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(हक) 
४--वाथुसंहिता (पुकेमाग) 


` पटकरल बालि मुनियों का परनत्व सम्बन्धी प्रशन 
- शिव ही सवमसे मडान "पर-तत्व' हँ 
- पञयुपति शब्द पर ऋऋृषिथों का विवाद 


शिव.तत्व का वर्णन, ब्रह्मादि की आयुं कथन 


- शिव्र से काल-स्वरूप, णक्ति का कथन 

~ शिव द्ारा क्रोडाके खूप मे जगत क! निर्माण 

. शिवक्रीडा ये सृष्टि की उत्पत्ति दविपयक् अनेक प्रणत 
` समस्त ब्रह्माण्ड का स्वूप वर्णन 

- मोक्ष-साधन मे शिव न्नान की प्रधानता 

“ पाशुपत ब्रत ओर मन्म महिमा कथन 


वायु सहिता ( उत्तर भाग ) 


“ वायु द्वारा र्युपत ज्ञान की सरवश्रोष्ठत्रा कथन 
९. पछषमत्त अजगन शिगेवसय है, सरके उगक।रसे ही शिव संतुष्ट 


^. पशु ओर सिवर के जगतग्ति होने का कथनं 
युगो मे शिव ऊ योगाचनार्‌ का वर्णन 

ब्राह्मण तथ। अन्य वर्णो का अधिक्रार कथन 
पचाक्षर मंत्र का जप विधान 


- शिवदीक्षा विधःन ओर गुर माहात्म्य वर्णेन 


शिव दीक्षा मे शिष्य संचार वणंन 
नित्य नैमित्तक कमं, सयं भुजा, पचयज्ञ 
हवन में कुण्ड, होम द्रव्य, संख्यादि कथन 
योग मागं ओर उनत्रे विघ्न 
योगमाचं के अन्य विघ्नं 
शिवध्यान-योग ओर उसका स्वरूप 

॥ समाप्त ॥ 
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काल काल महातास विष्वंसकरमृत्तमम्‌ 
शेवं पुराणं परमं शिवेनोक्त पुरामुने ॥ 
जन्मोन्तेर भवेत्पुण्यं महद्यस्य सुधीमतः , 
तस्य प्रीतिभेवेत्तत्र महाभाग्यवतो मुने ॥ 
पटनाच्छणादस्य भक्तिमानु नर सत्तम : । 
सद्यः शिवपद प्राप्ति लभते सवंसाधनात्‌ ॥ 


यह भगवान शिव के दवारा कहा गया परमोत्तम शिवपुराण भर्य॑- 
कर समय ख्पौ महाप का नाश करने वाला है । जिसने जन्म जन्मान्तर 
म अनेक प्रकार के कोष्ठ पुण्य कथि हों उसी महाभाग्यशाली व्यविति की 
श्चि इस महापुराण केश्रवण करने को होती है । इसके पठने ओर 
सुनने से मनुष्य एसा मवितिमाव सम्पन्न हो जाता है जिससे उसे चिव - 
वन रूप परमपद को शीष ही प्राप्ति होती रै । 





(ह्टितीय खण्डे) 


ध ॐ त 


।। किव का श्रह्दत्थामा कै रूप में श्रवह्तषर ॥ 


सनत्कुमार सर्गज्ञ शिवस्य परमात्मनः । 
अवतार शृणु विभोरश्वत्थामाह्वय परम ।१ 
बृहस्पते मेहाबुद्ध दवषरंशतो मुने । 
भरद्राजात्समूत्पन्नो द्रोणोऽयोनिज आत्मवात्‌ ।२ 
धनुभू त वरः शूरो विप्रषिःसर्गशास्त्रवित्‌ । 
बरृहत्कीतिमं हातेजा यः सर्वास्तरिविदुत्तमः ।३ 
धनुढ्दि च वेदे च निष्णातं य विदुवु घाः । 
वरिष्ठ चित्रकर्माणं द्रोणं स्ववूलदधेनम्‌ ।४ 
कौरवाण स आचार्य्य आसीत्स्वबलतो द्विज । 
महारयथिषु विख्यातः षटसु कौरवमव्यतः ।५ 
साहाय्यार्थं कोवारणो स तेपे विपुलं तपः 
शिवमुदि्य पुत्राथं द्रोणाचार्यो द्विजोत्तम 
ततः प्रसन्नो भगवच्छंकरो भक्तवत्सलः 
अ{विबं भूव पुरतो द्रोणस्य मूनिसत्तम 


६ 


७ 
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नन्दीश्वर ने कहा है सर्वज्ञ ! है सनत्कुमार । अव आप सव मेव्यप्ष 
स्ह वाले परमेश प्रभु शिव का अश्वत्थामा. इसे नमसे 
जक्तार की कथाश्रवण करो ॥१। हे मुने ! मह 
चृरस्यति केअशमे भरदा ऋषिके द्वारां द्रोण- उस नाम वाना एक अयो- 
निज पुत्र उन्न हुअ।॥२।यह्‌ द्रोग सं्रार के समस्त धनुषध्रारयों मे परमं 
श्रे अदुभुतवीर,विप्रषि,समस्त शास्त्रोक्ता ज्ञाता, कीतिमस्पन्न महान्‌ तेजस्वी 
भीर समौ शस्त्ास्तों के चलाने कौ विधि का जानने वला हज था।३। 
वृद्धिशालौ द्राण वाण विद्या क ारङ्गत पण्डितनवेदार्थ ज्ञान का घरुरन्धर 
विद्वान्‌ एक से-एक अदुभुन कर्मके करनेवाला अपने कुल का वद्ध॑क वरिष 
परम प्रसिद्ध था ।४। हे द्विजवरं थरं मढाव्रलवान्‌ द्रोण कौरव कुन का 
भावाय मौर छै मह्‌.रथिथों मे अत्यन्त प्रसिद्ध थे ।५! ब्राह्मणों मे अद्युत्तम 
द्रोणाचारपने कौ ८३ कतरी पदायताकरेकेलिए एक मह्‌ गौर पुत्रके उद्देश्य 
को लेकर शिवकर प्रीतं उग्र तस्याको ६। द्रोणके तासे मुनि सत्तम! 
भक्तों पर कृपा रखने वाले भग बन्‌ शङ्क्‌ प्रसन्न होकर द्रोणाचायंङे 5 मक्ष 
मे प्रकट हो गये ।७। 


होने वाने उत्तम 
7 मनीषास्न सम्पत्नदेवगरर 


त॑ दृष््रास द्विजो द्रोणास्तु्वाश प्रणम्य तम । 
महान्रसन्रहदयो नतकः सुकृताञ्जलिः 15 
तस्य स्तुत्या च तपसा सन्तुष्टः शङ्करः परभु! 
वर त्रीति चोवाच द्रोणं तं भक्तवत्सलः 1९ 
तच्छत्वा शम्मवचन द्रोणः प्राहाथ सन्नतः । 
स्वाशज तनयं देहि सवजियः महाबलम .१० 
तच्छत्वा द्रोणवचन शम्भुः प्रोचे 


तथास्त्विति । 
अभृदन्तहिस्ता न्ता ह्‌ स्ता 


त॒ कौतुकी सखकरन्मुने ।११ 
द्रोणोऽपगच्छल्स्वं घाम महाह्टी गतभ्रमः । 
स्वपल्न्ये कथयामास तद्त' सकलम्‌ दा 


--4 ~ "ह ` + क ४ 


।१२ 











शिव का अश्वत्थापाके रूपमे अवतार ॥ { ७ 


अथावसरमासाद्य द्रः सर्वान्तकः प्रभः 1 
स्वांशने तनयो जज्ञं द्रोणस्य स महावलः ।१३ 
अश्वष्थामेति विष्यातः स बभूव क्षितौ मने! 
प्रवीरः कञ्जपवाक्षः शत्र पक्तक्षयङ्कुर ।१४ 


मगवान्‌ शिदक्ा दशन कर ब्राह्मणोत्तम द्रौणाचायं ने हदयमें अत्यन्त 
प्रसन्न होकर हाथ जोडते हुए नस भावस शिवक्रो प्रणाम करियार्द्रोण 
की स्तुतिसे ठ्थाघोर तश्श्चयति मक्तवत्पल शिवने प्रसन्नता पूवेकद्रोणसे 
कहा-'जो चाहो वरदान मार्गं ।९। शिवे एेये आनन्दप्रद वचनोंको सुनकर 
द्रोणाचायं ने नम्रतासेप्राथनाकी करि सभी के हारा अजेय ओौर अतुल बल 
शाली अपने ही अण से उत्पन्न होने वालेपूत्र कावर दीवि 11१० हे 
तात हे मुनिवर द्रोणाचाय कौ इस प्राथना को सुनकर िवने क्टाएेषा 
होगा।'वस इतना कहनेके उपरान्त कौतुक करनेवालेसुदायी शिव तर्धानि 
होगये ।१६।तवततो आचायं द्रोण का संशय मिट गया ओर भध्यन्त प्रसन्नता 
के साथअपने निवास स्थानपर पर्ुचक्रर शिवे प्राप्त इस दरदानका समस्त 
वृत्त न्त अपनी पत्ती को कह सुनाया ।१२। इप्तके अन्तर समय आने पर 
जगतुके संहारक प्रभुं शिव अपने अ'शसे आचाय द्रोणके यहां महावलशाली 
पुत्रके रूप मे उत्प हुए्‌।१३। ट मुनिराज ! वह कमल दलक्रे तुल्य सुन्दर 
नेत्र वाले ओर शत्रं के बलके नाञ्च करने वाले महाबली शङ्कुर संसारे 
अषएवत्थामा-ईइस नाम से विख्यात हृए ॥१४।। 


यो भारते रणे च्यातः पितुराज्ञामवाप्य च । 
सहायकृद्धम्‌वाथ कौरवाणां महाबलः ।१५ 
यमाध्ित्य महावीर कौस्वाः सुमहाबला । 
ओीष्म.दयो बभूव॒ स्तेऽजेया अपि दिवौकसाम. ।१६ 
यद्‌भयात्पाण्डवाः सर्गे कौरवाञ्जतुमक्षमाः। 
आसच्चष्टा महावीरा अपि सर्ने च कोविदाः ।१७ 
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\ ृष्णोपदेशतः शम्भोस्तपः कृत्वातिद।रुणम्‌ । 
| प्राप्य चास्त्रं शम्मुवराज्जिग्ये तानजु नस्ततः 1१ 
। अश्वत्थामा महावीरो महादेवांशजो 1 
तथापि तदुभवितिवशः स्वप्रतापमदरयत्‌ ।१९ 
| विनाच्य पाण्डवसुताञ्डिक्षितानपि यत्नतः । 
छष्णादिभिर्महावीरेरनिवा्यबलः परं; ।२० 
ूत्रशोकेन॒विकलमापतन्तं तमजुंनम्‌ । 
रथेनाच्युतवतं हि चष्ठवा स च पराद्रवत ।२१ 
इ महान्‌ बलशाली अश्वत्य॒ामाने महाभारत के युद्ध मे अन्ने 
॥. पित्ता कौ आज्ञासे वड़ी ख्याति के साथ कौरव कुल के पक्ष की 
; कोर्थ ॥ १५। इसो महावीर अषए्वत्थामां का आश्रय पाकर 
कौरव ओर पितामहं “भ्व आदि समो देवोंके द्रा 
धे ॥ १६ ॥ जिकर मथहोनके कारण बड़े मारी शूरवीर तथा परम 
विदवच्र पाण्डव कौरवो कै जीत लेने में एकदम असमथ हो गये ओर श्रायः 
नष्ट श्रष्टसेहोग्येये ।॥ १७॥ तव भगवान्‌ श्रो कृष्ण क उपदेशकरो प्राप्त 
कर अजुन ने मगवाद्र शिव की अत्यन्त उग्र तपस्या की ओर उनकी 
छपा ते अनेक थभोष अस्त्र प्राप्त कर कौरवो पर विजय प्राप्त की ।॥१८। 
हे मनीन ! अश्वत्थामा ने ति भावानु शङ्कुरके गश से उतवन्न 
होकर कौरवो की भक्ति ङे वश में आकर संग्राम में अपने प्रताप का 
| वैभव दिखलाया था ॥ १९॥। महन्‌ वलगाली कृष्ण आदि शत्रूओके दारा 
4 ६. भी बड़े यल के साय शिक्षा लिये ए पाडवों के पत्रोंको अण्वत्था् से 
4 र भिराने पर्‌ मो उसकी वल-शक्ति कोहटायानजा सकराथा ॥ २०॥। 
अपने मूत्त पुत्रो के शोक से त्यन्त व्याल अजुनकोश्ची कृष्ण के हाथ 
रथ पर सवार्‌ होकर, दौडकर आते हए देखकर अश्वत्थामा माग 
























सहायता 
पराक्रमी 
भी अजेय हो गये 


विरो शासा तपन नरस दि! 
: भरचण्ड सवतो दिशमु ।२२ 














शिव का अश्वत्यामाकेल्यमें अवतार |] (@ 
पराणापदममिग्रेक्ष्य सोऽजुनः ब्लेशसंयुतः । 
उवाच कृष्ण विक्लान्तो नष्टतैजा महाभय ।२३ 
किमिदं भ्वितछुतो वेति कृष्ण कृष्ण न वेदुम्यहूम्‌ । 
सवेतोमुखमायात्ति तेजडचद सुदुःसहम्‌ ।२४ 
.त्वाजु नवचर्चेद स कृष्णः शैवसत्तम; । 
दध्यौ शिवं सदारं च प्रत्याहाजु नमादरान्‌ 1२५ 
वत्थद्‌ द्णापृत्रस्य व्राह्यस्डं महाल्वणम्‌ 1 
न ह्यस्यान्यतम किञ्िदस्वरः प्रत्यवकश नमु ।२६ 
, शिवस्मरद्रतं यमभ स्वभ्रभु भक्तरक्षकम्‌। 
येन दत्त हि ते स्वास््र सवकार्यकर परम्‌ २७ 
जह्यखतेज उन्नद्ध त्वं तच्च वास्त्रतेजप्ता । 
इयता च स्वय कृष्णः शिवं दध्यौ तदर्थकः । २८ 
उस समय भागकर जादे हुए मी अश्वत्थामा ते व्रट्मशिर नम दाला 
जल्त्र अजुन पर छोड़ दियाथा कि जित परम प्रचण्ड तेज करा प्रकरा 
समस्त दिशाओं में प्रकट हो गया ।२२। उत वक्त प्राणों पर आई ह 
उप्त विपत्ति को देखकर अजुन मयसे व्थाकुल हयो उठा ओर उसङ़ तेज 
से दुःखित होकर उसने श्रोङृष्ण से कहा । २२ अनजु<ने कहा-हे 
इष्ण । हे कृष्ण । यह कहां से फिपका अति दुस्पह तेज सव ओर से 
चलाआरहाहैओौरक्वा है? मै इषको अमी तक नदी समन्ञ पा रहा 
हं ।२४५ नन्दीश्वर ने कहा--उस समय कातर भजुन के टन खेद भरे 
` वचनो को सुनकर पार्वती के सहित शङ्कुर का ध्यान करत हए भगवान्‌ 
श्रकृष्ण ने अजुन कठा ।२५!- हे अजुन । ठुम जानते हो, यह्‌ 
आशचायंवर द्रोण के आत्मज अदनत्थामा क दारा छोड़ा हुआ अत्यन्त 
तीत्रतम ब्रह्मस्व है संसार मे इसके सत्रान अन्य कोटं मी अस्व इतना 
महाच्‌ बातक्त नही है।२६।अब तुम्हारा यही कत्तव्य है्जि बहुत शीघूमपने 
प्रथु ओर भक्तवत्तल शिवजी का अदर सहित ध्यान-स्मरण क्षरो । उन्होने 
तुम्हें भो समस्त कायं पुणं करने वाला महान्‌ अस्वर्रदान क्रिया है।२७।अब 
तुम अपने उसी शैव अस्वे इत ब्रह्मास्त्रे तेज करा निवारण कर सकते हो । 
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यह कहते हुए श्रौकरष्णः मीस्वय इत ङी रक्षा के लिये श्री शिव का मन 
मे ध्रा करने लगे ।२८ 

तच्छुत्वा प्णवचनं पार्थः स्मृत्वा शिवं हदि 1 

्पृषट्वापस्तं प्रणम्याशु चिक्षेपास्वर' ततो मूने ।२९ 

गदप्यस्त्रः ब्रह्मचिरस्त्वमोघचचःपरतिक्रियम्‌ 

ज्ञैवास्वतेजसा सच: समशाम्यन्महामुने ३० 

मस्था मा ह्यो तदाश्चर्यं सवचित्रमये शिवे । 

यः स्वराक्तयाऽखिलं विश्व सृजत्यवति हन्त्यज । 

अश्वत्थामा ततो ज्ञात्वा वृत्तमेतच््छिवांशजः।३१ 

शवं न विव्यथे किख्चिच्छिविच्छातुष्टवीमु ने ।३२ 

अथ द्रौणिरिदं विश्च कृत्स्नं कतु मपाण्डवमु । 

उत्तरागर्भगं वाल नारितु मन आदधे ।३३ 

ब्रह्मास््रमनिवारय्यं॑तदन्यं रस्तरेमं हाप्रभम्‌ 

उत्तरागभ'म॒दिदश्य चिक्षेप स महाप्रभुः 1३४ 

हे मुतने! इपर प्रकार अजुन ने श्रीकृष्ण की आज्ञा पतिही शिवके 

चरणो का स्मण अपने मनम किया ओर उनको प्रणाम करते हए जल का 
स्पदां कर्के शिवकरे दवारा परदत्तशो वास्त्र को छोड़ दिया । ९। हे महामूने ! 
ध्रहमणिर अस्वर का तेज यद्यएि कमी भी निष्फल होने वाला नहीं थातो मी 
उप गेवास्व के तेज के द्वारा वहं उसी समय शान्त हो गया था1३०। इस 
प्रक्ारकती अच्यन्त विचित्र लीलाओके दिखाते वाले श्रीशिव कै विषयमे कमी 
मी अ"चयं नहीं समस्ता चाहिए । वेपरम अजेय ओर अपनी अशित एवं 
अपरिमित शक्तिके दारा इस समस्त ससारकीउत्पत्ति तथा नाश (न 
है।२११६ सुनी श्वर ! उस वक्त शिव की अ श शक्ति से समुत्पञ्च अश्वत्थामा 
ने शिव करी इच्छा को जानकर सन्तुष्ट होते हुए उस शोवास्त्र का छदननहीं 
किया ।३२॥ इसके अनन्तर आचायं द्रोण के आत्मज अश्षवसथामाने समस्त 
(1 पाण्डव नकर देने ब) इच्छात उत्तरा के गभ॑मे रहनेबालेवालक 
के संहार करने का विचार मन मं स्थिर किया 1३३ इसकै अनन्तर अश्व. 


शिव का अण्वत्थामाके खूप मे अवतार ! ॥ ` ९९ 


त्यामाने प्रम कान्तिसे युकम तथा अन्य क्रिसी भौ अस्लतेन हटाये जानकी 
लाक रखने वाते उस ब्रहमास्त्रका उत्तरा के गभर प्रहार करदिय,.३५। 


1 ततरच सोत्तरा जिष्णुवधूविकलमानसा । 

. कृष्ण तुष्टाव लक्ष्मी दह्यमाना तदस्त्रतः ।३५ 
ततः कृष्णः शिवं ध्यात्वा हृदा स्तुत्वा प्रणम्य च । 
अपाण्डवमिदं कतुः द्रौणरस्त्रमवृध्यत ।३६ 
स्वरक्नार्थेन्रदत्तन तदस्त्रण सुवर्चसा । 
सुदशेनेन तस्यादच व्पधाद्रक्षां शिवाज्ञया ।.७ 
| स्वरूप श करादेशात्करृत दोववरेणा ह । 
कृष्णेन चरित ज्ञात्वा विमनस्कः शनरभत्‌ ३० 
ततः स कृष्णः प्रीताःमा पाण्डवान्सकलानपि। 
अपातयत्तदध्रयोस्तु तुष्टये तस्य॒ शवराट्‌ ।३९ 
अथ द्रौणिः प्रसन्नान्मा पाण्डवान्कृष्णमेव च। 
नानावरान्ददौ प्रीत्या सोऽश्त्थामाञनूगृह्यं च । 
इत्थं महेश्वर स्तात चक्र लीलां पं प्रभुः । 

॥ अवतीय्यं कितो द्रौणिरूपेण म॒निसत्तम ।४१ 
शिवावतारोऽख्वत्थामा महावलपराक्रमः । 

| च लोक्यसुखदोऽयापि वतते जाह्ववीतटे ।४२ 
अदवत्थामावतारस्ते वणित: शङ्कुरपमोः । 
सवंसिद्धिकरश्चापि भक्ताभीष्टफलप्रदः ४३ 
य इद श्यणुयाद्‌ भक्त्या की यद्वा समाहित! 

स सिद्ध प्राप्नुयादिष्टमन्ते शिवपुरं ब्रजेत्‌ ।४४ 





इम ब्रहमास्न के तेज से अत्यन्त व्याकुल मन वाली अजुनकेपृत्रकी 
भार्या उत्तरा जलकर मल्मीभरून होती हुई लक्ष्मी पलि मगवात श्री कृष्य की 
स्तुति करने लगी। ३५।उत्तरा कौ स्तुति से सावधान होर श्रीकुष्ण ने मन 
मे शिवक्ता प्रणामपूर्वक ध्यान एवं स्तन करतहुए यह समञ्च लिवाक्रियह ` 
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पाण्डव कुल के पूणं विनाश करने के लिये अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ हए 
ब्रह्मास्त्र का प्रभाव है 1२६। उस समय श्रौशिवे की ही आज्ञासे श्रीकृष्ण 
ने इन्द्र द्वारा अधनी सुरक्नाके लिये प्राप्त सदशेन चक्रसे उत्तरा के गमं 
की रक्ला की, जिम सुदशेन चक्र का भी अति दुस्सह तेज था ।।३७॥। यह 
समस्त चरित्र समञ्चक्रर शिव के परम भक्त श्रीकृष्ण ने उत्तराके गम्‌ 
को शिवाज्ञा से अपना हौ रूप बना दिया तो वहु ब्रह्मास्त्र शनैःशनैः 
शान्त हो गया 1३८ इप्तके पश्चात्‌ शिव क परम मक्त श्रीकृष्ण ने 
्रसन्त होकर सव पाण्डवो, को अश्वत्थामा कीं प्रसन्नता प्राप्त करके के 
\ लिये उसके चरणो मे प्रणिपात के लिये गिरने कीप्रेरणा दी 1३९) 
इससे आचाय द्रोण कँ पत्र शिव के अञरावतारी अश्वत्थामा वहत प्रसन्न 
हए ओर प्रेमपूवेक पाण्डवो तथा श्रीकृष्ण पर कृपा करके उम्हुं अनेक 
उत्तम वरदान भी दिये ।४०। हे तात ! हे मूनिश्व्र) इपर प्रकार से 
जगत्‌ कै प्रभु शिव ने भङवत्थामा के रूप मँ अवतीणं होकर पृथ्ीतल में 
अनेक्रनेक अति अद्भुत लीलाए दिखलाई थीं ।४१। महान्‌ बल तथा 
भरवेल पराक्रम वाले अश्वत्थामा का अवतार ग्रहण करने वाले शिव 
त्रिभुवन को परन सुखदायी अव तक भी गङ्खाके तट पर विराजमान दँ 
1४२ मैने यह्‌ शिव के अश्वत्थामा नाम वाले अवतार का चरित 
आपको सुना दिया, यह समस्त सिद्धिं क। दाता ओर मक्त के मनोरथ 
धूणं करते वाला है ।४३। जो भी कोई मनुष्य इसन पावन चरित्र को 
चित्त को सावधान करके सुनता है तथा भक्ति को मावना से इसका 
कौतंन करना है । बह अपने सम्पूणं मनोरथो को सिद्धि प्राप्त कर अन्तिम 
काल में मगवान्‌ शङ्कुर के लोकं चला जाता है ।४४॥ 
॥ हाद ज्योतिलिगावतार का वंन ॥ 

अवताराञ्छ.णु विभोरादशप्रमितान्पराम्‌ । 

ज्योतिलिद्धस्वरूपान्व परमोत्तमकानमुने ।१ 

केदारो हिमवल्यष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करः । 

वाराणस्यां च विश्वं शस्त्यम्बको गौतमीतटे ।२ 

सौराष्ट्रं सोमनाथश्च श्रीदोले मल्लिकाजुन । 








दवादश ज्योतिलिद्धावतार का वर्णन | { १३ 
उज्जयिन्यां महाकाल ओंकारे चामरेश्वरः।३ 
वंयनाथश्चिताभूमो नागेशो दारुकावने 
सेतुबन्धे च रमेशो घुर्मेशश्च शिवालये ।४ 
अवतारद्रादल्लकमेतच्छम्भोः परात्मनः । 
सर्वानन्दकर पुसा दशेनात्स्पशंनान्मूने ।५ 
तत्राद्यः सोमनाथो हि चन्दरदुःखक्षयङ्धुरः । 
क्षयकुष्टादिरोगाणां नाकः पूजनान्मुने ।६ 
शिवावतारः सोमेशो लिद्धरूपेणा सस्थित । 
सौ रण्टर शुभदेदो च शशिना पूजितः पुरा ।७ 

नन्दीश्वर ने कहा -दे मुने ! अव आप मृन्च से सव मे व्यापक रहने 
वाले ज्योतिललिङ्खं स्वरूप वाले बारह उत्तम अवतारो की की क्था सुनिये 
॥१। इन अवतारो के पौीठ-स्थान इस प्रकारसे ह-हिमाचल पर केदार- 
नाथ, उक्िनी मेश्री भीमकशङ्कुर, काशीपुरी म विश्वनाथ, गौतमी नदी 
के तट पर उधम्बकेष्वर, सौराष्ट्र देश में सोमनाथस्वामी दँ । श्रील 
मल्लिकाजुन का स्वख्प है, उज्जयिनी मे महाकालेश्वर, ओङ्कार में 
अमरनाथ, चिताभूमि मे वैद्यनाथ भगवान्‌. दारुक वन मे नागेषवर, सेतु- 
वन्धमे श्री रामेश्वर तथा शिवालय मे धुश्मेश्वर अवतार है ।२-२-४। 
हे मने! परमेश भगवान्‌ शिवकेये उक्त द्वादश अवतार हुए हैँ । जिनके 
दशंन एत्र स्पशं करने से मनुष्यो को परम आनन्द तथा सुख-सौमाग्य 
कालाभे होता ।५। है मुनिवर ! इन सव्र मे प्रथम श्री सोमनाथ 
चन्द्रदेव कै दुःख का नाश करने वालि हँ । इनके अचंन करने सेकुष्र ओर 
्नयरोग का सर्वेथा नाज्ञहो जातारहै ।६) श्री सोमनाथ इस पावन 
नामसे होने वाला अवतार सोराष्ट्‌ देशमेहुभआथा जो कि वहां लिङ्ख 
के स्वरूप मे विराजमान है । इनका सववेप्रथम पूजन चन्द्रदेव ने ही किया 
या ।७। 


चन्द्रकुण्डः च तत्रव सवपापविनाशमू । 
तत्र स्नात्वा नरो धीमान्सवेरोगेः प्रमुच्यते ।८ 
` सोमेश्वर महालिङ्ध शिवस्य परमात्मकम्‌ । 
उष्ठ वा प्रमुच्यते पापादुभूक्ति मुक्ति च विन्दति ।९ 


१४ 1 [ श्री शिवपुर" 


मत्लिकाजु नसंजञश्चावतारः शङ्करस्य वे । 
द्वितीयः श्रीगिरौ ताम भक्ताभीष्टफलप्रदः ।१० 
संस्तुतो लिद्धरूपेण सुतदशनहेतुतः । 
गतस्तत्र महाभ्रीत्या स शिवः स्वगिरेमु ने ।११ 
ज्योतिलि द्ध द्वितीयं तद्दशेनात्पूजनान्मुने । 
महासुखकर चान्ते मुक्तिदः नात्र सशयः ।१२ 
मटाकालाभिधस्तातावतारः शङ्करस्य वं 
उज्जयिन्यां नगर्य्यां च वभूव स्वजनावनः ।१३ 


ठह चन्द्र कुण्डके नाम से एक जलाशयहै । चतुर लोग वहां उत करुढ 
त स्नान करके समस्त रोगों से मूवित पा जाया करते दै ८श्रीप्तोमनाथ क1 
लिद्धं स्वरूप साक्षात्‌ श्री शिवकरे त्मल्प है । इम महाद्डधिक दञेनत्तपाों 
मे दयुटक्रारा पाकर मनुष्य भोग ओर मोक्ष दौनों कौं प्राप्ति कर लेते ।९) 
टे तात।!भगवान्‌ शङ्कुर का द्वितीव अवतार मल्लिकाजुन नाम वालाहैओं 
वह्‌ श्रौ गिरि पवतर पर विराजमान ट तथा अपने भक्नजनों के मनवारेफन 
प्रदान क्रिया करते है ।१०।हे मुनिवर ! पुत्रके मुख को देशने के लिव ष्टां 
. ` लि के स्वलूपमेही भगवान शिव की स्तुति कौ गई वी।वरहाति फिरश्िव 
< श्र्न्नता के साथ कंलाश पवत के अपने निवास स्थानको चले गये है।११। 
ह मूते ! यद ही द्वादश अवतारो मे दवितीय ज्योलिद्धं टै । इततके दशन से 
महान्‌ सुख ओर जीवन के अन्तिम कालमें निस्सन्देहं मोक्त प्राप्त होता टै 
॥१२। ह भृनिराज ! हे तत ! अपने परिवार की रक्ना करने कै लिये 
उज्जयिनी मे मरहाक्रालेष्वर नःम वाला शिव का अवतार हुभरा है ।१३) 


दूपणाच्यासुर यस्तु वेदवमं प्रमदंकम्‌ । 
उज्जिचिन्यां गतं विप्रद्रं विणं सवेनाशनम्‌ 1१४ 
वेदविग्रसृतध्यातो हृङ्कारेणंव स द्र.तम्‌। 
मस्मसाकृतवास्तं च रत्नमालनिवासिनम्‌ 
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हद उ्यातलिर्'बतत,र वा वर्मन | ( 

ं हत्वा स महाकालो ज्योतिद्धिस्वरूपतः। 

देवः स प्राथितोऽतिष्टःस्वभक्तपरिपालकः ।१६ 
महामालाह्वयं लिङ्घ ट्ट वाऽभ्यच्यं प्रयत्नतः। 
सर्वान्कासानवाप्नोति लभते परतो गतिम्‌ 1१७ 
ओंकारः परमेशानो वृतः शम्भो परात्मनः। 
अवतारश्चतुर्थो हि भवताभीप्टफलप्रदः ।१८ 
विधिना स्थापितो भक्त्या स्वलि ङ्खोत्पाथिवान्मुने । 
प्रादुभूंतो महादेवो विन्ध्यकामप्रपूरकः ।१९ 
देवेः संप्राथितस्तव्र दिधारूपेण संस्थितः । 
भुक्तिमुवितप्रदो लिङ्खरूपो वं भक्तवत्सल ।२० 
प्रणवे चैव ओंकारनामासीटिलगमृत्तसम्‌ । 
परमेश रनामाऽऽसीत्पाथिवश्च मूनिश्चरः ।२१ 


महाकालेश्वर शिव ने उज्जयिनी में वेद एवं विप्रोंसेद्रष करनेवाले 
भये हृए दुरात्मा दूषण नाम वाले दैत्यकोएकरहकारसे ही नष्ट करदिया 
या। यहां वह वेद-विप्रके प्रका वधकरते के लिये आया था जोकिरत्न 
माल देश में भगवान्‌ शङ्कुर के ध्यान मे सवेदा निरत रहा करता था। १४ 
।१५। उसी समयमे दत्य का संहार कर मक्तवत्सल शिवदेवगण से प्रथितं 
होनेपर मह।कालेश्वर नाम से ज्योपिलिद्धुः के स्वल्प मे उज्जयिनीनगरीमें 
विराजमान हए ह। १६।उज्जयिनीमे स्थित महाकालेश्वरके दशेनका महान्‌ 
फल होता है । जो इस ज्योतिलि द्धक दशन तथा सयत्न समच॑नकरताहै, 
ह अपने सम्पूणं मनोरथ पाकर अन्त मे निष्चय ही पर गत्तिकोप्राप्तकिथा 
करता है।१७।शङ्कुर का चतुथं अवतार ओङ्कारनाथ नाम वालाहै । यहभी 
मवतोके समस्त अमीष्ट फलों के प्रदान करने वाके हँ ओर अन्त मे सद्गति 
दिया करते हैँ ।१८। हे मुनिषेर [ ओद्धुारनाथ पाथिव लिङ्ध के अनुसार 
सविधि मवितपुवंकसंस्थापितर महादेव ने प्रकट होकर विन्ध्यके मनोरथोको 
पुण किया ।१९। देवताओं से प्राथेना किये जाने पर वहां शिव ने अपने दो 


१६ 1 [ श्री किवपुराण 


स्वरूप घारण किये थे । मक्तों पर प्रेम करने वाले लिङद्धरूपमे विरा- 


जमान शिव भूवित-मुकिति के देने वलि हैँ ।२०। हे मने | ओङ्कार नाम 
प्रणव मे सर्वोत्तम लिद्धदै ओर वहां परमेश्वर नाम वलि पायिवा सरूप 
मे प्रकट हए है ।२१। 
भक्ताभीष्टप्रदो जेया योऽपि छटोटचितो मुने } 
ज्योतिलिगे महादिष्ये वणते ते महामुने ।२२ 
केदारेशोऽवतारस्त्‌ पचमः परमः शिवः । 
ज्यो तिलिगस्वरूपेण केदारे सस्थितः स च ।२३ 
नरनारायणा रघ्यौ याववतारौ हरेम.ने 
तत्प्राथितः शिवस्तत्स्थेः केदारे हिमभूधरे ।२४ 
ताभ्यां च पूजितो नित्यं केदारेवरसज्ञकः । 
मक्ताभीष्टप्रदः शम्धुदंशंनादचं नादपि ।२५ 
अस्य खण्डस्य स स्वामी सवंशोऽपि विशेषतः 
सवेकामगप्रदस्तात सोऽवतारः शिवस्य वे ।२६ 
भीमशङ्करसंजञस्त. षष्ठः शम्भोमंहाप्रभोः । 
अवतारो महालीलो भीमासुरविनाश्नः ।२७ 
सुदक्षिणाभिधं भवत द्कामरूपेर्वर वृषम्‌ । 
यो ररक्नाभ्दुतं हत्वाऽसुर त भक्तदुःखदम्‌ ।२०५ 
मरङ्कुरनामा स डाकिन्यां सस्थितः स्वयम्‌ । 
ज्योतिलिद्घाय्वरूपेण प्रथितस्तेन शङ्करः ।२९ 
मुने । शङ्कुर के इस स्वरूप के दशन तथा पुजन से भक्तो के समी 
अभीशफल प्राप्त होतेह 1 मैने-तुम्हारे सामनेऽस महान्‌दिव्य अयोतिलि धका 
वर्णन मुना दिया है।२।क्लिव का पञ्चम ज्योतिलिद्धं केदारेश्वर के नामस 
अवततीणं होकर केदारनाथ नामक स्थान मे विराजमान दै ।२३। टे मनि 
वर | भरणवान्‌ विष्णु के नर ओर तारायण नाम वाले अवतारोंद्रारा हिमा- 
चल पर शिव की प्राथेता को गई थी।२४।इनके पूजित ही शिव केदारनाथ 
नाम से विख्यात हुए हैँ । इन दन तथा अचेनसे मक्तजन के पसम अमी? 


§ पूणं हो जाते द ।२५। टे तत्त ! यह शङ्कुर का अ्रतार सवक्रा स्वामी एव 





दादश ज्योतिलिङ्खवतार का वर्णन | १७ 
सपस्त कामनाओं को प्रदान करनेवाला है ओौर इस खण्डका प्रभु है 
।२६। महाप्रभु शङ्कुरका पष्ठ अवतार भीमशंकर नाम वालाहै जौ 


` अनेक लीलाओं कै करने वाला तथा भौमासुर्‌ का वध कररनेवाला्था 
ˆ ॥२७॥ शिवभक्तो को सताने वाले इप्त दैत्य का वधु कररक्रामल्पदेण फे 


सूदक्षिण नाम वाले राजाकौ भगवान्‌ शिव ने इस अवतारे रक्षाकरी 
थी ।२५। तमी से शिव भीमणंकर इस नाम से विष्यात होकर डाकिनी 
मे अपने भक्त सुदक्षिण नृपस स्तुति करिये जाने पर स्वयं लिङ्गल्पमे 
वहां विराजमान हो गये ।२९। 

विश्वे श्वरावतारस्वु काड्यां जातो हि सप्तमः । 

स्वत्रह्माण्डरूपश्च भुक्तिमुक्तिप्रद मूने ।३०। 

पूजितः सवेदेवेश्च भक्त्या विष्ण्वादिसिः सदा । 

कंलासपतिना चापि भैरवेणापि नित्यशः ।३१। 

ज्योतिलिगस्वरूपण संस्थितस्तत्र सुक्रितिदः । 

स्वय सिद्धस्वरूपो हि तथा स्वपुरि स प्रभुः ।३२। 

कारीविदवेलयोर्भक्त्या तन्नामजपकारकाः। 

निलिघ्ताः कमममिर्धित्यं कं वल्यपदभा गिनः ।३३। 

व्यम्बकाख्योऽवतारो यः सोऽ्टमो गौतमीतटे । 

प्राथितो गौतमेनाविर्बभूव शङिमौलिनः ।३४। 

गौतमध्य प्राथनया ज्यो तलिगस्वरूपतः । 

स्थितस्तव्राचलः प्रीव्या तन्पुनैः प्रीतिकाम्यया ।३५। 

तस्य सन्दडनात्स्पर्शाद्शेनाच्च महैरितुः । 

सवं कामाः प्रसिध्यन्ति ततो युरति्भवेदह ।३६। 

चिवानुग्रहतस्तव्र गंगानाम्ना तु गौतमी । 

सस्थिता गौतमग्रीत्या पावनी शंकरप्रिया 1३७। 

हे मूते ! दिवक्रा सप्तम अवतार काशीमें विश्वेष्वर इस नाम से हुभ 
था जो इस सम्पूणं ब्रह्माण्ड क्रा स्वल्प है ओर भुक्ति-मूक्ति का प्रदानकरने 
वाला दै।३०. उस्र समय मगवान्‌ विष्णु आदि समस्त देवगणने उनकी स्तुति 
की । वह्‌ कलादाके स्वामी यहाँ भरव के एक रूप ते स्थित हुए ।३१। ओर 


८ ॥ { श्री ज्लिवपुराण 


एक अन्य ज्योत्तलिगके स्वल्प से वहां विराजमान हँ जो युक्ति प्र ते 
वाले स्वयं सिद्ध स्वरूप एवं अपनी पुरी के प्रभु हें ।३२। फाशीपुरी तथा वहां 
के स्वामी भगवान्‌ विश्वनाथ की मक्तिमाव से अचेना करने वाले ओर उनके 
पावन नामका जप करने वाले पुरुष कमे बन्धन से म॒क्त होकर मोक्ष पदक 
अधिकारी हो जाति है ।३३। शिव का व्यम्बक-द्त नाम वाला अष्टम अव 
तार गौतम ऋषि की प्रार्थना से गौटमी नदीके तट पर हुआ है ।३५। एचि 
शेखर शिव गौतम मनिकी प्रोम-मक्ति ओौर कामनापते समन्वित प्राथनाके 
के कारण ही ज्योतिलिगके सहित अचल होकर वहीं विराजमान हुए 
यहाँ पर भगवान्‌ शिवकै ददन ओर स्पर्श न करने से मनृष्यीकी सम्पूणं काम- 
ताये परिपूणं हो जाती रै ओर अन्त समय मे मोक्षपद प्राप्त होता है ।३६। 
गौतम मृनिकी उच्छृषट प्रीतिके करणही शंकरमगवानूकौ कपास वहां गौतमी 
गगा के नाम वाली परम प्रसिद्ध एवं अति पावन नदी स्थित रहती हे ।३५। 
+ -वद्यनाथवतारो हि नवमस्तत्र कीत्तितः। 

-आविभू तो रावणाथे बहुलीलाकरः प्रभुः ।३८। 
^  तदानयनरूप हि व्याजं कृत्वा महेश्वरः 1 

ज्योतिलिगस्वरूपेण चिताभृमौ प्रतिषितः ३९ 

वे्नाथेश्वरो नाम्ना प्रसिद्धोऽभृज्जगत्त्रये 1 

दरनात्पृजनाद्‌ भक्त्या भुवितमुवितप्रदः स हि ।४०। 

वरे्यनाथेश्वरदिवमाहात्म्यमनुशासनम्‌ 1 

पठतां शृण्वतां चारि भुवितमूक्तिप्रदं मने ।४६। 

नागेश्वरावतारस्तु दशमः परिकीर्तितः ! 

अविम्‌ तः स्वभवतार्थं दृष्टानां दण्डदः सदा ।४२। 

हत्वा दासुकनामानं राक्षसं धमंघातकम्‌ । 

स्वभक्त वेर्यनायं च प्रारक्षससुत्रियाभिधम्‌ ।४३। 

शिव का नवम अदतार वैयनाय कै नाम वाला हुआ है जो लकेश्वर 
रावण हित सम्पादन्कै लिये नाना प्रकारक लीला प्रकट करने वाले धे 
।३८। शिवभक्त रावण उन्हे अपने सायलिये जानेकी इच्छाक्र रहा था तव 








दवादश ज्योतिलिमोवतार का वर्णन ]} {६१९ 


मेवे ज्योतिलिगके स्वल्प से स्थितहो 
यये ।३९। उस्न स्थान पर भगवन्‌ शिव वँ्यनाघ्रेएव्ररके नासते सवत्र विख्पात 
होगये जिने मक्तिूरवक दीन क्रमेर तथा पूजन करनेषर अगनीपूर्णं भक्ति 
क्तिवे प्रदान करते ।४०। हे पुनीषएवर ! वै्यनायेश्वर शद्धुर अपने 


उस समय वहाना करके चिताभूमि 






श य को पठन एवं श्रवण करने वाले पुर्प्‌ का भुक्ति 
थामृक्तिदोभोंही प्रदान क्रिशराकरते हँ ।४१। बगवान्‌ का दरम अवतार 
तागेष्वर नाम ने प्रसिद्धडैजो अवने मक्तजनोफो अथी ओर दषठजनोको दण् 


देने के लिथेही प्रकट हए थे।४२। इत अवतारे शिव ने दाक्क दँत्यकरा वध 
र सप्रिय नाम वाले अपने परप भक्त एक वेष्यक्री रक्षाकी थी ।४६३। 
लोकानाम्रपकाराथ ज्यौति{लगस्वङ्वरघृक्‌ । 
सन्तस्थौ साम्विकः दाँभूवहुलीलाकरः परः ।४४। ८ 


तद्‌ दृष्टवा शिवलिगं तु सूने चभेश्वराभिधम्‌। 


॥ 


6 
विनश्यन्ति द्र तं चाच्थं महापातकराशयः ।४५। (२ 0८/८४ नि 


रामेश्चवरावतारस्तु शिवस्यकादशः स्मृतः । 24/22 । 


रामचन्रप्रियकरो रामरसंस्थापितो मुने 1४६ 

ददौ जयवरं प्रीत्या यो रामाय सुतोषितः 

अविभू तः स लिगस्तु रोकरो भक्तवत्सलः ।४७। 

रामेण प्रयितोऽत्यर्थं ज्योतिलिङ्घघ्वरूपतः। 

सन्तस्थौ सेतुबन्धे च रामसंसेवितो मुने ।४८। 

रमेश्वरस्य महिमादभतोऽभूदुभूवि चातु 

भूकतिमुविततप्रददचं व सवदा भक्तकासदः ।४९। 

नःन। प्रकर कौ अदसृत लीलायें करते वले जगदम्बा धगवानोकेसहित 
शिव ज्योतिलिंग का स्वल्प धारण करके संसार $® मनुष्योकौ भलाईके लिए 
वहाँ दिनमान हुए हैँ ४८ हे सूने ! तागेष्पर लाम वलि भपवान्‌ शिवके 
लिव का दशना्चन करने से वडे से वड़े महान्‌ पातो के समुहमी शीषूही 
समूल नष्ट हौ जाया करते है ८८।ह सृनिराल ! भगवान शिव का रामेश्वर 
नासं वाला ग्यारहुवां अवतार हुआदैजिसको श्री रामचन्द्र श ¶वाननेस्थापित 








थः 


२० [ श्री शिवपुराल 
क्रिया घा ओर उका प्रिय कायं करने वाले हृए दे ।।४६॥ ज्योत्तिलिग 
के सुन्दर स्वरूप मे संस्थित भक्तवत्सल भगवान्‌ शम्भु श्री रामचन्द्र ज 
कौ भक्ति-मावना से अत्यन्त सन्तुष्ट हुए ओर उन्होने श्रीराघवेन्द्र कं 
विजय प्राप्त करने का वर्दान दियाथा।४८ हे मुने] सेतुवन्थमें 
मगवाण्‌ श्रीरामचन्द्र ने उनकी अति सेवाकीञोर उन्ींी प्रार्थना से 
भगवान. शङ्कुर ज्योतिलिग के स्वरूप मे विराजमान ए है ॥४८॥ इत 
सूभिमण्डल मेँ श्रीरामेश्वर की बहुत अधिक तथा अत्यन्त अदुभूत महिमा 
है । रामेङ्वर प्रमु मोग-णोन्न ओर मन की सम्पूणं कामनाओं को पुरे 
करने वाले भवतवत्यन ह ।४९। 

त च गंगाजलेनेव स्नानपयिष्यति यो नरः। 

राभेश्वरं च सद्भक्त्या स जीवन्मुक्त एव हि ।५०। 

इह भृक्त्वाखिलान्भोगान्देवतादुरर्लभानपि । 

अतः प्राप्य पर ज्ञानं कंवत्यं मोक्षमाप्नुयात्‌ ।५१। 

घुद्मेश्वरावतारम्तु द्वादशः शंकरस्य हि 1 

नानालीलाकरो वुरमानन्ददो भक्तवत्सलः ।५२। 

दक्षिणस्यां दिशि मुने देवहोलसमीपतः । 

आविवेभूव सरसि धघुख्माप्रियकरः प्रभ ५३ 

सुदेह्यमारितं वुमापुत्र साकल्यतो मून 1 

तुषठस्तदभविततः शम्भर्योऽरक्षदुभक्तवत्सलः ।५४। 

तत्पराथितः स वं शम्भरतडागे तत्र कामदः। 

ज्योतिलि द्धस्वखूपेण तस्थौ वुवमेश्वराभिधः ।५५। 

तं दष्ट्वा शिवलिग तु समभ्यर्च्य भक्तितः। 

इह सवेमखं भुक्त्वा ततो मुक्ति च विन्दति ।५६। 

जो मनुष्य श्रीरामेष्वर महाद्रैव को द्‌ मक्ति की नावनाे गंगाजल 
से स्नान करातादै वह्‌ निश्चय दही जीवन्मुक्त दो जाता है।५५। एसा पट 
सतारे देव दुन परम सुव-सुमाग्यका उपमोगकर अत्यन्त ज्ञानक प्राति 
करता टै शीर न्तम उसका मोक्षटहो जाता 1५१। भगवान 


शिवका 
दारहुर्वावतार ुक्मे्वर्‌ नाम वालः हज 1 यदुजवतार अपने अनन्य्रत्तो 


के उमर उल्यन्त दवा करने दाला टमा बौर इसने धुमा 


4 
८ = 


-+ 


का महान.ानन्द 





हि ॥ >, > 


राद ज्योतिलि रकावणन | (अ 
का प्रदान कियाद ५२ दै मुनीश्वर ! दक्षिण द्रि में एक देवशेल 


| 
1 


ने सुदेह्य नामक रत्य कट्वारा मारे हृए घुष्मा 
ण्होकर की था ।५४। घुएमा 


क ल भगवान्‌ ण 
पुत्र के प्राणो की रक्षा भक्तिसे एन्तु 
की प्राना पर कामना देर वाले प्रभ शिव वर्ह एक सरोवर के समीप 
मही धुफमेष्वर नाम से ज्यो्िलिङ्घ के स्वरूप मे स्थित हो सये ।५५। 


इन ज्योतिलि्खं स्वल्प शिव कै ददान एवं सक्ति समन्वित समचन सें 
मनुष्य इहलौरिक सम्पूणं सुखो करा आनन्दोपमोग करते हुए आगे चलकर 
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मोक्षपद की सट्गतिकालाम प्राप्त क्रिया करता टै ।५६। 

इति ते हि समाख्याता ज्योतिलि द्खावली सया 1 

दवादरप्रसिता दिव्या भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी ।५७। 

एतां ज्योतिलिगकथां यः पटेच्छणुयादपि 1 

मुच्यते सर्व॑पापभ्यो भवित मृवित च विन्दति ५६ 

रातसद्राभिधा चेयं वाणिता सहिता मया । 

रातावतारः सत्की तिः सवेकामफलप्रदा ।५६। 

मां यः पठते नित्यं श.णुयाद्रा समाहितः 

सवान्कामनवात्तोति तत्तां सक्तं लभद्‌ घ्रवम्‌ ।६०। 

हे युनिराज ! मैने तुम्हारे समक्षम इन {वडा संस्या वाले ज्योति 
लिगोंका पूरा वर्णेन कर दिया ज्निके दर्शन स्पेन श्रवण ओौर पठ्नसे 
भक्ति मृक्ति दोनों की प्राप्ति निस्सन्देद ही होती दै ॥५७। जो कोई 
मनष्य संसार मे इस ज्योतिलिग की कथा को सुनता व सुनाता दे वहे 
समस्त पापों से दुटकारा पाकर मोग मोक्ष पाता है।५८। हे मने | मेने 
अव य्ह चतस्र संहिता का वणेन सुनादिया है जो किशिव केसी 
अवतारं की कीर्तिस्दख्प दह ओर सव सनोरथों का पूरा करने वाली होती 
टे ।५९। जो पुस्पं पूर्णतया सावधान चित्त होकर इस शतस्टर सहिता 
कौ पदता अथवा श्रवण वरता है वह अपनी समस्तं कामनाशों 
की प्राप्ति कर निश्चयदही पीछे मूत्त को प्राप्त करता है।॥६०॥ 


न~ 
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` रो घरलेरनिजुसाययव भुवनाकारं विकारोज्छितो 
त्याहुः केशणीर्कदीक्षविभवौ स्व्गपिवर्गायिधौ । 
प्रत्यर्बोधसखाष्रयं हृदि सदा पश्यन्ति यं योगिनः 
तस्मे रोलसटाच्चिताद्ध वपुव्‌ शश्चमस्तेजमे ।१। 
कृपाललितदी्षणं स्मितपनोज्ञववत्राम्बुजं ~ 
दशां ककलथोज्ज्वलं शमितघोरतापत्रयम्‌ ¦ 
करोतु किनपि स्फुरत्परमसौषख्यसच्चिद्पु - 
धेराधरस्‌ताभुजोदलयितमहो मङ्खलम्‌ ।२। 
सम्यगुक्तं त्तथा सूत लोकानां हितकाम्यया । 
शिवावतारसाहात्म्यं नानाख्यानसमन्वितभु ।३। 
पुनश्च कथ्यतां तात िवमहारम्यमुत्तमम 1 
{लिगसम्बन्सिभ्रीत्या धन्तस्त्व रोवसत्तमः ।४; 
लृण्बन्तस्त्वन्मुखाम्भोजान्न तृप्ताःस्मो वय प्रभो ) 
दोव यश्ोऽमृतं रम्यं तदेव पनरुच्यताम्‌ ।५। 
पृथिव्यां यानि लिङ्धानि तीथं तीथं जुभानि टि, 
अन्यत्र वा स्थले यानि प्रसिद्धानि स्थितानि वं ।६। 
तानि तानि च दिव्यानि लि ङ्खामि परमेशितुः । 
व्यासरिष्य समाचक्ष्व लोकानां हितकास्यया 1७1 


समस्त प्रकार के विकारो से रहित, स्वक्ती भुवनमोहिनी माया से सव 
भुवनो को धारण करने वाले यौर जगदम्बा पावंतीको अपने आधे अङ्कयैं 
धारण कर्ते हुए ते हमव स्वल्प वाले गयान्‌ जद्ुरको सर्वदा प्रणाम करता 
हं जिनके कर्णापुणं कटाक्षपे स्वग तथा अपवगके सम्पूणं वैभव उनके भक्तों 
करौ प्रा्ठ दौ जाया करते है जौर योगीजन जिनकः पूणं बोध सु सर्वदा अपने 
हृदय मँ दता करते है ।१। आधिभौतिक यध्थात्मिक गौर आविदैविक इन 








न. 





डादरे ज्योतिलिगो का महात्मा | ] २३ 

सीतौंतार्पोके सताप को सान्पकरदेने वाले करेपा स्च परिपूर्णं सुन्दर टश्ि- 
पात करने बाल, स्मित षे मनोहर मूख कमल वाले, चन्द्रदेव की कलाक 
परमोज्जवल रवरूपयुक्त समस्त सुखो के दाता, र 





स्वल्प तथा भवानीकी भजाओं स अगलिगितत भगवं 


सवदा मंगल करे ।२। शिनं ने कहा-हे सूतजी 1 अपने लोक्तौं को भलाई 


= {= 3 = 
ॐ लिए बहत ही अच्छी नात कष्ने कीकुपाकी ह 1 अव यह प्राथेनाकी 





क्रि आप अनेक सुन्दर आष्यानों से पूणं भगवान्‌ शिक के अवतारा का 
माहात्म्य हमको वतताइये । ३। हे तात { आप भगवान्‌ िक्के भक्तो मे सवं 
शरष्हि र परम धन्य ह } भगवान्‌ शद्धुर्‌ के लिगस्वरूप से सम्बन्धित 
माहारम्यका वर्णन दिस्तृत द्पसे करलेकी कृषा करे +४।॥ ह प्रसो | 
आपके मुलाम्बुज से शिस्तृत शम्भ के यशो मृतका श्रवणांह्वारा पान 
रते हए हमारे मतकरो तपति नहीं हो र्दी 
पुनः सुनाने का अनुग्रह कर्‌ ।५। इस 

पर श्री जितने शिव्ने शुम लिगस्थाटि 
जितने विख्यात चिव श््गि चिराजमान हँ उन समत्त परमेश महेश के 
दिव्य .लगो का आपको पुण ज्ञान र । हे व्यासजी 





ध के शिष्य ! आप सव 
लोकों के कल्याण की कासना सेद्टी हमारे स्मक्षमे दस सम्य वणन 
करने का अनुग्रह उरे 1*६-७॥ 

साधु पृष्टमृषिश्रष्टा लोकानां हितकाम्यया । 

कथयामि भदत्स्तेहात्तानि संक्षेप हिज 

सवेषां शिवलिगानां मुने संख्या न विद्यते । 

सर्वा लिद्धममी भूमिः स्वं लिद्धसयं जगत्‌ ।९। 

लिगयवत नि तीर्थानि सर्वलिगे प्रतिष्ठितम्‌ । 

सस्या न विद्यते तेवां तानि खिद्‌ ब्रवीम्यहम्‌ ।१०। 

यात्किचिद्‌ हर्यते दृदयं वण्यते स्मयते च यत्‌ । 

तत्सर्वं शिवरूपं हि नान्यदस्तीति कच्चन ।११। 

तथापि श्रतां प्रीत्या कथयामि यथा शतम्‌ । 

लिगानि च ऋषिश्च ठाः पृथिव्यां यानि तानि ह्‌ ।१२। 


२४ 1 [ 
पाताले चापि वथेन्ते स्वगं चापि तथा भुवि । 
सवत्र तूज्यते शम्भुः सदेवासुरमानुषैः ।१३। 
त्रिजगच्छम्भूना व्याप्त सदेवाुरेमानुषम्‌ । 
अनुग्रहाय लोकानां लिङ्खरूपेण सत्तमाः ।१४५। ल, 
श्री सूतजी ने कहा-हे मृनिधे्र ! इम समय अपलोगो ने समस्त 

लोकतो के हित कौ भावना लेकर अच्छा प्रष्न किया है ब्राह्मणो ! मके 
सपलोगों से वहत हीस्नेहरै गतः सै सव कुछ सक्षिप्त रूप से आपक्तं 
सामने वणेन करता ह ।८। है मुनीष्वर । मगवान्‌ शिव के समस्त 
लिगों की संष्या बनला देना अमस्भवदहै भौर उन्ह पूणतया वतला देने 
की सामथ्यं ज्रिपीमें नदीं हो सकती है क्योकि सारा भूमण्डल एवं 
जपतु लिणमय ही है ।९। समस्त तीर्थं लिगमय है ओर सभी कु 
लिगके द्राराहोप्रतिष्ठित द्वै तथा शिण में ठी स्थित है । उनकी संख्या 
वणनातीत है तथापि मै दिव्य ज्योकनिलिगों का वणन करता ह ।१। 
इस जगतीतल प्रेजो कुदं मी दशनीय पदाथं हं तथा †जनका भी वर्णन 
किया जता है ओर स्मरण क्रिया जाता है वह सव मगवान्‌ शङ्धुर करा 
ही स्वरू दै । इपकरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रै ।११। हे श्वे 
ऋषिन्रृन्द । तो भी पृथी तलत मे जितने दिव्य लिग हं उत्का वर्णने 
अपने श्रत के अनुपार मैँकरता ह| आप ्रमपू्वेक सुनो ।१२। भग- 
वान्‌ शङ्कर क ज्योतिलिग प्थ्वी, स्वगं गौर पाताल में सर्वव विद्यमान > 
ओरवे देवे, असुर तथा मनुष्योके द्वारा सभी स्थलों में 


श्री शिवपुराण 


पजित एवं 
वन्दित होति ह।१२. हे ऋषिश्रोष्ठ ! देव, दत्य ओर मानवो के सहित 
य वरिभुवन महेश्वरसे व्याप्त है भौर भगवान्‌ शङ्कुर संसार कै कल्याण 


कं लिये अनुग्रह करते हए स्त्र ्लिग स्वल्प मे विराजमान रहते रै ।४ 
अनुग्रहाय लोकानां लिङ्धानि च महेश्वरः । 
दधाति विविधान्यव्र तीर्थं चान्यस्थले तथा ।१५। 
यत्र यत्र यदा राम्भुक्त्वा मवतेश्च संस्मृतः । 
तत्र तत्ावतीर्याथ कार्य कृत्वा स्थितस्तदा ।१६। 
लोकानामपकाराथं स्वलिगं चात्यकल्पयत्‌ । 
तल्लि ङ्घ पूजयित्वा तु सिद्धि समधिगच्छति १७। 








दादश ज्योतिलिगों का माहात्म्य | (> २ 
पृथिव्यां यानि लिङ्खानि तेषां संख्या न विते । 
तथापि च प्रधाननि कथ्यते च मया द्विजाः १८] 
प्रधानेषर च यानीह मृख्यानि प्रवदाम्यहम्‌ । 
यच्छुत्वा सवंपपेभ्यो मुच्यते मानवः क्षणात्‌ । १९ 
ज्योतिलिगानि यानीह मुख्यमुल्यानि सत्तम 1 
तान्यहं कथयाम्यद्य श्र त्वा पाप व्यपोहति ।२०। 
सौ राष्ट सोमनाथं च श्रीशे मल्लिकाजुं नम्‌ । 
ऊज्ज्यिन्यां महाकालमोक्रारे परमेश्वरम्‌ ।२१। 


मगवानू महेश्वर लोक कल्याणाथं अनुग्रह करके समस्त तीथं स्थलों 
मे विविध प्रकारके लिगोंका स्वरूप घारण करते है ।१५। जव जिस 


समय जर्हां जहाँ पर लिव भक्ती ने अपने अमीष्ट देव शिव का स्मरण 
क्रिया है उसी समय वर्हा-वहां पर अवतार लेकर भक्त-काये पूणं करके 
महेश्वर विराजमान हो गथे हैँ ।१६। सांसारिक लोगों कै उपकार करने 
के लिये महेश्वर ने अपना लिग स्वरूप प्रकट कर दिया है । उसी लिय 
-श्रत्तिमा का समचेन कर संसारमे मनुष्य अनेकानेक सिदधियों को प्राप 
जिया करते हैँ 1१७] है द्विजवरो | यद्यपि इस प्र्वी तल पर विराज- 
मान लिण भी गणनाक्रने के योग्य नहीं हँ तथापि ्ैँ कतिपय प्रमुख 
लिगोक्ा वणन करता हं ।१८। इम भ्रुमि मण्डल के प्रधान स्थलों में 
जहां-जहां पर॒ भी मुख्ध-मुख्य शिव कौ लिग मूर्तियां तिराजमान दै 
इस समय उन्ठींका वणन करना चाहता हू, जिनके अख्यानों का श्रवण 
कर मनुष्य उसी समय समस्त स्वविहित पाणोंसे चुटक्रारापा जाता है 
।१६। ह सत्तम | जितने भी मृख्य-मुख्यर महेश्वर के ज्योतिलिग हैँ भव 
नके ही न्षपियमे कु वणेन करता हँ उक्तो सुनकर प्राणी पापोंसे 
विमुक्त हो जाता है ।२०। सौराष्ट्र में सोमनाथ, उज्जयिनी पुरी मे महा- 
काल, श्री रेल मे मल्लिकाजुन ओर ओङ्कार मे परमेएवर ज्योतिलिग के 
रूपमे स्थित हैं।२१। 
केदारं हिमवत्पृ डाक्रि्यां मोमश्ञ रम्‌ । 
वाराणस्यां च विश्वं शं त्यम्बकं गौतमीतटे ¦ २२ 
व्यनाथं चिताभरमौ नागेशं दारुकावने । 
सेतुवंधे च रामेशं घुश्मेशं च शिवालये ।२३। 
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दरादडौतानि नासानि प्रातरुत्थाय य॒: पटेत्‌ 1 

सवेपापविनिम्‌ क्त सवं सिदधिफलं लभेत्‌ 1२४ 

यं यं काममपेक् परिष्यन्ति नरोत्तमाः 

प्राप्यति कामं तं तं हि परत्र हं सुनीदवरा :+२५। 

ये निष्कामतया तानि पटिप्यन्ति ग. माशप्राः। 

तेषां च जननीगर्भो वासो नव भविष्यति ।२६। 

एतेषां पूजनेनैव वर्णनां दुः नाषनम्‌ । 

इक लोमे परत्रापि सुक्तस वति निश्चितम्‌ :२५। 

ग्राह्यस षां च नवे भाजनीयं प्रयत्नतः । 

तत्कतु : सवंपापानि भस्मसाद्यान्ति वे क्षणातु ।२८। 

हिमाचल पर =दारनःथ, डाक्रिनी में मीपशद्धुर, वाराणसी पुरी पर 
विश्वनाथ ओर गौतमी नदी के तट पर्‌ च्यण्वकै्वर नोपक्र व्योतिलिग हैँ 
1२२। चिताभृमि ये वंयनाथ, सेतुदन्ध में रामे्वरनाथ,द रक्त वनम नागेदा 
ओर शिवालय मे धुश्नेश्वर नाम वाम वाले शिवकरे उयोतिलिग सस्थितरहै२३ 
हेन धादश शिवंकर नामो काजो प्रात कालपे उष्ते ही स्मरण करतार वह 

ब्र पापो > मक्ति होकर समस्त क्षिद्धियां प्राप्त करताहै २४ह मुनीए्वरो । 

जो श्र मानव हृदयम जिस-जिप मनोरथक्रा उद ष्य लेकर इन द्वादश लम्मु 

शुभ नासो का पाठ एवं स्मरण करेगे वे उन मनोरथो को इम लोक ओर 
परलोक में अवश्य ही प्राप्तकर चेगे २५। जो सानव निष्काम भावनासे ही 
अपना कत्तं व्य समते हुए उपास्य देव श्री महादेव के इन वार्टनामोंकरा 
स्मरण करेगे उन्हं फिर संघार मेसातताकेगार्मं मे आकर कष्ट तीं भोगना 
पद्ेगा 1२६] उपप क्त द्वादश ज्पोतितिगोके अचत करने माच्रसे सभस्त वणां 
के दुःखदारिद्र काना होजाता दै जौर इस लोकसे सुखोपमोग तथा पर 
लोक ये मोक्ष मिलता ६ ।२७। इन ज्योतिलिंग स्वरूप शिव प्रतिमाओं पर 
चढ़ा हा नैवे (मिठाई) ग्रहण कय्नी चादिषु अौर उसे सयत्न खालेन। भी 
उचित दै। एेसा करने बालों के समस्त पराप उसी समय भस्मोसूतलये 
जाया करते है ।२८। 





~-----क-- 


॥ ~~~} ------ 





हादण ज्योतिषो का माहात्स्य 1 { २७ 


ज्योतिषां चेव लिणानां ब्रह्मदिभिरलं द्विजाः । 
विरेषनः फलं वक्नुः शक्यते न नरेस्तथा ।२९। 
एक च पूजितं येन षण्मास तञ्धिरन्तर्थु । 
तस्य दू न जायेत साव्रकुशिसमूदुभवष्‌ ।३०। 
हीनयौनौ यदा जातो ज्योर्तिलिग च परयति । 
तस्य जन्म भवेत्तत्र 
सत्कुले जन्म संराप्य धनाद्‌ पारगः । 
शथकमं तदा कृत्वा मुक्ति यात्नपायिनीमर 1 
च्छो वाप्यन्तजो वापि षण्णो वापि युनीर्वराः। 












(= भत्व ~ ॐ 

द्विजो भूष्वा भवेनमुक्तस्तस्मात्तहथ नं चरेद 1३३ 
(य छ 
ज्योतिषां चेवं विगानां कचित्प्रोक्तं फलं सथा । 


योत्तिषो चौपलिगानि श्र यन्ताम.षिसत्तमाः ।३४। 
सोमेरवरस्य यल्लिगमन्तकेदायुदाहृतम्‌ । 
मह्याः सायरसयोगे तट्लिगमूपलिगकम्‌ ।३५ 


ट द्विजवरो न द्वादश ज्यातालगर का वन्दना्तेन द्वारा प्राप्तं फल 


1 


क्रा यशोतथ वर्णन करने की सामथ्यै ब्रह्मा अदि बड़े-बड़े देवताओंमे भी 
नहीं है अन्य साधारण कीतो वात दही क्या है ।२९॥ जौ पुरूष निरन्तर 


ग का पूजन करता दै उक 
क्षिमे निवास करने की पीडानरीं भोगनी पड़ती 

योनि य जन्घ लेकर भी शित की लिगमयौ 
प्रतिमा का दर्शत करता है तो उसके अगले जन्मसें श्रषटकरुल प्राप्त हो 


धा 
न 
~ 
511 
(~ 
९, 
४। 
==! 
प 
~ 
| 4! = 
ड) 
=+) 
ॐ = 
१ 
1 
4 
= 
--2 
~ 


? ८१४ 


जाता है ॥ ३१ ॥ इतत तरह चु एवे श्रेष्ठ कुनमें जन्य पनेके साथ 
धनादय ओर वेदशास्त्र का परमाधी विद्धान्‌ मी हो जाता है जिसे 
। दै 


श्रोश्र कयं करके विनाश-विहीन तिमित क्ती प्राप्ति फर लेता द ॥०२॥ 


ह मूनीशवरो | चाहे कोई म्लेच्छं हो जथवा अन्त्यजहो तया नपु सक 
हो-कंधा भी कोई क्थोंन हो, वह यदि शितमक्त रोज शिव पूजन करता 
हैतो दूरे जन्सपे द्विज होकर अव्प्यदटी सुक्ल हौ जाता हें । अतएव 
महिश्वर कै दर्शन हरएक को अवश्य ही करना चाहिए ।३३। हे श्र 8 ऋषि- 





रन ] श्री डिवपुराण 

गण 1 तभी तक मैने आप लोगों के सामने शिव के ज्योतिलिग कापूजन 
एवं दशन के फल का वणन किया है । अव मँ उनके उप-लिगों के फल 
का वणन करता हं आप उसे श्रवण कर्‌ । ३४॥ भूमि ओौर समुद्र प 
संयोग मे सोमेश्वर का उपर्लिं ग अन्तकरेश नाम से प्रथित है ।२३५। 

मत्लिकाजु नसंभूतम पलिगम्‌ दाहूमम्‌ । 

रुद्रश्च रमिति ख्यात भृगक्क्षे सुखावहम्‌ ।३६। 

महाकालभवं लिग दुग्धेशमिति विधर्‌ तम्‌ । 

नमेदायां प्रसिद्ध तत्वेपापहरं स्मृतम्‌ ।३७। 

ॐ कारज च यत्लिद्ध कदमेरशमिति श्र तम्‌। 

प्रसिद्ध बिन्दुसरसि सवेकामफलप्रदम्‌ ।३८। 

केदारेर्वरसंजातं भूतेशं यमुनातटे । 

महापापहरं परोक्तं पर्यतामर्च॑तां तथा ।३९। 

भीमशङ्कुरसंभूतं भीमेर्वरमिति स्मृतम्‌ । 

सह्याचले प्रसिद्ध तन्महावलविवद्धं नम्‌ ।४०। 

नागेर्वरसमुद्भूतं भूतेश्वरमुदाहतम्‌ । 

मद्लिकासरस्वतीतीरे दर्शनात्पापहारकम्‌ ।४१। 

रामेडवरयाच्च यज्जातं गुप्तेश्वरमिति स्मृतम्‌ । 

घुरमेशाच्चैव यज्जातं व्याघ्रो शवरमिति स्पृतम्‌ ।४२ 

ज्योतिलिगोपलिगानि प्रोक्तानीह मया द्विजाः । 

दश नात्पापहारीणि सवकामप्रदानि च ।४३। 

एतानि सुप्रधानानि मूख्यतां हि गतानि च । 

अन्यायि चापि मूख्यानि श्र यतामृषिसत्तमाः ।४४। 

भग कक्षमे मे मलत्लिकाजुनसे प्रकट होने वाला परमसुखका दाता 
रुद्रो श्वर नाम वाला उपलिग कहा गया है ।३६। नमदा नदी के तट पर 
महाकाल ज्योतिलिंग से उत्पन्न हुभा दुरधेश नाम बाला उप्लिग है जोकि 
समस्त पापराशिं का हरण करने वाला बताया गया दै 1३७।श्रीओ ्ारसे 
समूत्पन्न कदंमेश नामक एक उपलिग है जो कि विन्दु सरोवर मे विख्यात है 
भौर सवर कामनाओं का देने वाला वताया गया हे ।२मश्रीसूयं तनया यं मुना 


अन्यान्य शिवलिगों का माहात्म्य |] { २९ 


के तट पर केदारेष्वर ज्योतिलिग से घमुद्भुत होने वाला भूतेश नामे 
विख्यात उपलिग है जिसके दशन तथा पूजनार्चन करने से मरहापापभी 
दूरहो जाया करते हैँ ।३९। मीम शंकर से समृत्पन्न ममेश्वर नाम 
वाला उपलिग हैजो कि सद्य नामक पर्व॑त पर विख्यात है ओर वहत 
भारी बल काप्रदान करनेवाला है ।४०। मल्लिका सरस्वती नदी के 
तट पर नागेष्वर ज्योततिलिग से उद्मव प्राप्त करने वाला भूतेकवर्‌ नामक 
दिव का उपलिग है भिसके केवल ददन माचसेहीपापोसे चुंटकारा 
हो जाता है ।४९। श्री रामेश्वर मगवान्‌ से उत्पन्न होने वाले गुप्त श्वर 
तथा धुश्मेश क्षम्भु के ज्योतिलिग से उत्पन्न व्याधृंष्वर उपलिग ह 
1४२ है द्विजगणों | अत्र यह्‌ नेप लोगोंके सामने -योतिलिगो 
के सथोतस्थ उपलिगो का वणेन क्रिया है जिनके दशन का भी महान्‌ 
युण्य एवं फल होता है ओर समस्त पाप द्भुट करते ह एवं सम्पूणं 
मनोरथ प्रे ह्यो जाते रै 1४३) हे ऋषिश्रष्ठो !येर्वणिति सभी उप्रलिग 
बहुत ही प्रसिद्ध हँ ओर मुख्यल्प सेकटे गये ह] इतके अनन्तर अव 
अन्य दिख्यात लिगोंका वर्णन भी करतां जिसे आप लोगे श्रवण 
करेगे ।४४। 
1 श्रन्धान्य हिव स्मो का साहसस्य | 

गंगातीरे सुप्रसिद्धा काशी खलु विमुक्तिदा । 

सा हि लिगमयी ज्ञेया शिववासस्थली स्मृता ।१। 

लिगं तत्रौव मुख्य च सम्प्रोक्तमविमुक्तकम्‌ । 

करत्तिवासेश्वरः साक्षात्त ल्यो सृद्धबालकः ।२। 

तिलभणडश्वं वर दशाइवमेध एव च । 

गंगासागरसंयोगे संगमेश इति स्मृतः ।३। 

भ तेरवरो यः संप्रोक्तो भक्तसर्वाथंवः सदा । 

नारीदवर इति ख्यातः कौशिक्यः स समीपगः ।४। 

वतंते गण्डकीतीरे वटुकेश्वर एव सः । 

पूरेरवर इति ख्यातः कल्गुतीरे सुखप्रदः ।५। 


"अक्क व्क ऋ 


दि ~~ ~ = ~ 


३० ! { श्री हिअपुराण 
सिद्धनधेख्वरश्चं व दशं नात्तिदधिदो व्रणा \ 
दरेदवर इति ख्यातः पत्तने चोत्तरे तथा ।६। 
शयु येदवर्च नास्ता वै वंनाथस्तथेव च 1 
जप्येदवरव्तथा ख्यातो यो दधीच्निरणस्थले 1७1 
शनौ सूत जीन कहः-मामीरथी कै परम पावनं तट पर वसं 
मुक्तिके प्रदान करने वः अत्ति चिख्यात काशी नाम ठी नगरी है वह्‌ 
समध्व शिम तथा अषवान्‌ विरवनाथ के निवास करने की भूमि कही 





ग्द ।९। काशीपुरी मे मुक्ति के प्रदान करने वाली भगवान्‌ सिवु 
की मुख्य प्रतिता विराजमान दै ओर छृत्तिवास टि †ं पर स्थित 
है । वहां काशी सें नित्य निवासत करन वाला, चाहे वृद दहा, बालक ही 
साक्षात्‌ शिव कैतुत्य हीहौ जाया करतार ।२। वहाँ तिलभाण्डश्वर 
तथा दलाश्सेध नाम वाले भीश्लिव हैँ। रंगा साथर पै संगम 









में संग- 
मश्च नामकं शिव विराजते द ।३। मूतेश्वर एवं नारीएवर नामों से 
विडकरात होने वलिं शिवे कौशिकी नदी के समीपमे विराजमानरहँजो 
अने धक्तौ को निरन्तर समस्त वस्तुओं को प्रदान करने वाच्च दँ ४ 
गण्डकी नदी कै तट पर वट्फरैए्वर नामे वाते मह्‌देवर्ह सौर फत्गु नर्द 
कैः किनारे पर्‌ युश के दाता पूरेश्वर नाम वालि मगवान्‌ शङ्कुर दै 
उत्तर नगर से सिद्धनाथेरवर शिवर्हैजो दशेन माच्रसेही मनुष्यो 
सिद्धिद नालि प्रसिद्ध द ओर वहाँंपर ही द्रे सक्त भी शिव 
विराजमानं द । 1५.६1 दयीचि मनि के युद्धघ्वन मे प्रसिद्ध होन वाले 
छतु मेष्वर वैयनाथ तथा जप्येण्वर नामक लिर्वाजिग विराजमान दहै 

सोपेदवरः समास्ता रभेद्वर्‌ इति 

वामं ददर बाश्ज्खः कामनलो वि््यरवरः ॥८। 

व्यासेतररश्च विच्पानः सुकेशश्च तथेव हि 1 

भण्डदवरश्च विष्यातो हंकारेकंस्तथेव च ।९। 

सुरोचनश्च विश्यात। भूनदवर इति स्वयम्‌ । 

संगम शस्तथा प्राक्ता मह्ापात्तकनारनः। १०) 

ततश्च तप्रऊातीरे कुमारेदवर एव च । 


1७) 
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सिद्धं नरश्च विख्यातः सेनेलश्च तथां स्मतः ।११। 













: 1 १४। 
्‌, नागेश, कामश्च ओर तिले 
अतिरिक्तं व्यात- 





ग पृञतर्‌, रर 
> + 






वरर नाम वाली शिव कीर्य्‌ा 


भी सुरोचन, भूतेश्वर, तथा 


~, 


शम्भ कै ज्योतिलिंग हैँ डिनके र्णने 
जाता है ।॥१०।। तप्तक्‌ 


॥ 


कुारेश्वर ओर सनेण नात काली प्रसि: ] 
रामेश्वर, कुञ्भेश, नन्दीएवर; पुजेल ओर पूणक नाम वाले भगवानु 
शिव की मूत्तियां ह ॥१२॥ प्रयाग मे प्राचीन समयमे ब्रह्माजी केद्वारा 


संस्थापित दलाष्वमेध तीर्थं पर ब्रह्म स्वर नाकं शिव कमं अथः, काम 
ओर मोक्ष इनं चारों फलों को देने वाले विराजमान दँ ॥१२॥ वहं पर 
सोमेश्वर नमधारी शिव समस्त आपत्तियों ३ 
भारद्राजष्वर ब्रह्मतेज के प्रदान करने वाले है ।॥१४॥ 

दुलटकेश्ररः साक्षात्कासनाप्रद ईरित 

साधवेश्च तत्र व थक्तरक्षाविधायकः ।१५। 

नागेशाच्यः प्रसिद्धो हि खाकेतनगरे दहिजाः । 

सुयेदंोद्‌भवानां च विशेषेण सुखप्रदः ।१६। 

पुरूोत्तसपूर्या तु भुवनैः सुसिद्धिदः । 

लोकेशश्च महालिगः सर्वानिन्दप्रदायकः !१ 

कामेश्वरः शंभूलियो गरलः पररा दिकतु 1 

शक्र श्वरः शुक्रसिद्धो लोकानां हितकाम्यया ।१८। 





३२ 1 { श्री शिवपुराण 
तथा वटैरवरः ख्यातः सवेकापफलपदः 
सिधुतीरे कपालेशो वक्त्रं शः सवेपापहा ।१९। 
धौतपापेश्वरः साक्षादशेन परमेरवरः। 
भीमेडवर इति प्रोक्तः सूयेवर इति स्मृतः ।२०) 
नन्देडवरश्च विज्ञ यो ज्ञानदो लोकपूजितः 
नाकेड्वरो महापृण्यस्तथा रामेदवरः स्मृतः ।२१। 
सम्भू^+ कामनाओं को परणं करने वालि शुलटकेष्वर महादेव हैँ तथा 
मगवान्‌ माधवेश्वर अपने मक्तो की रक्षा करने नाते निराजमान हैं ।१५। 
हे विप्रवृन्द ! अधोध्यापुरी में नागेश नामक परम प्रसिद्ध शिग रहै जोसूरय 
गंशमे उस्न्न होने वाले मनुष्थो को विशेष रूपमे सुख-सौभ.ग्य प्रदे।नक्रिय 
करते है ।१९। पुरुषोत्तमपुरो मे श्री भुवनेश शिव की प्रतिमा बहुत प्रसिद्ध 
है ओर वहाँ लोकेश नाम वाले भह्‌।लिग मनुष्यरोको पूर्ण नन्द देने वाले 
हं ।१७। भगवान्‌ शम्मु ही कमेश्वर नामक मृतिं ज्योतिललिगशके रूपमे 
हे तथा गंगेश शुद्धि करने दाले ओर शुक्रेश्व र एवं शुक्र सिद्ध भगवान्‌शिज 
लोकों कौ हित सम्भादन करने की इच्छा से गहाँ स्थापित हुए ह 1१८॥ 
मगवान्‌ वटेश्वर नामक परम प्रसिद्ध शिव समस्त कामनाओं फलको प्रदान 
करते बाले तथा सिन्धु नदीक्े तट पर श्रीक्रपालेरवर ओर वक्त्रो श समस्त 
पापोंका हरण करने वालि दहै ।१९। साक्षात्‌ शिव के स्वरूप वाले वहाँ 
धौत पपेष्वर, भीमेण्वर ओर सूर्येश्वर नाम से प्रसिद्ध प्रतिमाए विराज- 
मान दै ॥२०॥ समस्त संसार मे पूजित नन्देष्वर शिव ज्ञान के प्रकान 
करने वले-नमस्कार महान्‌ पृण्य के प्रदाता तया रामेश्वर भगगन्‌ महान्‌ 
पुण्य के फलो क देने बाले स्थित है ।। २१॥ 
विमलेदवरनामा वैकंटकेड्वर एव च । 
पृणंसागरसयोगे धतु केशस्तथैव च ।२२। 
चन्द्र वरश्च विज्ञ यरचनद्रकान्तिफलप्रदः 1 
सवंकामघ्रदस्चैव सिद्धं स्वर इति स्मृतः ।२३। 
वि्वेश्वरश्च विख्य(तरचान्धकेरस्तथंव च । 
यत्र वा अन्धको दैत्यः शङ्करेण हृतः पुका ।२४। 


चन््रसाल पञुपरति शिवलिग माहात्म्य | | 


1 
९५ 


अयं स्वरूपमनेन धुत्वा चंभुः पूनः स्थितः । 
दारणोदवरविच्यातौ लोनांक सुखदः सदा ।२५। 
कदेशः परः प्रोक्तः कोटिशदचः वु दाचले 


) 
2, 


॥ सखद सद्‌ २ ६ | 


ष्ठति नित्यश 


८८ ५ 


= 
1 
4 
> ९ 
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ल 


५ 


परस्तथा । 
ल यः सप्त श्वर्‌ इति स्पत: ।२८। 
श्च विख्यातो भद्रनामा हरः स्वयम्‌ । 





[3 


पण सागर के संयोयके नि 


4! 


लि मलेश्वर, कटञश्वर भौर 
बरतकेण शिवे के ज्योतिलिंग विराजमान है| २२॥।। चन्द्रमा के समान 
कान्ति प्रदान करने वाले चन्द्रएवर ओर खव मनोरथ दाता विद्ध ष्वर 
शिव बताये गये हँ ।। २३॥ जिस स्थान पर प्राचीन कालम मयवान 
णिव के अन्धक नाम वाले दैत्य क्रा वद क्रिया धा वहां अन्धकेल तथा 
वित्वेश्वर नामं से प्रथित है ॥२४। सगवात्‌ शम्भु ने अपने अलसे यही 


स्वरूप धारण करफ़े यहाँ पर चरशोष्वर नाम से प्रसिद्ध होकर अपनी 
स्थिति कीटे जो क्सार के प्राणियोक्तो परम सुख प्रदान करने वाल 
टृए है ॥२५।। अबु द (आब्र) नामकं पवत पर सदा मनुष्यो को सुख 
प्रदान करने वाले कर्दमेश कोटीश ओौर अचले नासम से मगवान्‌ शिव 
विराजमान हैं ।। २६ ॥ कौशिकी नामक नदी के तट पर नगेए्वर तथा 


अननतैष्वर नाम से विख्यात्त शिव प्रत्तिसाठेः कल्याण करने बाली ह 
॥२७॥। इनके अतिरिक्त यंगेश्वर, व॑चनाध, सप्तेश्वर ओर कोटिश्वर नाम 
वाले दिव परम विष्यात है । २८६ सद्र नामक साक्षात्‌ शिव मदरेश््र 
इर नाम से एवं चण्डीश्वर ओर संगयेश्वर नामों से विष्यात ई ॥२९॥ 
।उत्तर दशर के चन्दरभाल वञ्युपति शिवलिद्ध माह््य। 
श्यृणुतादरतो विभ्रा ओत्तराणां वि्चैषतः । 
नाहात्म्य िवलिगानां प्रवदामि समासतः २०। 
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गोकणं क्षेत्रमपरं महापातकनाशनम्‌ । 
महावनं च तत्रास्ति पवित्रमतिविस्तरम्‌ ।२। 
तवास्ति चन्द्रभालाख्यं शिवलिगमनुकत्तमम्‌ । 
रावणेन समानीतं सद्भक्त्या स्वसिजिदम्‌ 1३ 
तस्य तत्र स्थितिर्वेद्यनाथस्येव मुनिवराः । 
सवेलोकहितार्थाय कृरुणासागरस्य च ।४। 
स्त्ान कृत्वा तु गाकण चन्द्रभालं समच्यं च। 
शिवलोकमवाप्नाति सत्यं सत्यं न संदाय: ।५; 
चन्द्रभालस्य लिगस्य महिमा परमाऽद्मता । 
न शक्या वणितु व्यासाद्‌ भवितस्नेहतरस्य हि ६ 
चन्द्रभालमहादेवलिगस्य महिमा महान्‌ । 
यथाकथचित्संप्रोवता परलिगस्य वे श्.णु 1७1 
श्री सूतजी ने कहा-हे विप्रवृन्द | भव मै आपके सामने उत्तर दिशा 
म विराजमान शिवं के ज्यो्िलिगों के माहात्म्य का वर्णन संननेपसे करता हि 
उप्ते भप सभी परम आदर तथा प्रेम से श्रवण करो ॥ ६॥। महान्‌ पातकों 
का नाश करने वाला अन्य गोकणंनाम वाला कषे्रहैमौर वहां अच्यन्त विशाल 
विस्तृत तथा परम पवित्र वन है ।२।॥ उस स्थान पर चदन्द्रभाल नामने 
विख्यात शिवका एकश्च ज्योतिलिंग रावण के द्वारा भक्तिसे सहित स्थापित 
किया हुआ है जो समस्त सिदधियों का प्रदान करने वाला है1३। हि मुनिश्वर 
बन्द । समस्त संसार की मलाई क लिये दया के सागर भगवान चन्द्रमाल 
शिव के लिंग की वैद्यनाथ के तुल्य ही स्थिति है ।४। यह सर्वथा पूणं सत्य 
दैओर नितान्त निस्सन्देह है कि गोकर्णंमे स्नानकर चन्द्रभाल शिवललिग का 
अचंन-वदन करने वाले पुरषो को शिवलोक कौ प्राभ्ति हो जाती है ॥१॥ 
अष्यन्त सक्त-वत्सल चन्दरभाल शङ्कुरकीमदहिमा परम अदुभूतहैजिसका यथां 
वणेन करने मं स्वयं व्यास मति मौ असमथं होते ह ।६। यद्यपि चन््रभाल 
शिव कौ महिमा बहुत हौ वडीहैतो मी अपनी सामथ्यं के अनूसार 
उस्षका कु वणन करता हं जाप लोग उसको श्रवण कर ॥७॥ 





चन्द्रभाल पशु शिवलिग माहात्म्य |] ॥ |[ , € 


दाधीचं शिर्वलिग तु मिश्रषिवरतीथेके । 
दधीचिना चुनीङेन सुप्रीव्या च प्रतिष्ठितम्‌ ।२८। 
त्र गत्वा च तत्तीथं स्नात्वा सम्यगिधानतः। . 
शिवलिग समचंद दाधीर्वरमादरात्‌ ।९। 
घीचमुत्तिस्तत्रंव समर्च्य विधिपृवेकमुः! ०9 ८ 

शिवगप्रीव्य्थमेवाग. तीर्थयात्राफलाथिभिः।१०। ` ^ ^“. 

एव कते मुनिश्र टाः कृतकृत्यो ^म॒वेननरः। = 74/73 

इह सर्वसुखं भुक्त्वा परत्र पतिम प्नुवात्‌ ।११। 

नेसिपारण्यतीरथे तु निखिलर्षिप्रतिष्टितमे । 

तऋषिरवरसिति ख्यातं शिवलिग सुखप्रदम्‌ ।१२। 

तह्‌डनात्पृजनास्च जनाना पापिनामपि । 

भृश्चिमुंक्तिरव तेषां तु परत्र ह मूनीदवराः ।१३। 

हत्याहरणतीथं तु शिवलिगमघापहम्‌ 

पृजनीयं विशेषेण हत्याकोटि विनाशनम्‌ ।१४। 

सिश्र (सिश्च ऋषिनामक तीथं परर दावीचनाम वालाशिव का {लिग 

विराजमान है जिखको दाधीच मुनिने परम प्रीति एवं मरति कं साथ वहां 
स्थापित किया था ।८। वहां परव केर सविधि स्नानादि करने के पश्चात्‌ 
दाधीकेश्वर शिव की अच॑ना करती चाहिए ।९। अतिशीघ्र तीथे-यात्रा के 
फल प्राप्त करनेकी इच्छा रखने वालोको भगवान्‌ णिवकत प्रसन्न करनेके लिए 
दाधीचं ऋषि की संस्थापित प्रतिमा का विधिपूरक पूजन करमा आवश्यक 
।१०। ह श्वंष्ठ मुनिय । इप्त रीति से शिवाचंन करने से मनुष्य इस लोक 
मे कृत-कृत्य होकर अन्त समयमे परलोककौ सदुगतिको प्राप्त होजाया करता 
है ।११। नमिपारण्य की पवित्र तपो भूमि मे कहां क तपोनिष्ठ छषिगण के 
द्वारा संस्थापित ऋषीएवर नामधारी शिव का ज्योतिलिग है, जो मनुष्योको 
सदा सु प्रदान किया करते हँ ॥१२॥ हे मृनिदृन्द ! भगवान्‌ ऋपीर्वर 
के ददान से पावात्मा मनुष्योंका मी उद्धार दौ जति है बौर वे मी अपने 
मस्त पाप राशिघचे उन्मुक्त होते हए इस लोके भुक्ति ओर परलोकमें मुक्त 
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को प्राति प्राप्त कर लिया करते हँ ।॥ १३॥ हत्याहूरण नामक्त तीथं में 
सम्पण पापों के नाज्ञ करने वाले ओर खासतोरसे करोड़ों ह्याओं के 
विना्ञक परम पृज्यका लिङ्क विराजमान है।१४॥ 

देवप्रयागतीथे तु ललितेरवरनामकय्‌ । 

शिवलिगं सदा पूज्य नरैः सर्वाघनाशनम्‌ ।१५। 

नयपालाच्यपूर्य्या तु प्रसिद्धायां महीतले । 

लिगं पश्‌ पती शाष्यं सर्वकामफलप्रदम्‌ ।१६। 

शिरोभागस्वरूपेण शिवलिगं तदस्ति हि । 

तत्कथां वणेयिष्यामि केदारेदवरवर्णने । १७। 

तदारोन्मृतितन थास्यं शिवलिगं महाद्भुतम्‌ । 

दर्शानादर्चनात्तस्य भविति क्तश्च लभ्यते ।१८। 

इति वश्च समाख्यातं लि द्खवर्णनमुत्तमम्‌ । 

चतुदिक्ष. मृनिश्र ठाः किमन्यच्छधोतुमिच्छथ ।६९; 

देवभ्रयष्ण नामक ती्थंके स्थानमे सव पापों काशक्चय करने वाले 

लसितेश्वर नाम वाले दिव का सव पुरुषों को पूजन अवश्य ही करना 
चादिए 1१५। परम विष्यात नयपालपुरौ में अथव नैपाल मे पणुपतीश्वर्‌ 
नाम वाले अति प्रसिद्ध तथा समस्त मनोरथं की पुति करने वाले ज्योति- 
लिङ्ग विराजमान ह १६) यह शिव का शग णिरके भागक स्वर्ण 
मही सं्थित है 1 इनकी कथा का वणन में केद।रेष्वर के इतिहास में 
बेतलाऊगा ॥ १७॥ इनके समीप त ही मुक्तिनाथ वाले परम अद्भूत 
णिव का लिगहै जो दशंन देकर एवं पूजित होकर म्‌ वित-मुव्िति दोनों 
को प्रदान क्ियाकरते हँ १८ हे श्रंष्ठ मुनिगण ] इस प्रकार से चारों 
दिशाओं में विराजमान भगवानु शिव हैं । अव क्या 
हो ? ॥१९॥ ठ 

॥ विष्णु द्वारा शिव सहस्त्र नाम का कीर्तन 1' 

श्रयतां मो ऋषिश्रष्ठा येन तुष्टो महेदवरः। ` 

तदह कथयाम्यच शव नामसहस्रकम्‌ ।१। 


श्रवण करना चाहते 


विष्णुद्वारा सिव सरश्च नाम काकीतंन [ ३७ 
वो हरो मृडो रुद्रः पुष्पलोचनः । 
आशंगस्यः सदाचारः स्व॑ः शंभृसंहेश्चर 
)लिर्विदवं विश्चस्भरेश्वरः। 
वेदान्तसारसदोहः कपाली नीललोहितः ।२। 
हैश्र 9 ऋषि व्रन्द | जसा हमने सुना है दही 
अव्र घतेलात हं । आप लोग इसका श्रवण ध्यानपूर्वकं करे । विष्णु भग- 
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वान्‌ कीप्रार्थनासे श्री जिव जिससे परम सन्तु हए थे दह परम पवित्र 
सहखनाम मं आपकणं सूनाता हं ॥ १।। पदान्‌ विष्णु ते कहा-'“शिवः'"-- 
यट्‌ सगवान्‌ शद्धुर का नाम त्रिगुणसे रद्धित परम स्खल वाचक होकर 
दल करने वाला दह । शिव का “हर यहु नाम सृष्टि के अन्त 
कासंहार करनेके कारणही सेषड़ाहै। “ृड-यह सुखं काप्रदान 
करने से शिवक्रा नाम पड़ गयाहै। “स्रः ण्ह शिः 
नाम प्रजा को अन्त सपय में सहार करते हए खलाने से हृभा है । अथवा 
समस्त दुःखों कोदूर भमादेने तेस्द्रनास पड़ गयादह।या दृष्टो 
द्ुखो के दायक होनेसेचर्द्र कटे जाते दह । “पुष्कर'"- यह पुष्टि क 
शिवका नाम दुप्रा है! ‹पृष्पलोचनः''-यह्‌ नाम पुष्पम अर्थात्‌ कमल 
के समान सुन्दर नेत्र वाले होने से हजार धिगस्यः'"--यह्‌ शिवं 
काणुम नाप सक्ती रो स्वगं-मोक्षादि की कामना पूरी करने के कारण 
आ है। “सदाचारः''--यह्‌ नाम सप्पुरुषों कै भाचरण रने वालि होने 
से हा है । “श्व॑''-यह्‌ शिव का नाम समक्त प्रजा के अन्तकरनेसे 
इभा दै । “शशम्भुः""-यह शिव का बुभ नाम भक्तोंको सद देते से हुभा है। 
“महेष्वर'यह ताम अर्थात्‌ परमेश्वर "यः परः स॒ सहेश्वरः~दस श्रू.वि वचन 
के अनुस्तार जो सवस कपर है वहु महष्वर होता है सबसे बड़े स्वामी होने के 
कारण ही हआ है ॥२॥ भगवान्‌ शिव करा “चन्द्रापीड --यह्‌ गुभ नाम 
अपने मस्तक में चन्रमा धारण करने केकारण से हुमा है । “"चन््रमोलि"'- 
यह नाम अपने मस्तक का चदट्रमाभूषण त्रनाने कै कारण हआ है । "विश्वम्‌ः- 
` यह नाम शिवक्रो परब्रह्म स्वरूप बतलाता है । "विर्वस्रेष्वरः“-यह्‌ नाम 
संसार ओर समस्त देवों के स्वामी होने के कारण हुआ है । वेदान्त सार 
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सन्दीहः“- यह नाम वेदान्त शास्वके पूणे ल्प सेज्ञाता होने से पड 
है । “कपली' कथाल धारण करनेसे तथा “नील लोहित'-- यह नील 
ओर लाल रग वाली जटा धारण करने सेनाम हए टै 11३! 

घ्यानाधरोऽपरिच्छेयो गोरीमर््ता गणेश्वर 

शष्टमूतिविश्वमूतिल्तिवगंः सगंसाधनः ४ 

ज्ञानगम्यो दृदटप्रजो देवदेवत्रिलोचनः । 

वामदेवो सहादेवो पटुः परिवृढो दृटः ।५। 

विश्वरूपो विरूपाक्षो वागीशः सुरसत्तमः! 

सवंप्रसाणसवादी वृषाको वृषवाहनः ।६। 

ृ्ानाधार.- प्रह नान योणियों के ध्यान का आधार वनने य 
हुआ है । ““अपरिच्छेद्य"- यह नाम देदा भौर कालस परिच्छिन्न न होन 
के कारण शिवका हआ है। “ गौरीभर्ता“ यह पावती के पति होने 
से ओर प्रमथादि गणो क नियन्त्रण करने वाले होने सं “गणेए्वर- 
यह नाम हुभादै। आकाश आदि आठ मूर्तियों में स्थितिंरखने के 
क।रण शिव का “अघर पूति" नाम हुदै । समस्त जगत्‌ ही पूर्ति 
स्वरूप होने से 'विण्वमूति' नाम 1 ^त्रिवगरं स्वगंसाधनः”“-यह शिव 
का शुभ नाम वर्म-अथे भौर काभ एवं स्वगं के अचिन्त्य सुखे देने 
वालि होने के कारण हाट ॥४॥ “न्ञान गम्य''-यह्‌ नाम ज्ञान मात्र 
सेषही वेदान्त के अथं जानने योग्य होने के कारण शिवकादहै। "हट 
प्र्ञः""-यह नाम सर्वदा ज्ञानसे युक्त-“देवदेवः'.--यह देवों को भी 
कर देने वाले देवता अथवा शक्तिं प्रदान कर उनको पूणं प्रकाश तथा 
आनन्द देने वाले-“त्रिलोचनः-तीन न्घ के धारण करने वाले अयवां 
तीन गण तीन लोक ओर तीन वेदों के ज्ञानसे युक्त विम्बा अकार 
उकार ओर मक्रार ओम ये तीन अभ्नरके नेत्र वाले यद्रा लास्व 
आचायं ओर ध्यान व्रिदशेन इन साधन स्वल्पी तीन नेवों वाल होन से 
यह्‌ नाप पड़ा है । महाभारत ग्रन्थकौी टीकाके रचयिता नीलव्ण्ने 
मी वही इकका अथं लिखा है) "वामदेव" -यह्‌ नाम शिव का इसलिये 
हमा है किये दुरात्माओंके मद को निकरलवादेने वाले हँ अवथा 
लोकोत्तर एवं सुन्दर देवता हँ क्रिम्बा. कमं फलों के विभाजन 





विष्णु द्वारा शिव सहंखनाम का कतेन |] (सि 


के कल्याण करने मे परम कशल होन से 


करने के कारण सुन्दर देवता है “श्रहादेव इसका अर्थं ब्रहा।दि 
देवो के भी वन्दनीय वड़े देव हैँ । “पटु यहु नाम द्ःखोंक नाश करते 
~ ३ 


वाले अथवा अपने भक्तव्र 


हुआ है । ““परिवृढ'" जग्रत्‌ के प्रभ्रु-- हृद -- सहावलवानू-होने के कारण ` 
ये नाय हए हँ ॥५।॥ "विर्वल्प' समस्त जगत्स्वरूप -- "विरूपाक्ष 


तरिषम नेत्र वाले--वागोण' वेद वाणौीके स्वाभी - शुचि सत्तम तीनां 
नायाके गृणों से रहित होनेके कारण परम विशुद्ध-- सर्वं प्रमाण 
संवादी'-वेद.दि के सथस्त प्रमाणोंके वेत्ता -"वृषाद्ध' वृष के चिन्ह 
को धारण करने अथवा धमेयुदध ओर धृषवाहन नन्दीर्वर नामक वृष 
कै वाहन वालि होने सेये सव शिवकेनाम हुए हैँ )1६॥ 

ईशपिनाकी खटवांगी चित्रवेषश्चिरन्तनः 

तमोहरो महायोगी गोप्ता ब्रह्माण्डहूज्जटी । ७ 

कालकालः कृत्तिवासाः सुभगः प्रणतात्मक 

'उचध्रः परुषो जुष्य दुर्धासिाः पुरञ्ासनः ॥८ 

दिव्यायुधः स्कन्दगुरुः परमेष्टी परात्परः । 

अनादिमध्यनिधनो गिरीशो गिरिजाधरवः ॥९ 

'ईश'-सम्बूणं जगत्‌ के स्वामौ-'पिनाकी' पिताक नाम वाले धनुष को 
धारण करने वलि-"खट्‌वांग' खट के एक अगको अपना अःयुध वनाने 
वाले--“चित्र वेष” समय प्र्‌ कथं के अनुकूल अनेक वेषो कै धारण करने 
वालै-- चिरन्तन" तीनों कालों से बाधा न पाने वात्ते अर्थात्‌ परम प्राचौन- 
तमोहर' अज्ञान के अन्धक्रार को हरण करने वाले अर्थात्‌ अविद्या नाणक 
(महायोगी' यम-नियम प्राणायामादि योग के आठों अगो के तत्व ज्ञाता- 
गोप्ता सवेप्रकाड् से रक्षा करने वाले ~ ब्रह्मा जगत्‌ मे समी कुकी 
उत्पत्ति करने वाले ओर महान्‌ समस्त गुणगणों से परिपृणं होने से उक्त 
सभी नाम भगवान्‌ शिवके हृद्‌ हैँ (५०) श्रुजंटि-षारभूत जटाओं वाले 
अथवा गंगाको जटाज्‌टमे धारण करने वलि दहै ।८॥ क्राल-कलः' 
अर्थाव्‌ मृत्यु भौर यमके काल अधु संख्या करने वाले-@त्तिवासा' 
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१ १ श्री क्लिबपुराण 
अपति व्याघ्र चमेके वस्त ध।रण करने वाले शिव टै । “पिनाक हस्त, क्रत्ति 
व।खः यह्‌ श्रति का सी वचन आता है अपीत शिव पिनाकं हाथमे घ्रारणं 
करने वाले तथा चम वस्त्र वाले टुं । "सुभग'-मुन्द्र 








् दाल अर्यं ~ 1 
अत्यन्त देश्व्यधारी --श्रणवात्मकर' ओकर के स्वरूप धारण करने वाले- 
यहां “ओःकित्येकाक्नर ब्रह्य“ यह भ्रति मी यही बतलाती है 1'उचश्रर्थात्‌ 
पापात्मा पुर्पो को पाण से वादने वालि 'पुर्पः-यह शिव का ताम इसनिष 
हुभा है करि शिव सवके शरीरम व्याप्त है अथवा अन्तर्यामी ल्पसे शयन 
करते है, अथवा सब प्रकरारसे परिपरणं होन मे भीश्िव का नान पुरुप हे। 
“जुष्य सबके मन वचन ओौर कम के दारा तवाकररङ़ेके योभय 
नाम बल्क्लादि के वस्व्रधारण करने से हअ 2 अववा दर्वा 
कं यहां पुरुष रूप मे अव्रतार होन वाले होन स नाम द} षुरुशासन' न्रिपूर 
वामक असुर के सहारकर्ता है । (६०) 'दिव्यायुध' पिनाक प्रभृति अ्युत्तम 
आयुधो के चरण करने वाले हँ । 'स्वन्द गुर' अर्थात्‌ षडानन का त्तिक्रेय के 
पिता ह । "परमेश्चो' अपनी अनन्त गणमयी महिमा स गृक्त ओर अकाशे 
स्थित होने से शिवक्रेनामहुषु रै परात्परः अर्थात्‌ अव्यक्त, परप मी 
परे है “अन।दि मध्य निधनः' अर्थत देल ओौर क्रालसे मी अपरिचिच्च है। 
गरोण अर्थात्‌ मेर आदि समस्त पवतो के स्वाम) है । “निरिजाधवः' अर्थात्‌ 
` हिर हिमाचल कौ पुत्री पावती के स्वामी द ।॥८।।२। 
कूवरबन्वु श्रीकण्ठो योकव णोत्तमो मद्‌ 
समाधिवेद्यः कोदडी नीलकंठटः परश्वधी ।१० 
विशालाक्षो मृगव्याधः सुरेशः सूर्यतापनः । 
धर्माध्यक्षः क्षमाक्षे्र भगवाग्यमनेगनित्‌ ॥११ 
उग्रः पलुपतिस्ताश्षयेः प्रियभक्तः परंतपः। 
दाता दयाकरो दक्लः कपर्दी कामल्ासनः 1 १२ 
कुत्ररबन्दु अर्थातु यक्षाधिपति कुवेर के माईरह। श्रीकण्ठ अर्थात्‌ 
अथने कण्ठ भे सुषमा किम्वा वेदको रखने वालि दँ । यहूँदमे श्चि 
नाम को पुष्टि-छचः पामानि यजु ऋषि साहि श्रीरमृता 
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[ विष्णु द्वारा शिव सहखनाम का कौतैन ~ 
शरूति के वचन से होती है । "लोक वर्णोततम' अर्थाद्‌ शिव के भास्वद्‌ 
कूपको लोक द्वारा देखा जातादै अथवा लोकमें ब्राह्मणादिसेभी 
श्र है (७० ) 'मृदु' अर्थात्‌ भक्तों केलिये सौम्य रूप वले हँ। समाधि 
देय' अर्थत धनुर्धासी हे । "नीलकण्ठ अर्थात्‌ प्राणीमात्र के त्राण के लिये 
महाविष के पान करने से नीले कण्ठ वाले हैं । परश्वधी अथात्‌ अपना 
सर्वस्व धन देकर भत्तो को सुख पहुचाने वाले हैँ, किम्वा भत्तो मे अपना 
जैत वुद्धि प्रदान करणे वाले हैँ । (८०) "विशालाक्ष" वड्‌ नेव से युक्त- 
मृगव्याव-मृग पणु के समान जीवके संहार करने के लिये व्याघके 
सहश अथवा अजुन पर पा करने के लिये व्याध का स्वरूप रखनं वाल 
स्रेश - अर्थात्‌ समस्त देवों के स्वामी । “सूर्यं तापन --अथात्‌. दजता 
को सूयं की भांति ताप प्रदान करने वाल किम्वा सूय को 


सी तपा कर भय देने वाले हैँ । इस वात का पूणं पोपण करनं वाला -- 
शीयोदेति सूर्य ' यह श्रूति का वचन भी है 1 धमाध्यक्ञ अथात्‌ वणं 


सौर आश्रम प्रभति धर्मो के स्थान हैँ (८०) षमा कत्रम्‌' - अर्थात्‌ क्षमा 
के उुभव वेः स्थान हैँ । भगवानु अत्‌ भग नाम त्रकरार्‌ के एेढवर्धो 
से संयुक्त हँ । भगनेत्रभित्‌ -अर्थात्‌ शिव दक्ष के यज्ञ म भग नामक्‌ 
देवता के नेवं का भेदन करने वाले है । उग्रः- अर्थात्‌ महाप्रलय के 
समय सै समस्त सृष्टि का संहार करने के कारण शिव उग्ररूप वालेदैं। 


पणुपति' - पणु - जीवों के पालन कर्ता शिव का स्वरूप दने सं उनका 
यह नाम हा है । "वाक्यं अर्था कश्यप का स्वरूप हैँ । श्रिय भक्तः -- 


अर्थाषु अपने भक्तों के ऊपर अत्यन्त प्यार करन से उनके परम प्रिय 
शिव है । "परन्तपः? ~ अर्थापु शत्रुओं को ताप देने वाले दँ । जहाँ प्रिय- 


माह फेसा पाठ दह वहां प्रिय भाषण करने वाले दै । 'दाता-इसका 
मतलव है फ शिब भक्तों को देश्वयं के देने वाले हैँ । दयाकरः-- 


तजनों के उद्धार करने के लिये पूर्णं अनुग्रह करने वाले है "दक्षः - 
इस जगत्‌ के स्वरूप मे वृद्धि पाकर समस्त कम- कलाप के करनेमें 
कशल है । कषदी' अर्थात्‌ संन्यासी किम्वा कपदी मुनीक्ृत भभ सूचके जानने 
वाले अथवा कपदीं के रूप से प्रकट होकर ज्ञान का दान करने वाले शिव है 
काम शासन' --अर्थातु कामदेव को भस्म करने वाले ह॥ १२॥ 


४२ 1 [ श्री रिवपुराण 
श्मशाननिलयः सूक्ष्मः स्मशानस्थो महेश्वरः । 
लोककर्ता म.गपतिमं हाकर्ता महौषधिः ।।१३ 
सोमपोऽम.तपः सौम्यो महातेजा महादुतिः। 
तेजोमयोऽम.तमयोऽननमयश्च सुधापतिः ॥१४ 
उत्तमो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः । 
नीतिः सुनीतिः शुद्धात्मा सोमः सोमतरः सुखी ॥१५ 
श्मशाननिलयः" - अर्थात्‌ ए्मशान भूमि में अपना निवास बनाने वाले 
णिव होते ह । ^“सक्ष्मः"' - इनका अथं है शिव शब्दादि के स्थूल कारण से 
रहित है । यहाँ श्रूति का वचन 'सर्गगतं सुसृक्ष्यम्‌'-यही वात पुष्टकर देता है। 
“ए्मशानस्थः'अर्थात्‌ श्मशानमें ठहरने वाले हैँ । "महेश्वर'-सवसे वड्‌ स्वामी 
“लोककर्ता'-इस विश्व के वनाने वाले मृगपतिः" अर्थात पणुओं कौ रक्षा 
करने वाले ओर'महाकर्ता-अर्थापु पांच महाभूतोके निर्माण करने वाले है । 
इस विषय्र के पोषक्र ““विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता” इत्यादि गमो के 
वचन भी हँ । यहां पर भगवान्‌ शिवके सहस नामोंका एक शतक पूरा होता 
है । (१००) शिव का नाम "महौषधि' भो है । इसका अर्थं होता है शिव 
ब्रीहि यवादिके रूप वालेरहँ अथवा संसार बन्धन स्वरूप रोगके च्ुडादेने वाले 
है । सीमपः' यज्ञादिमे देव स्वरूपसे सोमके पान करने वाले है । किम्वा धर्मं 
की मर्यादा को दिखाते हृए यजमान के स्वरूप से सोमपान करने वाले हैँ । 
य :'-अर्थात्‌ अपनी ही आत्मा का अमृतपान करने वाले हैँ । "सौम्यः" 
के लिये परम सौम्य शान्य स्वरूप वाले है 1 "महातेजाः" -इसका अर्थं 
है परम तेजस्वी जिनसे सूर्यादि तेजोनिधि भी तपतेहँ । यहां येन सू्स्तपति 
तेजसेद्धः यह्‌ श्र ति का वाक्य भी इसकी पुष्टिकरने वाला है । "महाय तिः 
अर्थात्‌ महान्‌ कान्ति वाले ह । यहां भौ ^स्वयज्योतिः' यह श्रू.ति वचन है । 
कहीं पर “महानीतिमहामतिः' एेसा भी पाठान्तर है । “^तेजोमयः"'--अर्थातु 
विश्व को भ्रकाशित करने वाले । किवा तेजसे युक्त । “अमृतमयः “अर्यात्‌ 
मरणसे रर्हित या जलमयहै । ^अमृतवा आपः'-यह श्रू ति वचनहै । शिवकी 
अष्ठमूति के अन्तगं त एकं जल का स्वरूप भी है अथवा मोभ्न के आनन्द से 
परिप्रं दै । “कन्तमयः* अर्थात अन्न के स्वरूप वाले है । यहां पर भी 
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“अन्नमय आत्मा" --'अन्तं ्रह्य' इत्यादि श्र.ति के वचन दै । 'सुधापति' - 
अर्थात्‌ देवोको अमृत का पान कराने के लिये उसकी रक्षा करनेवाले स्वामी 
'उत्तम'--इसका अर्थं है शिव संसार मे आवागमन के समूह से पार करनेमें 
सर्वेत्क् । य्ह "विश्वस्म दिद्र उत्तरः" यह्‌ श्र.ति का वचन भी इसका पोषक 
होता है । गोपतिः- अर्थात्‌ पृथ्वी-स्वगं-पणु, वाणी, रण्मी ओर जल के 
स्वामी हैं। 

“गोप्ता” - समस्त भूतो के पालन करने वाले हैँ । ज्ञानगम्य' -इस 
शिव के नाम का तात्ययं होता है भगवान्‌ शम्भु केवल कमं से प्राप्त करनेके 
पश्चात्‌ समुत्पन्न ज्ञान से प्राप्त करने के योग्य है । "पुरातनः --काल से अपरि- 
च्छिन्न होनै के कारण परम प्राचीनहै। नीति'-दण्डके योग्य व्यक्तियों को 
दण्डके प्रणयत करने वाले है । “सुनीति"'-अर्थातु निर्मल चित्त वाले,'सोमः' 
अर्थात्‌ चन्द्र के स्वरूप से ओषधियों की पष्टिकरने वाटो अथवा उमाके सहित 
रहने वाले ह । ११०। "सोमरतः" चन्द्र अमृत या सोमलता के रस मे अनुराग 
करने वालो है । “सुखी -अर्थात्‌ आनन्द से युक्त हैँ । किम्वा भक्तों को सुख 
प्रदान करने वाले है । यहां-““एषह्य नानन्दयति" यह ्र.ति का वचन भी 
है ॥ ३-१४-१५ ॥ 

अजातशत्रुरालोकसं भाव्यो हव्यवाहनः । 

सीकंकरो वेदकरः सूत्रकारः सनातनः १६ 

महर्षिः कपिलाचार्य्यो विर्वदीप्तिस्त्रिलोचनः । 

पिनाकपाणिर्भूदेवः स्वस्तिदः सुकृतः सुधीः ॥१७ 

धातृधामा धामकरः सवेदः सरवेगोचरः । 

वह्यसुग्विश्वसुक्सरः कणिकारप्रियः कविः ॥ १५ 

“अजातशत्रु” - शत्रु से रहित है क्योकि आप शिव स्वयं ही सवके 
शासक है । “आलोकः” -अर्थाय्‌ स्वयं ही प्रकाश स्वरूप है । “संभाव्यः''- 
अर्थात्‌ समस्त देव असुरो के माननीय हैँ । “हव्यवाहन '-अर्थातु शिव अग्नि 
स्वरूपसे समस्तदेवों को हवि के पहुंचा देने वाले हैँ । यहां पर'देवेभ्योहग्य 


वाहनः प्रजानम्‌'" यह श्रू ति का वाक्य भी प्रमारित करता है । 
 (लोककरः'-लोकं के सूजन करने वाले, 'वेदकरः'-ऋग्वादि वेदो के 


9: ॥ | श्री शिवपुराण 
प्रकाश करने वाले, सूत्रकारः -व्यासादि के रूप मेंहोकर सूद्रोकी 
रचना करने वाले ओर “सनातनः'* -- सदा सवंदा रहने वाले शिव हैँ । 
“महि कपिलाचायेः'" - सांख्य दशंन के ` द्वारा शुद्ध आत्मा के आनने 
वाटो कपिल के रूप मे अवतरं होने वाले है। जो वेदके एक ही देर 
को जानते है वे महि कहे जाते है । यहां पर - “ऋषि प्रसूतं कथिलं 
महान्तम्‌'` यह्‌ श्रू ति वाक्य भी इसकी पुष्टि करता है । 'विश्वदीत्ति - 

अर्थात्‌ यह्‌ समस्त संसार शिव की ही दपि कारूपदहै। यहाँ - "यस्य 

भासा सवेमिदम्‌' यह वेद का वचन भी इसका पोषक है । 

(त्रिलोचनः' - अर्थात्‌ तीन नेत्रो वाले हैँ । “पिनाकपाणिः' - अर्थात्‌ 
पिनाक धनुष अथवा त्रिशूल को हाथ मे धारणा करने वाले है । "भदेव'- 
भूमि मे दुर्वासा आदि ब्राह्मण कं स्वरूप से अवतीर्णं होने वाटो हैँ। 
'स्वस्तिदः'-भक्तों को कल्याण प्रदान करने वाले हैँ । सुकृतः -अर्थात्‌ 
भक्तों कं मङ्गल करने वाले हैँ । सुधीः -श्रष्ठ जान से परिपू है ।।१७॥ 
धा्ुधामा' - अर्थात्‌ विश्व कं धारणा करने वाले तेज से युक्त हैँ । धाम- 

करः -सूर्यादि तेज ओर समस्त प्राणियों की देह के बनाने वाले हैँ । 
“सर्वग; -सव मे व्याप्त रहने वाले शिव हँ । 'सवंगोचरः - सम्पूणं जगत्‌ 
को प्रत्यक्ष करने वाले हँ । ब्रह्म सुक्‌! -अर्थात्‌ ब्रह्मा अथव्रा वेद कं 
सुजन करने वाले हैँ । 'विश्वसुक्‌ -अर्थात्‌ संसार की रचना करने वाले 
है । “सगः - स्वयं सृष्टि के स्वरूप में होने वाले, "कविः" -सभी कुद की 
ज्ञाता है । यहाँ पर श्रूति का वचन है- "कविर्मनीषी परिभरः स्वयम्भूः" 
इत्यादि । “नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा इत्यादि ॥ १६।१७।१८ ॥ 

शाखो शिशाखो गोशाखः शिवो भिषगनुत्तमः। 

गंगाप्लवोदको भव्यः पुष्कलः स्थपत्तिः स्थिरः ॥१६ 

विजितात्मा विधेयात्मा भूतवाहनसारथिः । 

सगणो गणकायश्च सुकीतिरिछन्तसंशयः ।२० 

कामदेवः कामपालो भस्मोद्ध लितविग्रहः । 


मस्मभियो भस्मशायी कामी कान्तः कृतागमः ॥२१ 
(शाखः -इसी नाम वाले ऋषि का स्वरूप, "विशाखः" एक ऋषि कँ 


स्वरूपधारी अथवा स्कन्द कं स्वरूप से उत्पननहोने वाले है । गोशाखः रिवः 
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अर्थात्‌ वेदों कौ शाखा के अश्चय स्वरूप, अथवा इस सम्पूणं जगत्‌ के शयन 
करने का आधार किम्वा त्रिगुण रहित होने के कारणा शिव हैँ । यहाँ दोशब्दों 
काएक दही शिव कानाम है । यहाँ पर 'सब्र्या सशिवः" इत्यादि श्रू तिका 
वचत ह । (भिषकर्‌'-धन्वन्तरि के स्वरूपम अवतीणं होकर संसार के समस्त 
रोगों के नाशक हँ । याँ पर भी-"भिपक्तमं त्वा भिषजां शर्णोमि इत्यादि 
श्र तिके वचनं जो उक्त नाम की पूणं पुष्टि करते हैँ । अनृत्तमः-अर्थात्‌ संसार 
मे सवसे श्रं हैं यहाँ जिससे उत्तम कोई नदीं-एेसा वहुत्रीहि समाज होता 
है । यहाँ “यस्मात्परं नायमस्ति किचित्‌" यह्‌ श्रू.ति का वचन समर्थक है । 

'्गंगाप्लवोदक्ः' -- भागीरथी गंगा के जल-प्रवाह्‌ के समान हैँ । जन 
तारकः -अर्थातु भतों के उद्धारक हैँ । भव्व'-समस्त कल्याण से परिपू हं। 
पुष्कलः'-सव में व्यापक रहने वाले दँ । स्थपतिः स्थिरः -अर्थात्‌ अनन्त 
ब्रह्माण्डों के रचने वाले अथवा माया के कचुकी है । यहाँ परये दोनों शब्द 
मिलकर शिव का एक ही नाम वतलाते हैँ 1'विजितात्मा'-आत्मा को जीत 
लेने वाले है । "विषयात्मा'-समस्त इस प्रपच्छ जगत्‌ क्री आत्मा हैँ । कटी 
“विवेयात्मा' यह पाठान्तर भी होता है । “भूत वाहन सारथिः'-प्राणियों के 
कर्मफलों को श्राप्त करने घाल ब्रह्मा को अपना सारथी रखने वाले है । "सगणः - 
अर्थात्‌ श्रथमादिगणों से युक्त रहने वाले । गरकाय'-गणौ के रीर वाले 
किम्वा अपरिच्छे्य काया वाले । 'सुकीि'-सुन्दर कीति से युक्त । छिन्न 
संशयः- सर्वज्ञता के कारण सब प्रकार के संशयं से रदित है । १६।२० ॥ 

"कामदेवः'-अर्थात्‌ धर्मार्थादि पुरुषार्थो कौ इच्छा रखने वाले शिव है । 
"कामपालः -कामिजन की कामनाओं को पूरा करने वाले । "भस्मोद्ध.लित 
विग्रहः" -भस्म लगाने से धूलित शरीर वाले । "भस्म प्रियौ भस्मशायी -भस्म- 
प्यारी लगनेके कारण उसी मे शयन करने वाले । यहां ये रोनों शब्द मिलक 
एक ही शिव का नाम वतलाते है । कामी -पूणंकाम अथात जिनकी सभी 
कामनायें स्वतः परिपूर्शह । यहाँ -'सोऽकामाय'इत्यादि भ्र तिवाक्यभी उनको 
कामना रहित बतलाता है । कान्तः मनोहर किम्वा द्विसीय पराव मे ब्रह्मा कै 
भी अन्त करने वाले हैँ । "कृतागमः" श्र ति तथा मृत आदि आगम स्वरूप 
लक्षरा के व्यक्त करने वाले हं ॥ २१॥ 





य 
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समावर्तो निवृत्तत्मा धर्म पुंजः सदा शिवः। 
अकत्मयश्च पुण्यात्मा चतुर्वाहिदुः रासद: ।२२॥ 
दुल भो दुगमा दुः सर्वायुधविशारदः । 
अध्यात्मयोगनिलयः सृतंतुस्तस्तु वद्धनः ॥ २३ 
शुभांगो लोकसार ङ्गी जगदीशो जनादन: । 
भस्नशुद्धिकरोऽ भौरुरोजस्थी णुदरविग्रहः २४ 


शिव का एक नाम 'समावर्त' होता है । इसका अथं संसार रूपी चक्र 
के घुमाने वाला होता है । अनिव तात्मा - अर्थात्‌ सर्वत्र व्याप्ति के कारण 
उनकी विद्यमानता रहती है । अतः अनिव त्त आत्मा वाले हैँ । धमं पुञ्ज धमं 
की राशि रूप है सदाशिव -अर्थात शिव सवदा कल्याणास्वरूप वाले है । 
शिव का एक नाम॒ अकल्मष है इसका अथं होता है नित्य णुद्ध रहने 
वाले । , चतुर्बाहु “ अर्थात्‌ चार भुजाओं वाले विष्ण, का -सा स्वरूप वाले। 
“दुरावासः'- योगिजना की समाधिम भी बड़ी कठिनाई से ध्यानगत होने वाले । 
यहां “सर्वावास एसा भी पाठान्सर मिलता दै उसका अर्थ है सब्त्र सव में 
निवास करने वाले शिव है । दुरासद वड़ी कठिनता से प्राप्त होने के योग्य 
लिव ह ॥ २ “दुर्लभ : अर्थात्‌ अत्यन्त भक्ति से ही प्राप्त होने वालि है। दुगंम 
बड़ी कठिन > हन से जानने के योग्य ( १८० दुगं :- अर्थात वहत ही दुख 
उठाकर पाने के योग्य । सर्वायुधविशारद :-- समस्त शस्त्रास्त्र की विद्याओं 
के पुण . पण्डित । 
अध्यात्म योग निलयः“ -अथांत्‌ असंप्रजञात समाधि कं स्थान सार की 
वुद्धि वा छेदन करने वाले ॥ २३॥ "शुभांग' श्रेष्ठ अगों वाले । लोक 
सारङ्ग सारग के सश लोक का सार ग्रहण करने वाले किम्वा ओंकार के 
द्वारा जानने के योग्य । जगदीण समस्त जगत्‌ का नियन्वरण करने वाले 
जनाद नः ~ इस जगत्‌ के संहार करने वाले । भस्म शुद्धिकरः अर्थात भ्म 
से शुद्धि करने वाले । (१९० ) ॥ मेर -- पवत ॒के स्वरूप मे संस्थित । 
ओजस्वी -आत्मा के बल जज से परिपणं । शुद्धि विग्रहुः-अर्थातु 
चित्स्वरूप वाले ॥ २२॥ २३॥ २४॥ 
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असाध्यः साधुसाध्यश्च भृत्ममकंटल्पधक्‌ । 

हिरण्यरेताः पौ राणो रिपुजीवहरो बली ॥२५ 

महाह्दो महागतः सिद्धो वृन्दारवन्दितः । 

व्याघ्रचर्माम्बरो व्यालो महाभूतो महानिधिः ।२६ 

अम,.तोऽम.तपः श्रौमान्पाखजन्यः प्रभंजनः । 

पञखविशतितत्त्वस्थः पारिजातः परात्परः ॥२७ 

असाध्यः" - चरित्रहीन पुरुषों के द्वारा प्राप्त न होने वाले । “साधु 
साध्यः'-सच्चरित एवं साघु वत्ति वाले भक्तोके हारा प्राप्त होनैकेयोग्यहै। 
“भृत्यमकंट रूप धृक्‌" अर्थात्‌ हनुमान के स्वरूप में स्थित होने वाले । हिरण्य 
रेताः'-अग्निके सम स्वल्पवाले अर्थात्‌ परम तेजस्वी । पौराण'-समस्तयुराणों 
के द्वाराब्रह्मके रूप से प्रतिपादन करने के योग्य । "रिष जीव हरः'-शतरुजों 
के प्राणों का हरण करने वाले । 'वलः'-महान्‌ बल की शक्ति धारण करने 
वाले॥(२००)।) (यहाँ शिव के नामों का द्वितीय शतक समाप्त हो गया है ।) 
"महाहदः'-एेसे महान्‌ सरोवर का स्वरूप जिसमें योगी विश्वामलेकर सवदा 
आनन्द मेँ मग्न रहा करते हैँ । 'महागर्तः'-महागर्त वाले किम्वा महान्‌ 
दुरत्यय माया से युक्त । “सिद्ध वृन्दारवन्दितः'-परम सिद्ध ओौर देव समूह्‌ के 
दवार वन्दना किये जाने वाले । व्याघ्र चर्माम्विर”-अर्थात्‌ वाघ केचमंका 
वस्व धारण करने वाले । "्याली'-अर्थात्‌ महान्‌ विषधर वामुकि आदि 
अनेक सर्पो के भूषण धारी । 'महाभरतः'-महानू विराट्को उत्पन्न करनेवाले 
अथवा तीनों कालों मे अवच्छिन्न महत्तत्त्व स्वरूप वाले । यहाँ यो ब्राह्मणं 
विदधाति पूर्वकमू"-यह्‌ श्रू ति का वचन भी पोषक होता है । 'महानिधि'- 
एेसेविशाल स्वरूपके धारणकर्ता जिसमे समस्तप्राणी समा जाते है। २५।२६। 
“अमूृताशः"-अपने आत्मानन्द रूपी अमृतका सदा पान करने वाले । अमूत 
वपुः"-मृत्यु रहित शरीर के धारण करने वाले । यहाँ -'भजरोऽपरः-यह 
वेदका वाक्य भी शिवके मरणाभावकी पुष्टि करता है । पाञ्चजन्यः" -अर्थात्‌ 
पाच जनों मे रहने वाले अग्नि स्वरूपी 1 यहां पर भी-अग्निक षिः पवमानः, 
पाचजन्यः पुरोहितः"-यह श्र ति वाक्य है। किपी जगह "पञ्चयज्ञ -एेसा भी 
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पाठान्तर मिलता है । वहां इसक्‌ अथं यज्ञो के उत्पादक शिवहँ । ध्रभञ्जेन 
-भक्तों के मायात्मक आवरण के नाशक अथवा वायु के स्वरूप मे संस्थित । 
“पञ्चविशति तत्त्वस्थः' अर्थात्‌ प्रकृति आदि पच्चीसतत्त्वोमें विराजमान रहने 
वाले । यहाँ -तत्सृष्ट वा तदेवानु ध्राविशत्‌'-यह्‌ श्रू ति का वचन उक्तार्थं का 
समर्थक है । "पारिजातः'-अर्थात्‌ मनुष्यों के मनोवांछित फल देने वाते कत्प 
वक्ष के स्वरूप से युक्त । परात्परः ब्रह्य तथा जगत्‌ के रूप वाले हैँ ॥२७॥। 
सुलभः सूत्रतः शूरो वांग मयेकनिधिनिधिः ) 
वर्णाश्रमगुरुवे्णी शनुजिच्छत्र तापनः ॥२८ 
आश्चमः श्रमणः क्षामो ज्ञानवानचलेरवरः । 
प्रमाणभ्रुतो दुज्ञेयः सुपर्गो वायुवाहनः ॥२९ 
धनुधेरो धनुर्वेदो गुणः शशिगुणाकर 
सत्यः सत्यपरोऽदीनो कर्मो गोधमशासनः ॥३० 
सुलभः" - पत्र पुष्पादि के अत्यन्त साधारणा उपचारो से एजित होने 
पर प्राप्त होनेःवाले ।“सृत्रतः शरः अपने भक्तों की रक्षा करने का अच्छा ब्रत 
लेने वाले किम्वा भोभन नियत कसने.व्राज्ञे शूर अर्थात्‌ सूय॑के स्वरूप में स्थित 
यहं इन दोनों शब्दो से शिव का एक ही नाम व्यक्त होता है । (रहा वेद 
निधिः -वेदो के प्रादुर्भाव होने का स्थल । यहाँ - "अस्य महतो भूतस्य 
निध्धासितमेतदग्वेदः' अर्था इस महान्‌ दैवकाजो निःश्वास है वही ऋग्वेद 
है यह शर्‌ तिका वचनभी उक्त नामां की पुष्टि कर्ता । "वाड: मयैक निधि 
कहीं एसा भी पाठान्तर मिलता दै । वर्खाश्चम गुरः=अर्थात्‌ योगिजन दारा 
स्थापित ब्राहमण आद्विवर्णो नौर ब्रहम चयं आदि आश्वमोके उदुभव करने वाले 
सथता उपदेशक ॥२८॥' वरी ्रह्म चा री के स्वरूपम रहने वाले॥। (२२०)। 
“त्र्‌ जिच्छघ्र, तापनः" ¬ देव शत्र, को जीतने तथा उन्हुं सन्ताप देने वाले । 
यहाँ भीः दोनो शब्दो ारा एक हो शित्र का नाम होता दै । 'गश्रमः'-आश्रम 
के सथ संसार मे श्रसणशीलो को विश्राम प्रदान करने वाले । भुष्णाः' - 
निन भक्तो के पापो का क्षय करने वाले । ्नामः"-प्रलयकालमें प्रजा को 
क्षीण करने वाले । श्ञानवानु-नित्यज्ञान से युक्त । “अचलेश्वर पृथ्वी 
पवत प्रभृति के स्वामी । ` “रमाण भूतः -प्रत्यक्षानुपानादि प्रमाणो के 
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उत्पादक । दुज्ञ थः'-मत्यन चोर श्चन ये जानने के योग्य । 'वनु्णं"-धमं 
अधमं रूपौ पकनोंसे युक्त अधवा गरड ते स्वह्पमें संत्पिध किप्वा सवक 
उत्पन्न करने वाले यहां--प्ुपर्णा विप्रा कवयो वचोभिरेकं सन्त वहुधा 
केल्पथन्ति' इत्यादि श्रुति वचन है जो उक्त नामके अथं को बतलाता 
ठे । अथवा छन स्वरूप प्रण वान । वायु व।हनः'-वायु सोपानसे 
युक्तं रथ वाल अथवा जिसके भय से वोय्‌ समस्त प्राणियों का वहन 
करताह । वहां उक्तो पोपक-भीषा स्माद्रातः पर्रते' इत्यादिध्रूति 
कावाव्य है । “धनुररो धनुवंदः-अर्थात्‌ धनूत्रेद को प्रकट करने वाले 
पिनाकके धारक । य्ह परय दोनों शब्द एक टी शिव नाम के वाचक 
होति रै । गुणराजिगुणा करः'-योगादि गुणों के संघात बाले ओर 
याग, सांख्य, तप, विद्या, विधि, क्रिया' ऋत, सत्य, दया, श्रेष्ठ सत्ति, 
असा, शांति, दम, ध्येय, ध्यान, मति, धृति, प्रथा, मेधा, नीति, कान्ति, 
दृष्टि, लज्जा, पृष्ट, तुष्टि, सरस्वती, प्रासाद, क्रिया, प्रतिष्ठा आदि अनेक 
गुणोकी खान। यहांभी दोनों शिव काएकही नाम वतलाते ह । 
"सत्यः सरत्यपरः' - साधुओं के समाज मे-सत्य स्वूप वाले ओर यथां 
कथन करने मे निष्ठा रखने वाले । यहां पर मी दोनों छब्द एक ही नाम 
को प्रकट करते हैँ । दीनः'- सामान्य बाह्य दृष्टि रखने वालिके लिये 
ष्मशान मे निवास करने से एक दरिद्रे पम।न दिखल।ई देने वाले क्रिम्बा 
अदौन अर्थात्‌ सवंदा परम सन्तुष्ट रहने वाले । शर्माद्ध धर्म साधनः" - 
अर्थात्‌ यज्ञादि के धामिक अगो वाले । जैसा कि हरिवंश पुराण मे प्रथम 
प्रवं २१ अध्याय में विस्तृत खूपसे वणित किया गया है ओर लिखा है- 
वेद रूप चरण, यज्ञ स्तम्भ स्वल्प दष्टा, यज्ञ ल्प हाथ वाला वाराह 
मूरूप है ओर जिघ्का विति रूप मुख, अग्नि स्वरूप जिह्वा, डाम 
| (कुश।) रूप रोभ, ब्रह्यात्मक शिव, द्विनरावरि स्वल्प नेव, दिव्य वेदान्त 
| तथाश्रूति रूप आभरण, घृत रूप नातिका, सर्‌.वा स्वरूप तुण्ड, साम- 
| वेदात्मक शब्द, धमं सत्य स्वरूप शोभा, कमं-विकम सत्करिथा सयत, 
' प्रायश्चित रूपी नख ओर पञ्युरूप जानु ओर विकृत भुजा, उग्रता 

युक्त हम स्वरूप वाला लिग, फल बीज महौपधि वायु से समन्वित अन्त- 

राह्मा वाला वेदरूप फिचाँ से हुआ सोम स्वरूप रक्त, वेदी रूप स्कन्ध, 

हवि रूप गन्ध, हव्य-तव्य स्वरूप वेगवानु, प्रारवंशा रूपी शरीर विचित्र 
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दीक्षाओसे समधित, दक्षिणा रूपी हृदय, योगी ओर महायज्ञ से युक्त उपकमं 
रूपी ओषठ्रवर्गावत्तं रूप भूषण तथा अनेक प्रकारके वेदरूप गमनःगुप्ठ उप- 
निषद्‌ रूपी असन ओर छाया पत्नीके सहित मेर प्रयु गके तुल्य उन्नत वाराह 
ल्प है एवं धमे के साधनोक्े विधाता हैँ । यहाँ पर भी दोनों शब्दों से एक 
ही शिवके नाम की व्यक्ति होती है॥२े८ से ३०॥ 
अनंतदष्िरानन्दो दंडो दमयिता दम । 
अभिचार्यो महामायो विर्वकर्मविशारद ।३१ 
वीतरागो विनीतात्मा तपस्वी भूतभावनः । 
उन्मत्तवेषः प्रच्छन्नो जितकामो जितेद्रियः ॥३२ 
कल्याण प्रकृति कल्प सवलोकप्रजापति । 
तपस्वी तारको धीमान्प्रधान प्रभुरव्यय ॥३३ 
अनन्त हृष्टिः" अर्घातु अप्य दृष्टयों वाले । 'आनन्दः-अ्थातु 
अत्यन्त सुख के स्वरूप हँ । यहां ~-आनन्द ब्रह्म इत्यादि श्रू ति स मी उनका 
नाम व्यक्त होता है दंडो दमयिता'-दमन करने वालों कोभीदण्डरूप 
ओर इन्दरादिके रूपसेप्रनाके दमन करनेवाले है । यहां म) दोनों का एक 
ही नाम होता है। "दमः'-इन्दरियो के निग्रह्‌ के स्वरूप वाले) अभिवाद्यो 
महामायः.-सुरासुरो द्वारा वन्दित ओर मायासंयुतों को मोहने वाले है ।ये 
दोनों मी एक ही ह ।२४०। "विश्वकर्मा विशारदः'-विश्व की रचना करने 
वालो ओर सकल कलाभोमे प्रवीण जिनके हारा श्रो सरस्ठतीकाप्रादर्माव 
हभ दहै ।ये दोनों एकी दहै । "वीतरागः'-भक्तोके रागनद्रेषको मिटाने 
वाले । 'विनीतात्मा'-भक्तोके स्वभाव को विनम्र वना देने वाले । "तपस्वी" 
अर्थातु तप स युक्त । “भूत॒ मावन'-प्राणियों कौ वृद्धि के लिये सम्पादक । 
“उन्मत्त वेष, प्रच्छन्न'-दिगम्बर (नग्न) होने के कारण गूढ रूप वाले । 
यहाँ भी दोनों से एकही नाम का प्रकाशन होता है । "जिततकामः'कामदेव 
पर्‌ विजय प्राप्त करने वाले । अजित प्रिय विष्णु के प्यारे । 
किकी स्थान मे--“जितरोचिः श्रियाकविः' एेसा पाञान्तर भी ह। 
“कल्याण प्रकृति "अर्थात्‌ उत्तम स्वमाव से युक्त । कत्प"सव चराचर के 
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आदि कारण । (२५०)! सर्वलोकप्रजापतिः" सम्पूणं लोक्रो तथा समस्त 
प्रजा के पालक स्वामी । (तपस्वी"-मपते धक्तों को रक्षा करने के कामे वेग 
सहित शीघ्रता करते वाले 1 'तारकः"-इस संसार रूपी सारसे तार देने 
चाले । श्रीमान-श्रष्ठ वुद्धि एवं ज्ञान से युक्त ¦ प्रधान प्रभु'-उस चराचर 
प्रकृति के स्वामी । 'अल्यपः'-नाश से नहित ।३ १-३३। 


लोकपालोऽन्तरात्म च कल्पादिः कमलेक्षणः । 
चेदश्ास्त्रथतत्वज्ञो नियमी नियमाश्रयः ।३४। 
चन्द्रः सूर्यः शनि केतुव रंय विद्र.मच्छविः । 
भक्तवश्य: परं ब्रहम मृगवाण पंणोऽनघः ।३५। 
अद्रिरद्रयालयः कान्तः परमात्मा जगद्गुरुः । 
सवकर्मालयस्तुष्टो मङ्खल्यो मद्धलात्रृतः ।२६। 


'लोकपालः'- लोकों के पालन-पोषण करने वाले । “अन्तरात्मा- 
मायाके प्रभाव से अपने स्वरूप को छिपा कर रखने वाते । कल्पादिः'- 
समस्त शास्रं के आदि कारण । (कमलेक्षणः-कमल के तुल्य सुन्दर नेतरो 
वाले किम्था अपनी हृष्टि मेँ लक्ष्मी का निवास रखने वाले ।(२५०)। "वेद 
लास्व्राथं तत्तवज्ञः"-मुतियों को वेदो एवं शास्त्रों का असली तत्वाथं का ज्ञान 
प्रदान करने वाले या स्वयं वेद शास्त्रों के तष्वाथं के ज्ञाता । अनियम'- 
स्वयं शिक्षा से रहित अथवा सबको शिक्षा देने वारे । नियताश्रम' सम्पूणं 
जगत्‌ के आधार स्वरूप ॥ २३४ ॥ चन्द्रः" सवक प्रप्ता देने से च्रन्द्रके 
स्वरूप वाले । “सुय :'-कर्मो मे सब लोकों को प्रंरित करने वाले आदित्य 
स्वरूप 7 'शनि"--शनि के रूप वाले । “केतु --केतुवा धूमकेतु का स्वरूप 
वाले । वरागः" शोभापूणं अ गों वा । कहीं "विरामः" रेरा भी पाठान्तर 
होता है । "विद्र मच्छवी"-मूगे के समान कान्ति वाले अर्थातु मंगल स्वरूप । 
“भक्ति वश्यः'-- भक्तिके द्वारा बस मेहो जाने वाटो ॥ (२७०) ॥ 
“परब्रह्म -परात्पर ब्रहम के स्वरूप वाले । “मृग बाण।पूणं -अर्थात्‌ अपने सक्तो 
के लिये मृग के अन्वेषण में मन रूपी बाण का अर्पण करने वालो । “अनघ'- 
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सव प्रकार के पां से रदहिति। "अद्विःः- मेर आदि परवत कें स्व्प 
वालि 1 अद्रयालयः,-कंलाप् पवत के निवासत करने वाले। कान्तः'-- 
अत्यन्त सुन्दर अधवा ब्रह्मा को अपना सारथि रखने वाले । "परमात्मा" 
सत्रमे व्यार होकर निवास करने स स्वेत्करष्ट महान्‌ आ।त्मा वाल 
अर्थात्‌ रवेत्र विद्यमान । जगदुगुठ' - सम्पूणं जगत्‌ को हित का उपदेश 
देने वाले । सवं कर्मालयः'-अर्ध्रात्‌ सवके नित्य के तथ" नैमित्तिक कर्मा 
के अपण करने के आधार । "तुष" - परम सन्तोष तथा अनन्द के स्व- 
रूष । (मल्यो मंगलावृतः'- अपने भक्तों के मंगल मं हित स्वरूप तथा 
अनेक मंगलो से युक्त ये दोनों शब्द एक ही किव दे, युम नामके द्योतक 
टै ॥ ३४-३५३६॥ 

महातपा दीदीर्घतपाः स्थविष्ठः स्थविरो ध्र. वः। 

अहः संवत्सरो व्याप्निः प्रमाणं परमं तपः ॥३७ 

संवत्सरकरो मन्तः प्रत्ययः सवंतापनः । 

अजः सवेडवरः सिद्धो महातेजा महावलः ॥३८ 

योगी योग्यो महारेताः सिद्धिः सर्वादिरग्रहः । 

वसुवेसुमनाः सत्यः सवेपापह॒रो हरः ॥३९ 

(महातपाः संसार के समृत्पन्च करने से महान्‌ तप करने वाले। 
यहाँ "यस्य ज्ञान मयं तपः'-इत्यादि वेद के वचन का प्रमाण है। दीर्ध 
तपाः-- स्वयं अजर अमरहोने से दीघंतम तपस्या करने वाले मगवानू 
शिव है। 

(स्थविष्ट :-- अत्यन्त स्थूल । “स्थविरः अत्यन्त वृद्ध अर्थात्‌ सवसे 
प्राचीन बड़े । ध्र.वः'- अटल स्वरूप वाले। अहः प्रकाश स्वरूप । 
“संवत्सरः ^-व्षा्मिक काल के स्वषूप से युक्त 1 'व्याप्षिः~सर्वत्र विद्यमानता 
रखने के स्वरूप वाले । श्रमाणः^प्रमित स्वयं प्रमाण खूप । यहां भर्‌ ति वचन 
इराक्रा पोषक भ्रज्ञान-ब्रह्म' होता है । 'परमम्‌^-- पर शोभा से समन्वित 
अथवा मूक्ति स्वरूपिणी लक्ष्मी के दाता ।'तपः“्छृत सत्य आदि के स्वरूप 
से युक्त । "ऋत तपः-इत्यादि श्रि वाक्य हँ ३७। संवत्सर करः८-काल 
“चकत के प्रवत्तं क अथवा प्रव प्रभृति वत्सरो के उत्पन्न करने वाले । “मन्त्र 
"अत्ययः“-अर्थात्‌ ऋग्यजुः साम स्वरूप मन्द्रोक रा प्रतीत होने वाले । "सवं 
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द्णान--सभी कद्ध का प्रत्यक्ष करने वाले । यहाँ 'विष्वतःचश्रुविष्वाक्षम्‌' 
इत्यादि श्रूति कर वचन इस उक्त अथं की पुश्च करने वले ह, 

(सर्वेश्वरः --ईएवरों के मी परमेश्वर ।' एष सवेश्वर ! इत्यादि वेद के 
वाक्य यहां पर पोषक हैँ । क्षिद्ध'--अर्थात्‌ नित्य निष्पन्न स्वरूप । "पहा 
रेता.” सहान्‌ वीयां वाल । यहाँ 'उध्वरेतं विरूपाक्षम्‌'--यह्‌ श्र्‌.ति वचन 
है । (महावल'-महान्‌ पराक्रम वाले ॥३८॥ "योगी योग्यः, नित्य 
यौग ते युक्त अर्थात्‌ योग में प्रदत्त हने वाले । यर्हांये दोनों शब्द एक 
ही नामको प्रकट करने वालि है। (शिव नामों का यह ततीय शतक 
समाप्त हो गया ) तेजोः'--महान्‌ प्रभाव से युक्त किम्वा दुष्टों के अत्या- 
चारन सहन करमे वाले । '्िद्धिः'--अनन्त कालका स्वर्प होनेके 
कारण सिद्धियुक्त । 'सर्वादिः--समस्त के आदि कारण । अग्रहः--- 
पुण्यसे हीनोंकेद्वारान ग्रहृण करने के योग्य । 'वसेः'--अर्थात्‌ समस्त 
प्राणियों को अपने अन्दर निवाहु देने वाले। वसुमनाः" राग द्वेषादिसे 
कालज्ञ रहित चित्त वाले । 'सत्यः' अर्थात्‌ आवततंक स्वरूप । यहा- सत्यः 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यह्‌ वेद वचन इसका पोषकृ है । "सवं पाप हरोहर' 
अर्थात्‌ कायिक प्रभृति समस्त पातकोंके हरण करने वालं । यहांये 
दोनों शब्द एक ही नाम को वतलाने वाले टै ।३९। 

सुकीतिः शोभनः खग्वो वेदांगों वेद्‌विन्म्‌निः। 

आ्आजिष्णुर्भोजनं भोक्ता लोकनाथो दुराधरः ।४०। 

अमृतः शाइवतः रान्तो वराणहुस्तः प्रतापवान्‌ } 

कमंडलुधरो धन्वी ह्यवाड्‌मनसगोच रः ।४१। 

अतीन्द्रियो महामायः सर्वावासश्चतुष्पथः । 

कालयोगी महानादो महोत्साहो महावलः (४२ 

'सुकीतिः' सुन्दर समुञ्ज्वल यज्ञ से युक्त । शोमन-विविध्‌ प्रकार 
के वैभवोसे युक्त शोमा वाले । (३०) । श्रीमान्‌ -ेश्वयः लक्षण शोभा कौ 
समस्त सामग्री से युक्त । अवाङ्‌" मनस गोचरः^-चकषु आदि का तो कथन 
हो वयाहै वाणी गौर मनसे परे यहां, यतो वाचौ निवत्त॑न्ते अप्राप्य मवसा 

ह' इत्यादि श्रू ति वचन पोपकं दै । अमृतः माश्वतः-अषर्‌ ओर नित्य । 
यहं पर भी--अजरोऽमृत्तः' इत्यादि श्र्‌ति वाक्य है । ये भी दोनों एक ही 
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होते है ॥४८॥ (कमण्डलु घरः-कमण्ट्लु हाथ पे धारण करने वाले 
“धन्वी"-धनुष के धारक । वेदांग;-वेद के बोधक अगलूप। वेद्वि 
न्मुनिः,-वेदों के ज्ञाता मुनि स्वरूप । 

“श्नाजिष्णुः' - एक रस प्रकाश के स्वरूप वाले । "मोजनम्‌ -इस 
स्‌ बनमोहिन्ै माया का मोजन करने वाले। "मोक्ता" पुरुष स्वरूप मे 
भोग करने वाले । लोकनाथ'- सम्भरणं लोकों के स्वामी किम्बा सवका 
शामन करने वाले । "दुरावरः दैव्यादि कै द्वारा आराधना करने के 
अधोग्य एवं अशक्य ॥४१॥ अतोन्द्रियो महामायः शब्द्रादि का स्वल्प 
न होने कै कारण इन्द्रियों के अविषय । यहाँ-- अशब्द सम्पकम' 
इत्यादि श्र. ति के वचृन पुष्टिकारक हैँ । जो स्वयं माया करिया करते हैं उन 
पर भो मायाकरा प्रभाव डालने वाले । यां इन दोनों शब्दोंसेएकरही 
नाम कौ अभिन्यक्ति होती है । "सवं वा्त'- सव मे निवास करने वाले । 
“चतुष्पथः'- चारो पदार्थो के साधक मागं वाने। कालयोगी'-कमं के 
परिपाक होने के समय प्राणियों कोमोगकी प्रोरणा देते वाले। महाः 
नाद+-अयि गम्मीर ध्वनि से युक्त । "महोत्पाहुः,--इस जगत्‌ की उत्पत्ति 
स्थिति ओर संहृति करने के कायं मे उत्माहपूवंक सवदा उद्यत रहने 
वाले 1 महाबलः" बडे मारौ बल वालों से भी वली ।४२। 

महाबुद्धिमेहावीर्थो भूतचार पुरन्दरः । 

निशाचरः प्रेतचारी महाशक्तिर्महाद तिः ।४३। 

अनिर्देश्यवपुः श्रीमान्सर्वावार्यो मनोगतिः । 

बहुश तिर्महामायो नियतात्मा घ्र्‌.वोऽघ्र.वः ।४४। 

तेजस्तेजो च.तिधरो जनकः सर्वशासनः । 

सृत्यश्रियो नित्यनरयः प्रकाशात्मा प्रशाशकः।५५। 

महाबुद्धिः"--अर्थात्‌ महान्‌ बुद्धि के मण्डार। 'पहावीयःः'_ इस 

जगतु क बड़ी भारी उत्पत्ति के कारणरूप वीयं को धारकं करने वाले ॥ 


“भूतचारी'-भूत पिज्ञाच आदि के साथ सदा विचरण करने वाले । . 


शरुरन्दरः'--व्रिपूरासर का व्रिदारण करने बाले । निशाचरः'--रात्रि के 
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समय मे विचरण करने वालो। प्रोतचारी-प्रतो को साथमे लेकर 
गमन करने वाते । 'महाशक्तिमहा्य.तिः- महान्‌ शक्ति एवं महान्‌ ज्योति 
के धारण करने वाले । यहां "ज्योतिषोः" ज्योतिः" इत्यादि श्र ति का अथं 
भी यहीदहै करि वह प्रकाशकों की भी ज्योति टै । ये दोनों एकत ही रहै।४३। 
अनिर्देदय वपुः"--एेसे शरीर धारण करने वाले जिसकाज्ञान किसी को 
भी नहीं होताद्वै। श्रीमन्‌ एवय की शोभासे युक्तं ॥ ( ३४० ) ॥ 
'सर्वाचायःं मनोगतिः समस्त आचार्यो के मन मेज्ञान का प्रकाण 
पफलाने वाले । वहुश्र. तः'.---अनेक शास्त्रों का उदुभव करने वालं 
"महामायः'----वहुत बड़ी माया को उत्पन्न करने वालं । "नियतात्मा 
धुवः'--नियतत आत्मा स्वरूप में स्थित निश्चल । “धुवः'--धु.व जिससे 
नहीं है । "ओजस्तेजो च्‌.तिधरः'-प्राण, वल, शौर्यादि गुणों कौ दीप्ति को 
घारण करने वाले । "ततत॑कः'----ताण्डव नामक नृत्य के करने वाले 
सवं शासकः.'----समस्त प्राणियों के नियन्ता । यर्हा--"भन्त प्रविष्ठ शास्त 
जनानां सर्थात्मा' यह श्र.ति वचन दै । इसका अथं है अन्दर प्रविष्ट होता 
हुभा जीवों का शासक सव्रकी आत्मा है । नृत्य प्रियौ नित्य नृत्य"... 
नाच की प्रिय लगने के कारण नित्य ही शिवे भक्तों कै द्वारा उनके निकप 
नृत्य दिखाये जाने वाले । द्न दोनों शब्दों क द्वारा एक ही नाम होता 
है । श्रकाशात्मा प्रकाशक."----स्वयं तो प्रकाश स्वषट्प है अत सवको 
प्रकाशित करने वाले है। ये दोनो एक ही है (२५०) ॥४४।।४५॥ 

स्पष्टाक्षरो बुद्धो मन्व: समानः सारसंप्लवः । 

यृगादिकृतद्य.गावर्ती गम्भीरो वृषवाहनः ।४६। 

ष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः सुलभः सारशोधनः। 
ती्थैरूपस्तीर्थनामा ती्थेह श्यस्तु तीथेदः ।४७। 
अपां निधिरधिष्ठानं द्र्ज॑तो जयकालवित्‌ । 


प्रतिष्ठमः प्र भाणज्ञो हिरण्यकवचो हरिः ।४९८। 
स्यष्टाक्षर,-ओड्कार लक्षण {वाले । “वुध.--सवका ज्ञान रखने वालं 


शिधृशिता से रहित । सार स प्लव" वेदान्तकै स्वरूपमेस्थित होकरसंसार 
सागरसे पाप उतारनेमे साधनाध्युगादि कृत युगावत्त ^-स्वय काल स्वरूप 





स) ( शिवपुराण 
होने के कारण युगादि के भेद करने वाति तवया य्‌ गो आवततन कर्तावे दोयं 
णठ भगवानु शिव का ही नाम व्यक्त करते हँ । गस्मीरः-ज्ञान तथा एेसवर्य 
प्रभति बल से अति गहन । रुष वाहनः" नन्दीश्वर नामक वृध को वाहन 
रखने वाले ॥४६॥ “इष्ट -अगिदायानन्द स्वषूप हो 1 के कारकं त्रिय किम्वा 
यज्ञादि के हारा समवित । 'विशिष्ट--सवरसे उत्कट । (३६०)। दिष्टेषठः' 
मदहापण्तिङ़ो श्रिय लगने वाले किम्वा शिष्ट पुरुषों द्वारा पूजित । शललमः' 
सर्वत्र पमन करने वाने । 'एरमः'- शरभ कं अवतार धारण करने वाल। 
'धनुः'-पिनाक घनुष कं धारण कर्त्ता । 'तीर्थूपः"-सवं विद्याओं कं स्वस 
से युक्त ।'तीथंनामाः'-सांपारिक जवो को सद्गति करने के लिए भागीरथी 
जादि कं लाने वाले । (तीधदिश्व.“--गंगादि तीक द्वारा भी दुष्प्राप्य हौ 
वाने । स्तुतः --अर्थाव्‌ ब्रह्मादि देवों के द्वारा स्तुति तथा वन्दन) श्रिये हू 
अथंवः'--पुरषार्थो कं प्रदान करने वाले ।४७।। ज गांनिधिः'-समुद्र के स्वरूप 
वाले ।अधिष्ठानमु.-उपा दान कारण से समस्त प्राणियो के आधार ।'विजयः;' 
ज्ञान-वैराग्य आदि तध) एेश्वयं प्रभति गुणों के दार संपार पर विजय प्राप्त 
करने वाले ।*जयकाल वित्‌^-देत्य तथा असुरोंके नाण ओौर देवोंके विजय 
के समय का ज्ञान रखने वाले । 'प्रतिष्ठितः^-अर्थात अपनी महिमामें स्थित । 

† स भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि इत्यादि श्र त वचनपे उत्क 
प्रतिष्ठित होने की पुष्टि होतीरै । 

“प्रमाणनज्ञः'-प्रत्यक्नादि प्रमाणो मथा समस्त प्राणियों प्रमाके ज्ञाता । 
“हिरण्य कवच ' हैम के निमित केवच को धारण कयने वाले ।नमोहिरण्य 
वाहवे दिरण्य वर्णाय हिरण्य रूपाय, इत्यादि ध्र तिके महा वचन मे उक्त नामः 
के अथं का वणेन होता है । 'हरिः'-समस्त पापों को हरण करत वाल ॥४८ 

विमोचनः सुरगणो विद्यो विन्दुसंश्रयः ! 

वातारूपोऽमलोन्मायी विकर्ता गहनो गुहः ।४९। 

कारणं कारणं कर्ता सवेवन्ध विमोचनः । 

व्यवसायो व्यवस्थानः स्थानदो जगदादिजः ।५०। 

गुख्दो ललितो भेदो नवात्मात्मनि संस्थितः । 

वीरेश्वरो वीरभद्रो वीरासनविधिगु रुः ।५९। 


= 
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“विमोचनः, आध्यात्मिकादि तीनों प्रकार के नाशक । “सुरगणः'-सर्व 
देव स्वल्प ।“विद्ये शः'-सम्पूणं विद्याओं के प्रवर्तक स्वामी ।(३८०)।“बिन्दु- 
संश्रयः-प्रलव (ओ द्भूार्‌) के आत्मत । 'वालरूपः"-व्रह्माके ल्ट सेसमु- 
त्यन्त बालक्र के स्वरूप मे स्थित । 'वनोत्मत्तः-बल द्वारा समस्तं शत्रुओके 
नायक । :विकर्ताः'-विचिव्र भवन के करने वाले । 'गहुनः:अपूवं एव अदुर्भुत 
सामथ्यं रखनेवाले से गम्मीरजिमे कोर्ईमी जान नहीं सकता । गुहः'-अपनी 
प्रवल मायाकर द्वारा अपने सत्यस्वष्प का दिपाने वाले ।करणम्‌'-इम जगत्‌ 
के उद्‌मव से साधक स्वरूप । "कारणम्‌" सृष्टि की रचना मे उपादान तथा 
निमित्त कारण स्वह्प । कर्ता-परम स्वतन्त्र अर्थातु सभीकु करने वाले । 

'स्व॑बन्धविमोचनः'-अपने ज्ञान के प्रदान से अविद्याकरृत समस्त बन्धनौ 
से विमुक्त कर देने वाले । "व्यवसायः'-सत्‌-चित्‌ ओर आनन्द के स्वल्प मे 
स्थित ।'व्यवस्थानः'-वर्णो ओर आश्रमोके विमाग कर व्यवस्या करनेवाले । 
'स्थानदः'-स्को उनके कर्मो के अनुसार स्यान के दाता । "जगदादिजः" 
दिरण्यगमं के स्वरूप ते इस जगतुकरे आदिमं होने वाने ॥५०।"गुरुदः- रात्रं 
को अधिक रूप से खण्डन करने वाले । ललितः'- सर्वाधिक सुन्दर स्वरूप 
वाले । अश्नदः'-अद् त स्वरूप भें स्थित । 'मावामात्मानि संस्थितः प्राणि 
के पाच भूतो दारा वते हृएु शरीर ओर जीवात्मा अन्तर्यामी रूपसे स्थित । 
“वीरेदवरः' शुरो के पति । 'वीरमद्रः-वीरभद्र नाप वालि एक शिवके गण के 
स्वरूप में स्थित। (४००) (यहां चतुथं शतक नमं का समाप्त होता है 1) 
वीरासन निधिः-वीसों के आसन में विधान वाल 'विराट्‌-समस्त जगत्‌ के 
स्वरूप सें संस्थित ॥५१॥ 

वीरनरुडामणिवंत्ता चिदानन्दो नन्दीदवरः । 

आज्ञाघरस्विशली च शिपिविष्टः शिवालयः ॥५२ 

वालखिल्यो महावीरस्तिभमांशुबंधिरः खगः 1 

अभिरामः सुशरणः सुब्रह्मण्यः सुधापति ।१५२३ 

मघवा कौशिको गोमान्विरामः सवेसाधनः। 

ललाटाक्षो विश्वदेहः सारः संसारचक्र भृत्‌॥५४ 





= [ श्री शिवपुराण 


“वीर चूडामणिः-अर्थात्‌ वीरो के शिरोभूषण । वेत्ता" - सवर के 
ज्ञाता 1 'तीत्रानन्दः"--अत्यन्त आनन्द स्वरूप । 'नदीधरः' - मस्तक पर 
सागीरथ के धारणकरने वाले समुद्र स्वरूप। दाज्ञाधारः- सन्तति 
स्वरूप जगत्‌ कै दवारा अविच्छिन्न रूप से आज्ञाके आश्रय । त्रिञुली'- 
त्रिशूल आयुध के धारक । 'शिपिविष्ट-यज्ञ मे विष्णु के रूप से 
विराजमान । थज्ञो वे विष्णुः पशवः शिषिपरंज्ञ एवं पमुषु प्रविष्य 
तिष्ठति' इत्यादि श्र ति का वचन प्रमाण है अथवा रषि मेः रहने वाले । 
शिवालयः' कल्याणयुक्त मंगलमय स्थानम निवास करने वाले ॥४१०।५२ 

“व'लखिल्य--वालखिल्य नामक ऋषि के स्वरूप में स्थित । 
महाचापेः' विदेह राजा जनक कै दवारा अश्ति घनुष वाले । "तिर्मा -- 
सूयं स्वरूप में स्थित । “वधिरः"-श्वोत्र न्द्रिय से रहित । "खग-'-अन्तरिक्ष 
मे विचरण करने वाले । अभिरामः'-समस्त योगियों के समूह रमण 
का आधार । सुशरणः" पीडित प्राणियों की शरण (रक्षक) स्पमेहो 
कर त्रास देने वाले “सुब्रह्मण्यः समस्त वेद ज्ञाति तथा ज्ञान के ज्ञाताओं 
के हित-सम्पादक । 'सुधापतिः"--अमूृतके स्वामी ।५३] "मघवान्‌ कौशिकः- 

इन्द्र कै स्वरूप में विराजमान । यहा ये दीनो एक ही नाम के योतक ह । 
(४२०) गोमान्‌ - ससार रूपी गौ बाले । इनकी कथा लिग पुराण में 
वशित है । "विरामः'-प्राणियों के अवसान का आथार । सवं साधनः 
समस्त युरषार्थो के देने वाले साघनयुक्त । ललाटाक्षः मस्तक ते तृतीय 
नेत्र धारण करने वाज्ञे । 'विश्वदेह"--जगतु स्वरूपी देह वाले । सारः 


महाप्रलय काल में मी स्थित रहने वाले। संसार चक्र भृत्‌ सम्पूणं 
जगत्‌ के प्रयञ्चरूपी चक्र को धारण करने वाले ॥५४॥ 


अमोघदण्डो मध्यस्थो हरिणो ब्रह्मवर्चसः । 
परमाः परमाय. संचयो व्याघ्रकोमलः ५५ 
रुचिबहुरुचिवे' यो वाचस्पतिरहस्पतिः 

रविवि रोचनः स्कन्दः शास्ता वैवस्वतो यमः ॥५६ 
युक्तिरुन्नतकी तिश्च सानुरागः पुरञ्जनः। 
कंलासाधिपतिः कान्तः सविता रविलोचनः ॥५७ 
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अमोव्र दण्डः-सफल दण्ड वाले। ममध्यस्थः'--न्याय में स्थित 
रहते हुए पक्षपाते से रहित रहने वाले । "हिरणः'- सुवर्णं अथवा तेज के 
स्वरूप में विराजमान । ब्रहम वच॑स्वी' ~ ब्रह्म अथवा ब्रह्म कौ दीप्षिका 
प्रकाल वाले । परमार्थं. मोक्ष स्वरूप अथ' की सिद्धि प्रदान करने वाले । 
परोमायी'--उक्छृट माया बाले । यहाँ दौनों एक ही है 

"शम्बरः परमोक्कृष् कल्याण के दाता करम्बा जल के स्वरूपे 
स्थित । व्याघ्र लोचनः". अर्थात्‌ वाघ के समान दृ्टोंपर क्रूरनेत्र वाले 
।५५।) ^रुचिः'-दीप्ति स्वरूप बाले । 'विरंचः' बरह्माके स्वरूप मे विराजमान 
्वनधुः -स्वगं लोक में वन्धु भावकेरूपमें फल प्रदान करमे वाले । 
"वाचस्पतिः'-समस्त विद्याओं $र वामी । ईशानः स्वं विद्यानाम्‌" इत्यदि 
भरति वचन उनके स्वामी होने का समथन करता है । अहपतिः' सूयं 
स्वरूप में स्थित । (४००) “रविः'-रसों कों किरणों द्वारा ग्रहृण करने 
ताले । विरोचनः'-अग्नि अथवा सूयं स्वरूप मेँ स्थित । स्कन्दः“प्रमृत के 
रूपमे सव मे ओर वायुक्रे रूप मे शोषणकर्ता । । शास्ता वैवस्वतो मुनः' 
सव पर शासन करने के लिये सूयपु् धमंराज के तुल्य । यहाँ तीनों 
रब्दोँंके हवाराएरूही को बतलाया जाता दै । ययुक्तिरुचरतकी िः-आठ 
अगो वाले योगसे युक्त किम्वा न्याय स्वरूप महती कौत वाले । यहाँ 
दोनों एक हैँ । 'सानुरागः'-मक्तों पर प्रीति रखने वाले । 'परञ्जयः- 
गव्रओं को युद्ध मे जीतने वाले। कंलाआआधिपतिःकंलास गिर के 
स्वामी । कान्तः'-परम सुन्दर । .सवितता'-समस्त जगत्‌ को प्रसूत करने । 
(४५०) ^रविलोचनः-सूयं रूपी नेत्रो को धारण करते वाले । अग्नि 
रधा चक्ष्‌ पी चन्द्रसूर्योः इत्यादि शर्‌ तिका समथंन यहाँ वचग है ॥५६॥ 

विदवोत्तमो वीतभयो विर्वभर्ताः । 

नित्यो नियत कल्याणःपुष्यश्रवणकीर्त नः ।५० 

दूरश्चवो विश्वसहो ध्येय दुःस्वप्ननाशनः । 

उत्तारणोटष्कृतिहा विज्ञोयो दुःसहो धवः ॥५९ 

अनादिभू वोलक्ष्मीःकिरीटी वरिदशाधिप : । 

विश्वगोप्ता विश्वकर्ता सूवीरो रुचि रांगदः॥६० 


६० | श्री शिवपूराण 
"विश्वोत्तमः' शतिशय श्रेष्ठता से युक्त । "वीतभयः संसार के 
समस्त भय से शून्य । "विश्वभर्ता समस्त विष्व के भरण-पौोषण करने 
वाले । 'अनिवारितः'-कर्मफल देने मे क्रिीके भी द्वारा न निवारण 
करने के योग्य । “नित्यः - उत्पत्ति एवं विनाश से रहित सवदा एक रस 
ने वाले । -तियत कल्याणः निश्चित कल्याण से युक्त । पुण्य श्रवण 
कीर्तनः--प१रम पावन श्रवण ओर कीत्तन वाले ॥५८॥ दूरश्रवा; -सुदूर 
देश यें भी श्रवण करने वाले। "दिष्वसहःः-संसार के पहने वाल 
(४६०) । ध्येयः ~ ध्यान तथा विचार करने योग्य । दुःस्वप्न नाशनः, 
-- वरे दिखलाई देने वाले स्वप्नोके नाशक | “उत्तारणः - संसार्‌ स 
पार कर देने वाले । 'दष्कृतिहा-दुटो के नाश करने वाले । "विक्नेपः- 
विशेष रूप से जानने के योग्य । "दुःसहः' - दुख के साथ भमी अभुरादि 
के द्वारा सहन न करने योग्य । (अभवः'-- जन्म से रहित ॥५९।। 
(अनादिः - सव चराचर के कारण होने आदि सेरहित। श्ूभूवो 
लक्ष्मीः--भूभु वस्वःस्वरूप लोक की लक्ष्मी कौ आत्म-विद्या वाले किरोटी' 
किरीट नामक शिरोभूषण धारण करने वाले । (४४०) । श्रिदशा- 
" देवगण के स्वामी । "विश्वगोप्ा'-समस्त जगत्‌ के रक्षक । "विष्व 
कर्ता'- इस जगत्‌ के उत्पन्न करने वाले । “सुवीरः अनेक तरह की 
गति वाले । “ख्चिरांगद.' सुन्दर वाजूबन्द धारण करने वाले ।।६०॥ 

जननो जनजन्मादिः प्रीतिमान्नीतिमान्घ्र्‌वः। 

वसिष्टः क्यपो भानुर्भीमो भीमपराक्रमः ॥६१ 

प्रणवः सत्यथाचारी महाकोशो महाधनः । 

जन्माधिपो महादेवः शकलागमपारगः ॥६२ 

तत्वं तत्वविदेधात्मा विभूविष्णुविभूषणः । 

ऋ षिर्बराह्मण एडवय्ये जन्ममत्युज राति गः ॥६३ 
“जनन - समस्त प्राणियों की उत्पत्ति करने वाले । जन-जन्मादिः'- 


समस्त प्राणियों के जन्म के आदि कारण । ्रीतिमान्‌'-नित्यही प्रीतिसे पूणं । 
तीतिमान्‌'- सवंदा नीति से युक्त । “घ्र वः'-सवके स्वामी ।४८०। 'वसिष्ठा- 


प्रलय के समय में मी दियमान । कश्यपः" -क्श्यप नामक षि के स्वरूपमें 
अवस्थित्त । “मानु प्रकाश से युक्त । (तमेव मान्तमनु भागि सवेमू"- इत्यादि 
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श्रुति का वचन भी यहाँ इसका प्रतिपादक है । "मौमः'- दुष्टौ के लिये 
अय कारणस्वरूप । “भीम पराक्रमः--असुरादि दुरात्माओं को मययुक्त 
पराक्रम वाले ॥६१॥ प्रणवः'-ओंकार स्वरूप । शिव अथवंलीषं मं 
लिदा है-'अथ कस्मादुच्यते प्रणवो यस्मादुच्चाथेमाण एवर्चो यजूषि 
सामान्यथर्वागिरसणए्च यज्ञे ब्रह्म ब्राह्मणेभ्यः प्रणमयति तस्मादुच्यते 
प्रणवः" । अर्थात्‌ भोद्ार कणव व्यो कहा जाता है--वह प्रन 
पुवंक उत्तर मे कहते हैँ करि जिसमे ऋचाओं यजुवद के तथा सामानि 
अथर्वाद्किरसम्‌ के मन्तो के उच्चायंमाण होने पर यज्ञम त्रह्मब्राह्मणौं 
के लिये प्रणाम करवाता है अतएव इसे श्रणव' कहते हैँ 1 

'सल्याद्याचारः'--अर्थात्‌ सन्सागः मे समन करने वले । महाको्ः'- 
अन्नमय प्रभृति महाकोशो से युक्त । “महाधनः' - असीम वनेश्वयं वालि । 
"जन्माधिरः'-- जन्म ओर उत्पत्ति के स्वामी । (४००) । (महादेवः, -- 
समस्त भावों को व्यागते हुए भात्मज्ञानके रही ष्वयं से पहुचे से महान्‌ 
देव है । 'सकलागमपारगः'-सम्पूणं वेदों के अन्त तक ज्ञान रखने वाले 
11 ६१॥ तत्वमू-त्रह्म के स्वरूप मे स्थित । “तत्ववित्‌ "ब्रह्म के स्वरूप 
को ठीक-ठीक जानने वाले । “एकात्मा -एक ही आत्मा स्वरूप । आत्मा 
वा इदनेव एवाग्र आसीत्‌" ~ इत्यादि शरदि वचन उक्ताथं का पूणं पोषक 
है । "विभुः सवे व्यापक । (विश्वभूषणः --जगत्‌ के भूषण अथवा 
जगत्‌ के आभरण वाले । “षिः'-इच्ियों से पर ज्ञान रखने वाले 
अर्थात्‌ जो अगोचर दै उसे भी जानने वाले । यहां "विष्वाधिपो स्द्रो 
महविः'-इत्यादि वेद वाक्य इसको प्रमाणित करता है । व्राह्मणः 
उत्तर वर्णं स्वरूप । रेश्वयं जन्म मृत्यु जरातिगः" -- अपने देश्वयं से जन्म 
परभृति षट्‌ विकारो का अतिक्रमण करने वाले शिव हँ । (५००) । 
(यहां ांचर्वां शतक समाप्त हो गया }) ॥ ६३॥ 

पञ्चतत्व समूत्पत्तिविदवेशो विमलोदयः । 

अनादयन्तो ह्यात्मयोनिवेत्सलो मूतलोकधुक्‌ ।।६४ 

गायत्रीवन्लभः पाशविदवावासः प्रभाकरः । 

शिशुगिरिरतः सम्राट्‌ सुषेणः सुरशत्र.हा ॥ 

अनेमिरिष्टनेमिश्च मुकुन्दो विगतज्वरः । , 

स्वयंज्योतिमंहाज्योतिस्तनुज्योति स्चंचलः ॥६६ 
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ञ्चयज्ञ समुतत्तिः" देवादि पञ्च यज्ञो की उत्पत्ति करने वाते । 
“विश्वेश समस्त विष्व के स्वामी । 'विमलोरयः'-- समस्त मङ्खलोके 
उदय करने बाले । आत्मयोनिः" - सव चराचरके कारण स्वरूप । अन 
यन्तः -आदि तथा अन्त दोनों से रहित । व सलः'-सव पर प्यार्‌ करने 
वलि अर्थात्‌ प्रिय । 'मक्तनोकथुक्‌ भक्तजनों के धारण करने वालि ।। ६४।। 
गायत्री वल्लमः' शिव गायत्री रूपिणी भरिया वते। प्रशुः-सुषुम्ना 
भरभृति क्रिरणों के परकश स्वरूप से युक्त । "विष्वावासः _ संसार में व्याप्त । 
(५१) 

श्रभाकरः-अत्यन्त दीप्ति का प्रकाश करने वाले । शिदयुः'-- 
बालक्र कै स्वल्प में स्थित रहने घाले। इस सम्बन्ध में एक कथा लिग 
पुराण मे पावती स्वयम्थर के.श्रकरण मे लिखित है । "गिरिरतः' 
कलास परैत के निवास को प्रिय समञ्चनै. वाले 
अधिपति प्रभु किम्वा नियन्ता। सुषेणः सुरशनहा'- गणो की एक 
विशाल एवं सुन्दर सेनो के स्वामी ओर दत्र शत्रओं क संहारक । यह्‌ 
दोनोंएक ही है। अमोघोऽरिष्टनेमिः'-स्तुति करने पर `प्रसन्न होकर 
सव्र कृ फन देने वाले । (सत्यककटरः"-यह्‌ श्रूति इतकरो प्रमाणित 
करती दै । शुमाशुभ फलदान रूगी --अर्थात्‌ शरभ ओर बुरे फलों के 
दान करने वाले स्वल्प मे स्थित । ये दोनों शव्द एक ही है। (कुमुदः 
भार को हटाकर पृथ्वी को परम प्रसन्नता देने वाल | यहाँ मुकुन्दो 
मुक्तिदः'-एेषता पाठान्तर मिलता है। 

'विगतज्वरः'-समस्त॒तापों के सन्ताप से पृथक्‌ रहने वालं । (स्वयं 
ज्योतिस्तनु ज्योतिः" -स्वप्रकाशात्मक् सूक्ष्म तेज कँ स्वरूप वाल शिव है। 
यहाँ नीवार शूकवक्तन्वी पीता भावत्यणूषमा । तस्याः शिखाया मध्ये च 
परमत्या भ्यवस्थितः“-इत्यादिश्रूति वचन से से इ उक्ताथं कौ पष्ट स्पष् 
है 1 ये दोनों एक ही द 1 (मात्मज्योतिः'--अत्मा स्वरूप ज्योति वाले । 
येन सूरः पति तेजसद्धः'--इत्यादि शरूति के वचन से यह समधथितार्थ 
टै। (५२०) । अचञ्चलः" स्थर स्वरूप वालं । "वृक्ष इत्र स्तव्धो दिवि 
तिष्ठति -- इत्यादि श्रू ति वाक्य है जिससे स्थिरता की पुष्टि हो जाती है 
॥।६५--६६॥ 


पिङ्गलः कपिलस्मध्र मालनेवस्वरयीतनुः । 
ज्ञानस्कन्धा महानोतिविद्वोत्पत्तिरुपप्लवः ६७ 


। 'सख्राट्‌'--सत्रके 
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भयो विवस्वानादित्यो गतपारो वृहस्पतिः । 
कट्याणमुणनासा च पापहा पुण्यदशनः ॥६य 
उदारकीत्तिरुयोगी सद्योगी सदतत्त्रप, । 
नक्षत्रमाली नाकैशः' स्वाधिष्ठानः पडाश्रय ॥६९ 
पिगलः"-वाध के च्मर्ग्विर धारण करने के कारण पिंगल वणं 

वाले । 'कपिलश्मध्र :"-पिगल वणं की दादी-म्‌्ठ रखने वाले 'भाल- 
नेत्रः -मस्तकमें तृतीय नेत्र रखने वाले । चयी तनुः" वेदमय शरीरके 
धारी । श्ञान स्$न्दो महानीतिः'-अर्थात्‌ ज्ञान कै दान द्वारा भक्तोंको 
मोक्षदाता ओर संसार रूपौ समद्र कै शोषकर । इस जगत्‌ स्वरूप यन्त्र 
की निर्वाह साघन करने वाली नीति रखने वलि प्रभु शिव रहै । 'विश्वो- 
त्पत्तिः" इस समस्त विश्व को उत्पन्न करने वाले । उपप्लवः" दुष्टं 
को पीडित करने वाने । 

(भगोविवस्वानादित्यः'-मग-विदस्वान्‌ ओर आदित्य देवों के स्वरूप 
रखते वाले । यहाँ ये तीनों शब्दों के द्वारा एक ही शिव का नाम होता 
है । योगपारः'-योग के सांग ज्ञान रखने से सम्पूणंता वाले । "योगाधारः' 
अर्थात्‌ योग कै पूर्णं आश्रय एेसा ही पाठान्तर होतादहै। (५३० )। 
"दिवस्पतिः" स्वगंके स्वामी इन्द्रके स्वल्प वालि । (कल्याण गुणनामाः 
शिव शम्भुञ।दि मंगल वाचक नामों वाते । "पापहा'-भक्तो के पापोका 
नाण करने ताले । पुण्य दशंनः-- परम पावन पृण्यस्वरूप दणेन बाले 
॥ ६७-६८॥। 

"उदार कीत्तिः"-- वन्दनीय सुन्दर कीति वाले । “उद्योगी'-जगतू 
की सृष्टि-रचना करने के कायं मे अतिशय उद्योग करने वालो । “सद्योगी 
सवदा सु्दर योगके साधनमें परायण । सदसन्मयः-मले बुरे इस 
जगत्‌ के स्वरूप मे अवस्थित । नक्षत्र माली'-आकाश्च के स्वरूप मे 
विराजमान होकर नक्षत्र रूपी मालाओं के धारण करने वाले । “नाकेशः' 
स्वगग के अविपति । कही 'लोकेश्च'-रेसा भी पाठान्तर मिलत्ता है (५४०) 
स्वाधिष्ठान षडाश्रयः-निज स्वष्प मे लय स्थान वालों के आधारभूत ।६९ 

पवित्रः पापननाशश्च मणिपूरो नभोगतिः । 

हृत्पुण्डरीकमासीनः शकः शान्तिव एाक्रपिः ॥७० 
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उष्णो गृहपतिः कृष्णः समर्थोऽनथेनाशनः । 
अधमरनुर्च यः पुरुहूतः पुरुश्रतः ॥1७९ 
ब्रहगर्भाो बहद्गर्भो धमेधेनुधेनागमः । 
जगदधितेषी सुगतः कुमारः पुंशलागः॥७२ 
पवित्रः पापहारी" परम पुनीत ओर भक्तंके पापों के हरण करने 
वलि । मणि र -रत्नादि के द्वारा भक्तों के मनोरथो को पूणं करते वाले ¦ 
"नभोगति'-आकाश में विचरण करने वाले । "हृत्पुण्डरीकमासीनः'-योगिजनों 
के हृदय रूपी कमलमे सवेदा निवास करने वति । शक्र -इन्द्रके स्वरूप ये 
स्थित रहने वाले । “शांतः -सवेदा शांतिमय स्वस्य वाले । वृपाकपिः'- 
घमं की स्थिरता रखने के कारणभूत ॥॥७०॥ “उप्ण' हलाहल मह्‌ विष के 
पान करने के कारण उष्णता से पूर्णं । "गुहपतिः-सव गृहो के पालन करने 
वाले । (५५०) । @ृष्णः'-काले कंठ वाले अथवा कृष्ण गोचर स्वख्प । 
(समरथः'-समस्त कार्यो के करने की सामथ्यं वाले । अनथं नाशनः-संसार 
के समस्त दुःखों का तादाकरने वाले । 
अधमं शत्र."-अधमं क्ररने मे तत्मर पापियों के नाशक किम्वा दुष्टो 
पर शान करने वा । “अज्ञ ध'-प्रोगिजन के द्वारा भी त जानने योग्य 
किम्वा अगम्य 1 पुरुहूतः पुरत्.नः-बहुतो के दारा उपासना में रहने वाले । 
कहीं "पुरुह पुष्तः'-देसा भी पाठान्तर है । अर्यात्‌ वहतमे गुरुओ के ढारा 
श्रवण होने वारे । यहां ये दोनो एकी नाम बताने वाले है ।॥७१।्रह्मगभ' 
पने गभ॑ में वेदो की स्थिति रखने वाले । वृहद्गभः-इम महान्‌ ब्रह्माण्ड 
को गभे मे धारण करने वाले । शधर्मधेनुः'-धत्त्ति के स्थान स्वल्प । 
(्वनागमः'-समस्त प्रकार के धन-वैमव के आगम करने वाले । (५६. ) । 
(जगद्धिक्त॑षी"-इस समस्त जगती तलक कल्याण करनेकी कामता रखनेवाले । 
प्सुगतः-संपारका मोह न करने क कारण मगवान्‌ बुद्ध क स्वरूपमे अ्रतीणे 
होने बाले । छकारः "वल स्वरूप मे स्थित किम्वा अपने सम्मुख कामदेवको 
पराजित कर देने वाले । “कुशक्रागम्‌ः- अर्थातु समस्त कल्याणो कै प्रदान 
कर्मे वाने ।<२। 
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विष्णु द्रष्य शिव सहखरनामक्रा कीतंन ||. 
हिरण्यवर्णो ज्योतिष्मान्नानाभूतरतो ध्वनिः 1. 
आराज्ञो नयनाध्यक्षो विड्वामित्रो धनेर्वरः ॥७३ 
ब्रह्मज्योतिवेसुर्धामा महाज्योति रनृत्तमः। 
मातामहो मातरिश्वानमस्वान्नागहा रुक्‌ ।॥७४ 
पुलस्त्यः पुलहोऽगस्त्यो जात्‌कण्येः परारः । 
निरावरणनिर्वारौ वेरज्च्यो विष्टरश्चवाः ॥५५ 
"हिरण्य वर्णः" - स्वर्णं के समान कान्ति बाले । नमो हिरण्य वर्णा 
श्रतेः" ये दोनों एक ही हैँ । नानाभूत रतः'-- अर्थात्‌ भूत पिलाचादिमं 
रमणानन्द लन वालं ।ध्वनिः"--नारद स्वरूप वेषध।र । जरागः'- 
राग से रहित । नयनाध्यक्षः'-- समस्त लोकों के नेतरो वतमान रहने के 
कारण चक्षुओंके _प्रवत्तन कराने वाले । विश्वामित्रः“ अर्थात्‌ 
विश्वामित्र नाम वाले गाधितनय के स्वरूप से प्रवस्थित ऋषि ल्प 
वालं । (५००) धनेश्वरः कवेर के स्वरूप में विराजमान । त्रह्म- 
ज्योतिः" पवको प्रकार देने वाले ब्रह्म स्वरूप । 'वसुधामा'--धन रूपी 
नैज वाले । महाज्योतिरनुत्तमः'--अत्ति महान्‌ तेज वालो होने को कारण 
सवते परम्छृष्ट । ये दोनों एक रहै । मातामहः ---जगतु कौ माताके 
भी पिता । भातरिश्वान्‌'मास्वानू---वायु के स्वल्प स स्थित। (नाग 
हार धृक्‌. सर्पाके.हारोंको धारण करने वाले ।७३।७२॥ पुलस्त्य 
नामक ऋषि के स्वरूप मेँ स्थित रहने वाले । 'ुलहः' - पुलह नामधारी 
ऋषि के स्वल्पे स्थित । -अगस्त्यः'--अर्थाप अगस्त्य नाम वाले त्रपि 
के रूप में स्थित । (५८०) 'जातुकण्यंः"-- जातुकण्यं ऋषि के स्वरूपमें 
स्थित ।राशरः' पराशरके स्वरूपः मं रहने वाले । .निसवरण निर्वादः 
अथात माया के वन्धनते परेहोनेके कारण चारण करने मेँ अशवय । 
निरावरण विनः कटी ेसा भी पाठान्तर होता टै । ववैरंच्यः'- 
अर्थात्‌ ब्रह्मा के स्वल्प में प्राद्मूत । चवि्ररथवाः'--विष्णु के स्वरूप 
स्थित ॥७५॥ ~ 
आत्ममूरनिरुदोऽव्रिजञनिमूतिर्महाययाः। 
लोकनींराग्रणीर्वीरस्चन्ः सत्यपराक्रमः ५ ६ 
व्यालकल्पो महाकल्पः कत्पत्रक्षः कलाधरः । 
 अलकरिष्णुरचलो रोचिष्णविक्रमोन्नतः ॥५७ 





६६ { श्री शिवधुराण 
आयुः शब्दपतिर्वाम्मी प्लवनः शिखिसारथिः । 
असस्पृष्टोऽतिथिः रात्र: प्रमाथी पादपासनः ।७८। 


"आत्मभूः" स्वयं प्रकाश स्वरूप । अनिर" -क्रिसी भो आर्भव मेँ 
कभी किसीफे द्वारा निरुद्ध न होने वाले । "अत्रि" अचरि नामक ऋषि के 
स्वरूपमे स्थित । ज्ञान मूत्तिः"- ज्ञानक स्वरूप वाले । यहां सत्यज्ञान 
मनन्त ब्रह्य" इत्यादि श्रू ति वाक्य इसका पोषक है । "मह्‌।यशाः' अतुल 
कीर्तिधारी । (५९० "लोक वीराग्रणीः"लोकके वीर विष्णु आदिसेभी 
परम श्रेष्ठ एवं प्रमुख । "वीरः" महान्‌ शूर । "चण्ड'-दुष्ट जीवों पर 
अत्यन्त क्रोध करने वाले । "सत्य पराक्रमः-सफल शक्तिके धारणा करने 
वाले ।७६। व्याल कल्पः'-मह्‌।विषधर स्पेकि भूषणोँमे विभूषित । 
"महाक्रल्पः'--अत्वन्त साम्यं वाले । कल्पवृक्षः-मक्तोके मनकी काम- 
नाओको पूणे करने वाले । 'कलाधरः' -भकतजनोके मन प्रसन्न करने के 
कारण चन्द्रके स्वरूप वालि । “अलङ्भरिष्ण्‌'-अलंकृत करने कै कारणा 
विशेष कान्ति वाले ! अचलः'-स्थिर स्वरूप वाले । (६००) यहाँ भग- 
वान्‌ शिवके नामों का छठवां शतक समापतत होगया है । ) रोचिष्णु'-- 
अत्यन्त दीति बाले । दिक्रभोक्नतः' -- नाना प्रकारके पराक्रमसे युक्त होने 
के कारण सबसे वड़े है 1५७ “आयुः शब्दपत्तिः'-अर्थात्‌ समस्त प्राणियों 
कौ आय्‌ ओर वेदकी वाणीके नियन्त्रण करने वाले । वाग्मीष्लवनः'-- 
अर्थात बहुत शीध्रताकरे साथ मक्तोके सम्धूणं मनोरथो को पूणं करने वले । 
घा थे दोनों एक ही को बतति ह । “शिखिसारथिः'-मग्ति की सटायता 
वाले । असमृष्ट' अर्थात्‌ माया ऊ सव तरहक संसगरंसे शून्य । 'अधितिः'- 
अपने मक्तजनकी अर्चा अतिधिके स्वरूपसे ग्रहण करने वाले । शत्र 
प्रमाधि--असुरोको सेनाक्रे विलोडन करनेमें पूरी तरह समथं । ल 
पासन” चरक्षे समीप अपना आऽन जमाकर बैठने वाले ॥७८॥ 

वसुश्रवाः कव्यवाहः प्रतप्तो विश्वभोजनः। 
जप्यो जरादिशिमनो लोहितश्च तन.नपात्‌ ।७९। 
बृहदश्वो नभोयोनिः सुप्रतीकस्तमिखहा । 


विष्णु द्वारा शिव सहस्रनाम का कीर्तन [ ६७ 


निदाघस्तपनो मेवभक्षः परपुरञ्जयः ।८०। 
सुखानिलः सुनिष्पन्नः सुरभिः शिश्रात्मकः । 
वसन्तो माधवो ग्रीष्मो नभस्यो बीजवाहुना ।८१। 

(वसुश्रवाः"-मधुर्‌ श्रवणसे युक्तं । (६१ ०) "हव्यवाहः देवगणो के 
समीप ह्विकरो प्रपत कराने वाले अग्नि के स्वरूप मे समवस्थित । प्रतप्तः". 
उग्र तपस्या करने वाले । 'विष्व्रभोजनः' - समस्त विष्व का पोषण करते 
वाले । "जप्य -जप तथा उपासना करने के योग्य । जरादि णमनः'वाधक्य ~ 
आदिकी पीड़ाको शान्त करने वाले । 'लोहितात्मा तनूनपात्‌ मक्तोके 
शरीरको न गिराने वाले रक्त वणंये सुकृत अग्नि के स्वरूपे स्थित्त । यह्‌ 
ये दोनों शब्द एक दही क्रो बताने वाते हैँ ।७९। 

"वृहदश्व'--बडे अश्वोँपे युक्त वाले । निमोयोनिः'- सभी के कारण 
होनेके कारण आकाशके भी कारणदहै। ससुप्रतीक'-सुरम्य अवयवोस 
संयुक्त । (तमिस हो'-अज्ञानके अन्धकार को दूर भगा देने बाले । (६२०) 
'निदाघस्तपन'-ग्रीप्मके ओर मूयेके स्वरूपमे स्थित ।येदोनोंएकदीरहै। 
'मेघ'- मेके स्वल्पपरे विद्यमान रहने वाले । सस्वक्ष'-परम वृन्दर नेल 
व.ले । पर परकजय'-शत्र.ओके पुरको जय करते वालं ॥८०।। “सुखानिल' 
सुखप्रद वायुकरे समुत्पन्न करने वालं । `सुनिष्यन्न' - इस परम सुन्दर जगत्‌ 
को उत्मन करने वाले । 'सुरमिः शिशिरात्मकः'-अर्थात्‌ अत्यन्त प्रसन्तत। 
के प्रदान करने वाले शिशिर ऋतुके स्वरूप में स्थित । यहां दोनोएक ही 
ह । वतन्नो मधव'-मकरन्दमे युक्त बसन्त ऋतु स्वरूप मे स्थिर रहने 
वाले । श्रीष्म' ~ समस्त रसोके शोषण करने वालि ग्रीष्म ऋतुकरे स्वरूपमें 
अवस्थित । 'नभस्यः-श्रावण मासमे होने वाली वर्षा ऋतुके रूपमे 
संस्थित । (६३०) “बीज वाहन'-घान्यकौ प्राप्ति कराने वाले शरद भौर 
हेमन्त ऋतुभों के स्वरूप मे स्थति ॥८१॥ 

अद्धिरागुरुरात्रैयो विमलो विर्वाहनः । 
पावनः पुरजिच्छक्रस्त्रं विद्यो नववारणः।८२। 
मनोवुद्धिरहङ्कारः क्षेत्रज्ञः क्षेत्रपालकः । 





६८ |] { श्रीशिवपुराण 


जमदग्न्जिलंनिधिविगालौ विश्वगालवः ।८३। 

अधघोरौभनुत्तरो यज्ञः श्रं ठो निःश्र यसप्रदः। 

शेलो गगनकून्दाभो दानवारिररिन्दमः ।२४५। 

.“अद्क्िरा'-अ गिरा नामक ऋषि के स्वरूप में स्थित रहने वाले । 

“गुरुरात्र यः'-- दत्तात्रेय के स्वरूप में स्थित गुरं । यहांये दोनों शब्द 
एक ही शिव के नामको प्रकट करने वाले है ।“विमलः'-मलसे रहित 
परम शुद्ध । “विषव॒वाहनः'--सम्पूणं जगत्‌ के निर्वंहन करने वाते । 
“पावनः ~ पापों कानाडाकर पवित्र वना देने वाले । “सुमतिविद्रान्‌'-- 
्र्बुद्धि वाले होने के कारण सभी कुछके ज्ञाता।ये दोनों एक टी 
है । शं विद्य"-ऋम्‌-यजु ओर साम--इन तीनों वेद विद्याओं के ज्ञाता । 
तरवाहनः"--यक्षराज कुवेर के रूप मे स्थित ॥८२। 'मनोबुद्धिः'-मन के 
सदित्त बुद्धि स्वरूप । (६४० } “अहद्धुारः अहंकार नामक तत्व के 
खूप में स्थित रहने वाले । केत्रज्ञः-लिग शरीर स्वरूप क्षेत्र के ज्ञाता। 
क्षेत्र पालकः" ~ सिद्ध स्थानों की रक्षा करने वाले । जमदग्निः-जम- 
दग्नि नाम बाले ऋषिके ख्पमे स्थित । बल निधिः-समस्त शक्तियों 
के अधिष्ठान स्वरूप मे स्थित । 'विगाल.-मोक्षर्पी अमृत का 
विशेष रूप से सवण करने बाले। "विश्वोगालवः'-संसार मे गालव 
नाम वाले ऋषि के स्वरूप मे स्थित ॥८३॥। “अधीरः'--घीरता से रहित 
होकर अति अभयंकर । "अनुत्तरः" -सवसे महान्‌ अर्थात्‌ जिनके आगे 
अन्य कोई भी बड़ा नहीं है । यज्ञः'--ज्योतिष्टोम प्रभृति यज्ञोके वरूप 
वाले । (६५०) शश्रोयः'- कल्याण वरूप वाले । ' निःश्रोयसां पथ- - 
समस्त कल्याणो क मागे स्वरूप । “शौलः'--शिला से समूत्पन्न अर्थात्‌ 
मंदा नदी म लिगात्मक । गगन कुन्दाभ."-गमन कुन्द के पुष्प के 
समान कान्ति वाटो 1 'दानवारि.---दैत्य दानवो के संहारक । 'अरि- 
न्दम; '----अपने भक्तजन के शत्र. ओं ॐ नाशक ॥८४॥ 

रजनी जनकश्चारुनिःशल्यो लोकशत्यधुक्‌ । 

चतुवेदश्चतु्मावश्वतुरप्रियः।८५। 

आम्नायोऽथ समाम्नायस्तीथेदेवः शिकालयः । 

वहुरूपो महारूपः सवेरूपर्चराचरः ।५६। 


विष्णु द्वारा शिव सहसखनाम का कौतंन 1] | 

त्यायनिर्मायको नेयो न्यायगम्यो निरञ्जनः। 

सह्खमुर्ा देवेन्द्रः सर्वञास्त्रप्रमंजनः ।*७ 

“रजनी जनकरः"-- कालरात्री रूपिणी शक्ति के उत्पादक । “चास 
विशल्यः“ दुःखों से रहित रखने वाली सूष््म बृद्धि से युक्त । लोक कल्प 
घुक्‌ः-लोकों कौ-सृष्ि पृष्ठि आदि के धारण करने वाले । "लोक शल्य- 
धृक ' एेसा भी कहीं पाठान्तर प्राप्त होता है। यहाँंलोकौंके दूःखोका 
हर्ता अथं होता टै । चतुवंदः"-चारोंवेदोंका प्रादुभावव करने बलि। 
(६६०)॥ “चतुर्मावः'-धमं अथं आदि चारों भावोंको प्रकट करने वालं 
-चतुरश्चतुर ्रियः"--परम प्रवीण जौर कुशलो ते प्रेम करने वालं । 
यहां दोनों एक ही नामके बोधक हँ ॥८५॥ आम्नायः वेद 
स्वरूप । समाम्नायःः-वेद के मी प्रमाणभ्रुत क्रिभ्वा वह जिससे सवके 
प्रमाण स्वरूपवेद क्रा प्राकटय है अथवा वेद के तुल्य । तीथं देव 
शिवालयः'- तीर्थो मे स्थित देवों के कल्याण के स्थान । .वबहुरूषः'-- 
असंख्य स्व्र्प वाले । 'महारूपः'--महान्‌ एवं पूज्य स्वरूप के धारण 
करने वाले । "सवं रूपः'--जगत्‌ की समस्त वस्तुओं के स्वल्प वालं । 
न्तराचरः'-- अस्थित लक्ष्मी के आश्रय स्वरूपं ॥८६॥ 

सस्याय निर्मायकों न्यायी'-सदा सत्पक्ष के निर्वाह करने वाल ओर 
नीति से युक्त ! यहाँ दोनों एक ही ताम के बोधक हँ ॥(६७०)।। "यन्य 
गम्यः" नीति से जानने के योग्य । 'निरन्तरः'-भेद लं रहित । 
सहखमूध†--एक सहस्र अथवा असंख्य रिरो बालं । देवेन्द्रः-समस्त 
देवगण के स्वामी । (सवं शस्त्र प्रभंजनः" समस्त प्रकार के शस्त्रो के जोडने 
वालं ॥८७॥ 

मुडी विरूपो विषतो दंडी दानी गुणोत्तमः । 

पिगलाक्षो हि बव्दक्षो नीलग्रीवो निरामयः ।८८ 

सहस्रबाहुः सर्वेशः शरण्यः स्वेलोकधुक्‌ । 

पद्मासनः परंज्योतिः पारम्पय्य फलप्रदः 1९ 

पद्मगर्भो महागर्भो विश्वगर्भो विचक्षणः 1 
परावरज्ञो वरदो वरेण्यश्च महास्वनः ९० 
सुण्डः--लु वित केशों वाले । “विरूपः--सवसे श्रेष्ठ रूप-लानण्य 
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वाले । विक्रान्त' -अत्यन्त महान्‌ बल.विक्रम वाले । "दण्डी-काल दण्ड 
को वारणा करने वाले । “शान्तः रमनणील अर्थात्‌ इन्द्रियोको जीतने 
वाले । (६८०) शुणोत्तम'-श्रेष्र गुण-गणसे युक्तं । "वि द्धलाक्षः-{िगल 
वणक नेत्रो वाले 1 "जनाव्यक्ञ'- समस्त मनुष्योके स्वामी । "नीलग्रीव 
हलाहल महाविषकी कण्ठे रख लेने कै करण नीले रंग की गर्दन वाले! 
"निरामयः --समस्त रोगोसे शून्य अथात्‌ प्रम स्वस्थ ।८८। `सहछ्वाहु'-- 
एक सहस्त्र अथवा+अपंब्य भुजाओं वःते । सर्वेश'--सवके अधिपति । "शरण्य 
सवके रक्षक अर्बातु शरणागत्ति मे समागत्तके पालक । 'सवलोकधक' भू 
प्रभृति समस्त लोकोके धारणकर््ता ।, पद्मासनः विद्यासनमे विराजमान 
अथवा हृदय कमलमे पद्यासनमे स्थित । (६९०) भर ज्योति--सर्वाधिक 
तेज वाले । 'परम्पार'-संसार दुःखे अत्यन्तं खिन्नोको पार लगादेने 
वाले । परं फलम्‌'--परम पुरुषां (मोक्षपद) स्वल्प ।८९। 

“पद्यम'- समस्त संसार को अपने गर्भे रने वाले अथवा हृदय 
कमलक्री कणिका मे उपासकोके ध्यानके लिये विराजमान । 'महागमेः-- 
महा वन्दनीय विराट्‌ स्वष्प , "विश्वगर्भ' सम्पूणं जगतक्रो अपने गर्म में 
रखने वाले । 'विचक्षणः'--विशेष रूपमे वेदादि ज्ञान करा कथन करने 
वालि । “वग्द'--मक्तीको अमीर वरदान देने वालि । (बरेणः-वरदान के 
प्रदाताओमि सवंश्रे् (७००) (यहां श्री श्िक्करे नामोक्रा यहं सप्तम शनक 
समाप्त हो गया } “महावलः समस्त महा णवितयोके समुत्पादक ।९०। 


देवासुरगुरुदवो देवासुरनमस्कृतः । 
देवासुरमहामित्रौो देवासुरमहेश्वरः ।९१। 
देवासुरेश्वरो दिव्यो देव -सुरमहाश्चयः । 
देवदेवोऽनयोऽचित्यो देवतात्मात्मसम्भवः ।९२। 
सयोनिद्यं सुरव्याधो देवसिंहो दिवाकरः। - 
विबुधाग्रवरः शष्ट सवेदेनोत्तमोत्तमः।६३। 


"देवासुर महाश्रयः देदगण ओर असुर्‌ समृट्‌ के महानु अधार 
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स्वरूप से स्थित । देवासुर गुर्द वः'-देव ओर असुरो कौ उपदेश देने 
ठाले वै भोहान्ठ)ता गुरु) यये दोनो एकदहीदै। "देवा दिदेव: ~ 
ब्रह्मादिक के भो उत्पन्न करने वाले देवों के आदि देच । (दवाग्निः 
अग्निको प्रकादावान्‌ करने वाले। 'देवाम्निसुलदः प्रभुः' - देवगण को 
अग्निके द्वारा सुख प्रदाता ओर स्वतत्तर। ये दोनों एकी शिव नाम 
को बताते है ॥९१।। देवामुरःश्वरः'-देवगणः ओर मसूर वर्ग के स्वामी । 
'दिव्यः'-अलीक्रिक उत्तम स्वरूप वाज्ञे । "नेवासुरमहेश्वरः'- देवगण भौर 
असुरों के परम पूजनीय प्रभु स्वल्प । 'देवदेदमयः'--देवताओं कें 
पूज्य देव द्रह्या्दि स्वरूप. वाने ।। (७१०)॥ 
अचिन्त्यः -ध्पान करने पर भी चिन्तनं न अनि वाले । "देव 

देवात्म सम्मवः' - ब्रह्मादिक देवों के भी देवता जिस ब्रह्मासे समस्त 
जीवो की सृष्टि हुई है ॥६१॥ 'यद्योनि-"- संघार की समस्त वस्तुं के 
कारण । ,असुर व्याघ्र -- असुरो कै लिने वाध के तुल्य भयंकरः प्रहारक । 
-देवसिहः-देवगण मे सिह के सदृ ! विवाकरः--दिन के बनाने वाल 
सूर्यं स्वरूप । “विवुधाग्रवर श्रेष्ठै शिव उन बरह्यासे सी श्वंष्ठ है।९१।९३। 

शिवज्ञानरतः श्रीमांदिखी श्रीपवेतश्रियः । 

वजुहस्तः सिद्धखडगो नरसिहनिपातनः ।९४। 

बरहाचारी लोकचारी धर्मचारी धनाधिपः । 

नन्दीं नन्दीश्वरोऽनन्तो नम्नवृत्तिघरः शुचिः ।९५। 

लिद्धाध्यक्षः सुराध्यक्षो युगाध्यक्षो युगापहाँ । 

स्वर्धामा स्वगंतः स्वर्गी स्वर स्वरभय स्वन. ।५६। 

“दिवज्ञानरतः' ~ अपने स्परूप के ज्ञान मे सदा तत्पर । श्रोमासे'- 

च्वर्णं सम्पत्ति से युक्त होमे वाले ॥७२०॥। 'रिि श्री पर्व॑त वप्रियः'-- 
च _डाधारी कुमार कातिकेय के लिएश्ची पर्वत सेप्रोम करने वाले । यह 
कथा “उयोि निग माहात्म्य मे देखनी चाहिए `वजहस्तः-हाय मे व्र-व 
चारी इच के स्वल्प मे स्थित । 'सिदिवड्गी'-समस्त सिद्धियों से सम- 
न्वितखदगकोधारण करनेवाले ।.नरक्षिहनिषातनः'-दरभके रूपधेनृसिहकाग 
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चुर्र करने वालं ॥९४॥ ब्रह्मचारी" -वेद मे शील सम्पन्ना "लोक 
चरी -भूप्रमृति लोकों मे विचरणशील। श्वर्मवारी-धमं केकां 
करने वाल । धनाधिपः" - समस्त प्रकार केषन वमक केस्वामी, 
नन्दी --नन्दीश्वर नाम वाले अपने ही गण के स्वूप मं स्यि । नन्दी- 
श्वह्प नाम वालं अपने ही गण के स्वहू्प मे स्थित । 'नन्दीएवर-'-- 
नन्दियों के स्वामी (७३०) जनन्तः'--देश ओप काल के परिच्छेदसे 
शून्य । लन व्रतधरः'--दिगम्बरर रहने के वृत (नियम) को रखने वाचे 
अर्थात्‌ सव भूत वेष को धारण करने वालः । 'शुचिः'-सम्पु्णं दोषों ते 
हीन अर्थात्‌ पणं निर्दोष ॥६५॥ गलिगाध्यक्षः"-वाण आदि लिप 
(चिन्ह) रूप में सवके अध्यशन अववा शिण खूपदेह मे अधित । 
'सुराघ्यक्षः' सत्त देवो के स्वार 1 योगाध्यश्नः योग॒ णास के प्रव - 
तेक्त परमाचाये । "युगावहः' - सतयुग घ्रोता आदि युग प्रभृति कौ सम- 
यानुमार प्राप्ति करने वाले । "स्वधर्मा -जगत्‌ कौ रचना करने के भवने 
धम से शक्त । स्वग॑तः' सण में निवासत करमे वालि । स्वग स्वरः" 
स्वश लोक मे गमन वालि । (स्वरमयःस्वतः' पडज ऋषमादि संगीत के 
सात स्वरो क समुत्पत्ति कारक ध्वनि वाले ।॥ ६॥ 

वाणाध्यक्षो बीजकर्ता कममकृदधर्मसम्भवः। 

दम्भो लोभोऽथ वे शम्भुः सर्वभूतमहेश्वरः ॥९७ 

रमशाननिलयस्त्यक्षः सेतुरप्रतिमाकृतिः। 

लोकोत्तरस्फुटो लोकरस्त्यम्बको नागभूषणः ॥९० 

अन्धकारिमंद्रंषी विष्णकन्धरपातनः । 

हीनदोषोऽक्षयगुणो दक्षारिः पूषदन्तभित्‌ ।1९९ 

वाणाध्क्षः-वाणासुर्‌ के अचिपत्ति। "बीजकर्ता" शुक्रके उत्पा- 
दक । धमक मंसम्मबः'--परम पुण्य करने वालो के धमं का प्रादुभवि 
करने बालं 'दम्मः'-अपनो समक्तं की परीक्षा करने के लिये मायासे 
विविध ङ्य धारण करने वले । अलोभः लोभसे रहित । अथं - 

विच्छम्भुः- वेदशास्त्र अष्दि धमं के ज्ञातामों को सम्भावना करनं वाले 

सवभूत महेष्वरः - समस्त प्राणियों कै सवप वड़े स्वामी ॥९७॥ 
“श्राव निलयः -- समस्त मृत्युगत प्राणियों के महा अनिष्ठा स्वल्प महा 
द्रलय के नाशक स्थान में निवासत करने वालः श्यक्षः'-- तीन नेवं को 
धारण करनं वालं ।.(७३०)॥ 
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"सेतुः --इस संसार रूप सागरसे तारने के लिए सेतु रूप । अप्रति 
माकृतिः' --उपमा से शून्य आकृति वाले । "लोकोत्तरस्फुटालोकः' -अति 
उत्तम आत्म-स्वरूप वाले जिसे नेतं केद्वारा ग्रहण किया जाता है। 
(्यम्वकः -- तीन नेत्रं से युक्त 1 नागभूषणः" सर्पो के विविध भषणो से 
भूषित जिनमे शेषनागादि प्रमु सपं भी हैँ ।। ६८॥ “अन्धकारिः' - अन्धक 
नामक दैत्य के मारने वाले । मखद्रं षी -- प्रजापति दक्षके यज्ञका 
विध्वंस करने वाले । "विष्णु कन्धर पातनः" दक्ष के यज्ञम विष्णु के 
कन्धर का निपात कर देने वाले । "हीनदोषः'विषमतादि दोषों से रहित । 
'अक्षयगुणः' - नाणणशून्य अनेक अद्भुत गुणगण से युक्त । ( ७६० ) । 
"दक्षारिः" -भपने श्वमुर दक्ष प्रजापति के शत्रु । (पूषदन्तभित्‌' पूषा के 
दांतों के तोडने वाले (६६॥ 

पूणं : पूरथिता पुण्यः सु मारः सुलोचनः । 

सन्माम॑पः प्रियो धृतेः पुणकीत्तिर नामयः ॥९०० 

मनोजवस्तीथंकरो जटिलो नियमेश्वरः । 

जीवितान्तकरो नित्यो वसुरेता वसुप्रदः ॥ १०१ 

सद्गतिः सिद्ध दः सिद्ध: सज्जातिः खलकटकः 1 

कलाधरो महाकालभूतः सत्यपरायणः ।। १०२ 

पूर्णः'- सम्पूणं कलाओ से युक्त । 'पूरयिता' -सवको अतुल 
सम्पति प्रदान कर पूर्णं बना देने वाले । शुण्यः'-स्मरण मात्र से पापो 
से दुटकाशा देने वाले । सुकुमारः" - स्कन्द के सदृश सुन्दर पुत्र वाले । 
(सुलोचनः” - सुन्दर नेत्रो वाले । “सामगेय प्रियः" - सामवेद का गायन 


करने वालो' को अत्यन्त प्रिय लगने वाले । 'अक्र.रः'--क्न.रता से रहित । 
पुण्य कीर्तिः पाप नाणक यश वाले। (७८०) । “अनामयः -- 


व्याधियो' से रहित ॥१००॥ 'मनोजवः' - भक्तो के दुःख दूर करते के 
कायं में मन के समान वेग वाले । तीर्थकरः" - शास्वो के प्रमाणो _ के 
निर्माता । "जटिलः -शिर पर सुन्दर जट जट धारण करने वाले । 


'जीवितेश्वर” - समस्त प्रारियो को प्राणो का दान करने वाले स्वामी । 
'जीत्रितान्तकरो नित्यः" -सव प्राणियो के संहारक तथा नित्य । "वसुरेताः" 


सुवणं के वणं तुल्य वीयं वाले 1 "वसुपदः' - अपने भक्तो के विविध 
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रत्नो कौ प्रदाता ॥१०१।। (सद्गतिः - प्राणियों को अव्यभिचारिणी 
अच्छी गति कै प्रदान करने वाले अथवा ब्रह्मादि सन्तो के दवारा प्राप्त होते 
वाले । यहाँ पर "सन्तमेनं ततो विदुः - इत्यादि भूति का वचन इस 
अथं को प्रमाणित करता है। संस्कृतिः जगत्ती तल के रश्नक करने 
वाली आकृति से युक्त (७६०) । “सिद्धिः - समस्त वस्तुओं में संचित रूप 
अथवा अत्यन्त फल रूप । 'सज्जातिः' - साधर लोगों की जाति को जन्म 
देने वाले । "कालकण्टकः' -काल के भी वेधन करने वाले । 'कलावररः' 
शिल्पादि चौ१ठ कलां से युक्तं  'महाकालः' - काल के भीकाल। 
भूत सत्य परायणः'- समस्त प्राणियों के परम आश्रय ॥१०२॥ 

लोकलावण्यकर्ता च लोकोत्तरसुख{लयः । 

चन्द्रसंजीवनः शास्ता लोकग्राहो महाधिपः ॥ १०३ 

लोकबन्धुलकिनाथः कृतज्ञः कृततिभरुषितः । 

अनपायोऽक्षरः कान्तः स्वेशास्तवरभृतां वरः ॥ १०४ 

तेजोमयो द्युतिधरो लोकमानी घु गा्णैवः । 

शुचिस्मितः प्रसन्नात्मा ह्यजयो दुरतिक्रमः।।१०५ 

(लोक्र लावण्य कर्ता-- लोको की सुन्दस्ता के निमतिा । 'लोको- 
तर सुखालयः' - सबसे उत्कृष्ट सुख- भौभाग्य को अपने अद्धीन रखने 
वाले । “चन्द्र संजीवनः'- चन्द्र को संजीवन देकर लोकर-पीड़ा के नाशक । 
(शास्ता -दुराःमाओ को शिक्षा देने वाले । (८००) यहां शिव के 
नामो का अष्टम शतक समाप्त हो गया । (लोकत गूढः" मानवो 
की बुद्धि रूपिणी गुहा के आश्रय होने कारण अप्रत्यक्ष । 'महाविपः- 
सवसे महान्‌ स्वामी ॥१०३। "लोकबन्धु -- लोको के लिये वन्धु के 
तुल्य । रत्य" जोक्ति श्रुति ओर स्मृति कै स्वरूप मे स्थित है, उसको 
हिताहित के रूप भे उपदेग करने वाले । लोकनाथः" ~ चौदह भुवनो के 
ईश्वर । @छृतच्चः- प्राणियों के द्वारा किये हुये पुण्य जौर अपुण्य कर्मक 
ज्ञाता । कीर्षि- “भूषणः'- यश रूपी मृष से विभूषित । अनपा- 
योक्षरः”~ नाशर टित होने के कारण नित्य स्वरूप । यहां दोनो एक ही 
नाम को वताते है । “कान्तः , यमराज के भी नाशक । 'सवंशस्तर भृतां 
वरः समस्त शस्तवरधारियो मे अति शष्ठ ॥१०४॥ तेजोमयो 
य्‌ तिधरः'- अतिशय तेज को कान्ति के धारण॒करने वाते । (८१०) 


नमर 


विष्ण द्वारा शिव सहखरनाम का कीतंन ] [ ७५ 
'लोकानामग्रणीः' -सव लोको" मे परम श्र «ठ । असटूः' --अत्यन्तसूश्म 
स्वरूप । यहाँ “एषोऽ्ण रात्मा चेतसा वेदितव्यः" -- इत्यादि श्रत वचन 
है जो इस अर्थं वले नाम को वताता द । "गुविस्मितः'- मन्द हास 
से युक्त 1 श्रलन्नत्मा"-प्रसाद युक्त स्वभात्र वाले । दुर्जयः,-- महा-- 
वलवान्‌ जत्रओकेद्राराभीन ओते जाणे वालि । दुरतिक्रमः -- दुख 
से भी अतिक्रमण के अयोग्य अर्थात्‌ भय के कारण सूर्तादि को भी भीति 
ने बालि । यहाँ 'भयादस्माद वातः पवते भयात्तपति: सूयं भया-- 
दिद्दरश्चास्नश्च मृत्युर्धावति पर्जन्यः'- इत्यादि श्रूति का वाक्य प्रमाल 
है ॥१०५॥ 

ज्योतिर्मयो जगन्नाथो निराकारो जलेश्वरः । 

तूस्ववीणो महाकोपः विशोकः शोकनाशनः ॥ १०६ 

त्रिलोकपस्तिलोकेखः सवंशुद्धिरधोक्षजः । 

अन्यक्तलक्षणो देवो व्यक्तोऽव्यक्तो विक्रांपतिः १०७ 

परः शिवो वसु्तसासारो मानधसो मयः । 

ब्रह्मा विष्णुः प्रजापालो हंसो हंसगति्वेयः ॥ १०८ 

ज्योत्तिम य~ तेज के पुज । “जगन्नाथः.-अनन्त कोटि ब्रह्माण्डा 
के अदीष्वर । "निराकारः चिना आकार वाले अथवा निगु स॒ स्वरूप । 
(जलेश्वरः भौतिक जल अथवा सुर नदी भागीरथी के स्वामी । 
(८२०) । तुम्बवीखः" तुम्बी फल की निर्मित बीा से युक्त । 
महाजपः.- सण्टि के सहार करने की बेला मे महानु फ्रोध करने वाल ॥ 
“गोकनागनः.- भक्तो कै शोक्त नाश करने वाला ।॥१०६॥ 'त्रिलोकपः- 
धिभुवनो' क पालक । त्रिलोकेशः~ तिभुवनं कौ अपनी आज्ञा से कर्मा 
म प्रवृत्त कराने वाले प्रभु । (सवणुद्धिः~ सस्त प्राणियो' की शुद्धि 
करने घाल । “अधोक्षजः इद्द्रिय जन्य ज्ञान को नीचे पतित करने 
वाले । "अव्यक्त लक्षणो देवः" - अस्पष्ट चिन्ह वाले तेज पुज के स्वरूप 
से अदस्थित देव । यहाँ दोनो एक दही के बोधक है । "व्यक्ताव्यक्तः" --- 
साकार स्वरूप में गुण- उपाधि व्यक्त होति हये भी निगु ण निराकार रूप 
होने से अव्यक्त । (८३०) । प्विशांपत्तिः' -- समस्त प्रजा के पालक 
स्वामी ॥ १० ॥ 'वरशीलः' ¬ सर्वोत्तम शीलयुर्त्तकिस्बा 


~ 
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श्र ष्ठ शील के दाता । 'वरगुणः' -सर्वश्र ठ गुण-गणा से अलंकृत । "सारो- 
मानधनः" अत्यन्त बल वाले ओर दृष्टो के नाश करनेके मान को धन 
समञ्चने वाले । यहाँ दोनो एक ही हैँ । (मयः'-सुख के स्वरूप में स्थित । 
श्रह्या' -अपनी विभूति रूप चतुरानन के स्वरूप में स्थित करने वाते । 
"विष्णः प्रजापालः" व्यापक होते हए प्रजा का पासन करने के कारणा 
विष्ण स्वरूप में रिथित । ये दोनो एक ही नाम के बोधक हैँ । 'हसः' -- 
अज्ञान के नाण करने वाले परमात्मा के स्वरूप मे विराजमान । 'हंस- 
गतिः' - योगिजन की गति अर्थात्‌ उद्धारक । "वयः - पक्षी के स्वरूप 
मे स्थित । यहां एकः सुपः स ॒समृद्रमाविवेश स इदं विश्वं भवन 
विचष्ठे द्वा सुपर्णा'--इत्यादि श्रू ति वचन प्रमाणा है ॥(८४०) ॥१०८॥ 

वेधाविधाता घाता च सुष्ठा हरत्ता चतुमु ख. 

केलासशिसंरावासी सर्वावामी सदागति. । १०९ 

हिरणयगर्मो द्र. हिणो भूतपालोऽथ भूपतिः । 

सद्योगी योगविद्योगी वरदो ब्रह्माणप्रियः ॥ ११० 

देवप्रियो देवनाथो देवकी देवचिन्तकः । 

विषमाक्षो विरूपाक्षो वृषदो वृषवद्धेन . ॥ १११ 

"वेधा विधाता धाता'-शिव इस जगत्‌ की उत्पत्ति करने के कारण 
वेधा नाम वाले, सांसारिक मानवो के कर्म तथा उनके फल का दान 
करने के कारण विधाता कहे जाते हँ ओर विविध रूप से समस्त जगत्‌ 
को धारण करने के कारण धाता है । यहाँ ये तीनो शब्द एक ही नाम 
के बोधक होते है। “सृष्टा संसार को उत्पन्न करने वाले । ^हर्ता' -- 
जगत्‌ के संहारक । ` "चतुमुं खः- हिरण्य गमं के स्वरूप से अवस्थित 
कंलासशिखरवासी' -कंलास नामक गिरि की चोटी पर निवास करने 
वाले । “सर्वावासीः' - सव मे अन्तर्यामी स्वरूप से वास करे वाले। 
सदागतिः- सब जीवो को गति देने वाले ।॥१०६॥ 

“हिरण्य गर्म - हिरण्य गमं को उत्पन्न करने वाले करिम्बा हिरण्य 
मय में व्याप्त होने से हिरण्यगमं अथवा ब्रह्मा के स्वरूप मे अपनी ही 
आत्मा से स्थित । यहां “हिरण्यगभं' समवत्त'ताग्र :- इत्यादि श्र ति 
वचन उक्तार्थं को प्रमाणित करता है । द्र.हिणः” - ब्रह्मा के स्वरूपं मे 
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स्थित । शभूतपालः' - प्राणियों के पालक ॥ ( ८५० ) ॥ शभूपतिः'-- 
भूमि के स्वामी 1 सद्योगी --सत्कमों की योजना करने वाले । 'योग- 
विद्योगी'--योग के पूणं ज्ञाताजोंको भी योगमें प्रवृत्त कराने वाले । 
'वरदः'--प्राणियों को वरदान देने वाले। ब्राह्मणप्रियः'-- विग्रं पर 
अत्यधिक प्यार करने वाले किम्वा विप्रो को प्रिय लगने वाले ॥ ११० ॥ 
ष्ेवप्रियः' देवगण के प्यारे अथवा देवों पर प्यार करने वाले। 
देवनाथः" ---देवगणा के स्वामी । 

'देवज्ञ--देवों को ज्ञानी वनाने वाले 1 द्देव चिन्तकः'--देवताओं 

, के ्रारा चिन्तित होने वाले । धिपमाक्षः' -विपम अर्थात तीन नेत्र वाले । 

(८६०) "विशालाक्षः--वड़ नेवं वाले । "दृषदो वृष वद्धं नः'-उपदेशक 
के दारा ध्म के वर्धक तथा जिनसे धमं समृद्ध होता है। यहां दोनों एक 
ही है १११९॥ 

निर्ममो निरहङ्कारो निर्मोही निरुपद्रवः । 

द्षैहा दर्पदो दृप्तः सवेतुं परिवत्तंकः॥ ११२ 

सहखाचिभरं तिभरूषः स्निग्धाकरृतिरदक्षिणः । 

भूतभव्यभवन्नाथ विभवो भूतिनाशनः ।। ११३ 

अर्थोऽनर्थो महाकोशः परकायकपण्डितः । 

निष्कटकः कृतानन्दो निव्यज व्याजमदेनः । ११४ 

"निर्ममः" - ममता कै भावसे शून्य । निरहङ्कारः" -अहङ्कारसे 
रहित । निर्मोहः" - विना मोह वाले । निर्पद्रवः' -उपद्रवों से रहित । 
"दर्पहा दर्णदः' --सवके अभिमान का हनन करने वाले तथा रचरो के दपं 
के दलनकर््ता । ये दोनो एक ही हैँ । 'हप्तः' -अपने ही आत्मा के सृुधार- 
सास्वाद से सदा परम प्रसन्न । “वैत परिवर्त॑कः' - समस्त ऋतुओ के 
परिवर्तनकर्ता ॥ १२ ॥ 'सपस्रजित्‌"-अनन्त असंख्य शत्र्‌.ओ पर जय प्राप्त 
करते वाले । (८७०) 'सहस्राचिः' --असंख्य दीक्तियो से युक्त । “स्निग्ध 
शरकरति दक्षिणः” - स्वाभाविक स्नेहं के कारण कुशल एवं सरल । “भूत 
भव्य भवन्नाथः' - त्रिकाल के स्वामी । प्रभवः'-संसार को अक्षता से 
उत्पन्न करे वाले । शूति नाशनः -शबर्‌ओ की . सम्पत्ति के नाणक 

< {> 

॥११३॥ अर्थः सवके द्वारा प्राथनीय । अनधः --सव प्रकार के 


प्रयोजनो से रहित । 'महाकोशः'-महान्‌ धन सम्पन्न । 





---- -. 
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परकार्येकपण्डितः'- मोक्ष प्रदान करने के कामें महापण्डित । 
"निष्कण्टकः" - कामादि कद्र शत्र ओं से रदित । (८८०) कृताधृन्दः' - 
अविच्छिन्न परमानन्द से युक्त 1 "निर्व्याजो व्याज मदनः" - स्वयं कपट के 
दूषित भावसे दूर रहते हए अन्य के के नाशक । ये दोनों एक 
ही है ॥ ११४॥ 

सत्त्यवान्सात्विकः सत्यः कृतस्नेहः कृतागमः 

अकस्पितो गुधाग्रहो नकात्मा नककमकृत्‌ ॥ ११५ 

सुप्रीतः सुखदः सूक्ष्मः सुकरो दल्लिणानिलः । 

नन्दिस्कन्ध धरो धय्यं : प्रकटः प्रीतिवधेनः ॥ ११६ 

अपरालितः सवंचष्ौ गोविन्दः सतत्ववाहुनः । 

धतः स्वघूतः सिद्धः पूतसूतिर्थंशोधनः ॥ ११७ 


"सत्त्ववान शौर्यं वीर्याद गणो से युक्तं । ^ त््विकः'- रत्व 
गुण की प्रधानता रखने दाले । `सत्य॒ कलिः" -- वास्तविक कीति से 


युक्त । “स्नेह कृतागमः“ - अपने भक्तो पर अमित स्नेह होने के कारण उनके 
दिति के निवि ही शस्तो का प्रकाण करने वाले। "अकम्पितः - 
कम्पते रहित अर्थात्‌ निश्चल । 'नुणाग्राही' -अपने भक्तयनो के 
सामन्य गुणों को भी आदरसे ग्रहणा कर कृषा करने वाले । नेकात्मा 
नक कर्मकृप्‌"-अनेक स्वरूपो से युक्त तथा समस्त वर्मा के कर्ता 
।११५॥ सुप्रीत; श्रेष्ठ प्रीति से युक्ल॒ रहने वाल । \सूषक््मः' - अत्यन्त 
सूष््म स्वेख्पमे सब मे व्याप्त रहने बाले । यहां सव गतं सुसूक्ष्मम्‌ इत्यादि 
श्रति वाक्य इस कत्रिताथं मे प्रमाणा हैँ । 'सुकर- भक्तों फो वरदान 
देधे कै कारण सुन्दर कर (हाथ) वाले । 'दनिखातित' --आनन्द 
करने के कारण मलयाचल से समात्त वायु के स्वरूप मे अवस्थित । 

(लन्दित्कन्धवधरः' ~ नन्दी के कन्ध पर विशजमान । धुयंः-- 
समस्त श्राणियों कै जन्म प्रभृति लभणों को धारण करने वाले । 
प्रकट; सूर्यादि के स्वरूप से सवको प्रत्यक्ष दशंन देने वाले । यहां 
पर -उत्तंन गोपा अटशान्ना दहायं -यह्‌ श्रूति का वाक्यदहैजो 
उवतार्थं का समर्थन करता है 1 प्रीति वद्धं नः' -भक्तों के प्रम को बढाने 
वाले ॥११६॥ “अपराजितः-शत्र.ओः से कभी भीन हारे जाने वाले । 
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“र्वसत्वः' - समस्त प्रणयो का उदुधव करने वाले । (६००) यहाँ 


(| 


शरै शिवके नाम क्रा नवम शतक समाप्त हो गया है 1)"गोविन्दः' -- 
स्वगं अथवा गो-भक्तों को देने वाले। "सत्व वाह्नः" - मोक्ष के उपयोगी 
प्वराक्तस के ब्रदाता। सस्ववृतः' - अयनी आत्मा से धारणा किये हृए । 
वृतः - अनन्य आधार । "सिद्धः" - समस्त प्रकार की सिद्धियों से पूरा । 
'पूतशूति"-पयिधर एवं विशुद्ध सूति वाले । 'यशोधनः' - यश रूपी धन 
से समस्यन्त ॥ ११७॥ 
वाराह श्रुद्खध्‌र्‌ ऋङ्गी वलवारेकनायकः । 
श्रुतिप्रकाशः श्रूतिमानेकबन्ुरनक धुक्‌ ॥ ११८ 
श्रीवत्सल, शिवारम्भः शान्तभद्रः समो यशः। 
सृष्टयो सृवणो भूतिं तिकृद्‌ भूतभावनः ॥ ११९ 
अकपो सक्तिकायस्तु कालहानि कालविभुः। 
सत्यव्रती सहात्यागी नित्यः शान्ति परायणः १२० 
"वाराह श्यद्धं धृक्छद्गी'--वाराह्‌ का दन्त शिखर तथा ग्ब 
धारण करन वाले श्यृद्खी। ये दोनों एक ही नाम को व्यक्त करते है । 
(वलवान्‌" -सव प्रकार को श्ितसे युवत । "एक नायकः ` अद्वितीय स्वाी 
।६१०॥ श्रुति प्रकाशः'- वेदों के द्रारा प्रवाशति । यह -तन्त्वौपनिषदं 
पुरुष पृच्छामि" इत्यादि श्रूति वाक्य इसको प्रमाणित करता है । 
श्रू तिमाच्‌" - सव॑दा वेदो से युक्त । एकबन्धुः" -- अद्वितीय वन्धु । 
'अनेकछ्कतु' -- अयने आपके स्वरूप को अनेक वना लेने वाले । यहाँ पर 
'वहुस्यां प्रजायति तदात्मानं स्वयम्‌ कुरुत" इत्यादि वेद वचनसे पुष्टि होती 
है ॥११८॥ श्री वत्सलः शिवारम्भः" -- लक्ष्मी के प्रिय विष्के मंगल के 
लिये आरम्भ करे वाले । शान्त भद्रः - सत्युरूषों के मद्खल के कर्ती । 
'समोयश - समस्त प्राणियों मे समान किम्वा षव एेवयं लक्ष्मी के सरदि 
यश वाले । यहाँ दोनों शब्दों द्वारा एक टी शिव का नाम बताया गया 
है । कहीं 'समज्जसः' -रेसा पाठान्तर दिखलाई देता दै । “भूशयः' - 
भूमिम शयन करने वालि । “भूवः” - वको भूषित वना वाले । 
“भूतिः - समस्त॒सम्पत्तियों के स्वरूप में स्थित। ( ६२५) 


| < 
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“भूतकृत - समस्त प्रारियों कौ उत्पत्ति करने दाते । 'भूतवाहनः' - 
सम्पूणं जीवो का यथातथा निर्वाह करने वाले ॥११६॥ "अकम्पः' -- 
कम्प अर्थात्‌ च चलता से रहित स्थिर स्वरूप में स्थित । (भक्तिकायः' - 
भक्तिरूपी काया के धर्ता । (कालहा' ~ सवको भक्षण कर जाने वाले 
महाबली काल के भी नाशक । "नीललोहितः" - कण्ठ मे नीलव होने 
पर स्वयं वणं वाले । “सत्यव्रत महात्यागी' -- सत्यव्रत से सम्पन्न 
त्रा समस्त पुरुषार्थो को देकर अत्यन्त त्याग करने वाले। नित्य 
शान्ति परायणः' - त्रिकाल में अवाध्य शान्ति के आगार ।१२०॥ 

पराथंवृत्तिवंरदो विरक्तस्त्‌ विशारदः । 

शुभदः शुभकर्ता च शुभनामा शुभः स्वयम्‌ । १२१ 

अनथितो गुणग्राही ह्यकर्ताकनकप्रभः । 

स्वभावभद्रो मध्यस्थः शतुष्नोविध्ननाशनः।। १२२ 

शिखण्डी कवची शूली जटी मुण्डी च कुण्डली । 

अम, त्युः सवंदटक्‌ । सहस्तजो रा।शर्महा माणः ॥ १२३ 

"पराथं वृत्तिवंरदः'-- प्राणियों को पराथे वरदान देन वाली वृत्ति से 
युक्तं माया के आवरणा को खण्डित करने वाले अथवा वरदाता । यहां 
दोषी एक ही के बोधक दहै । यहां पर तत्‌ चष्ट तदेवानु प्राविशतु" 
इत्यादि श्र.तिका वाक्य प्रमाण है। अथवा भक्तो के हृदय में सर्वदा 
प्रशं की इच्छा रखने वाले ॥(६३०)॥ 'विशारद;-समस्त विद्याओं कौ 
कलाओं मे नितान्त निपुणा । “शुभदः' --अपने भक्तों को णुभका दान 
करते वाले । “शुभ कर्त्ता" भक्ती के कल्याण के उत्पादन करने वाले । 
शुभ नामा शुभः--थुभ नामके धारण करने वाते होने के कारण 
स्वथ भी परम कल्याण से सम्पन्न । यहां दोनों शब्द एक ही के वोधक 
ह ।॥ १२१॥ “अनथितः'--याचना से रहित रहने वाले । अगणः” गुण 
रित अथु निराकार स्वरूप । “साक्षी ह्यकर्ता --इस समस्त चराचर 
जत्‌ के द्रष्टा होते के कारण अकर्ता हैँ ओर मायाकी उपायि से युक्त होने के 
कारण ईश्वर को जगत्‌ का कर्ता होना माना जाता दै । अतः ईश्वर स्वयं 
कर्ता नहीं है । यहाँ दोनो एक ही के बोधक हैँ । कनक प्रभः--स्वयं 
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तव्य दिव्य एवं ज्वलन्त कान्निकरे धारण करने वालि। सस्वरधाव 
भद्रः- स्वकीय भक्तोकी भावनाकं कारण ही मेगल स्वरूप अथवा मंगलों 


के दाता । 'मध्यस्थः'-ब्रह्या ओर विण्युके सव्ये संस्थित । (९४०) । 
शीघ्रगः-निज भक्तो कायं सम्पादनके करनेके लिये नीघ्रताते ग्रं 


8 
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करने वाले । शीघ्रनाणना'-भक्तोक दुःखोको अति गीषु नाय करदेने 
वाले ।॥१२२॥ “शिखण्डी, कवची, शूली च.डा, कवच ओर्‌ चिगुल धारण 
करने वाले । यहाँ तीनों शव्द एक हौ तामक्रा नध कराते रहै 

'जटी, मुण्डी, कुण्डली'- शिरपर जटा-ज्‌टते युक्त, मुण्डित शिर वाले 
ओर सर्गोकि कुण्डल घारण करने वाले । तीन शव्द यहांषए 
क वोधक हैँ । अमरव्युः"- मौतमे रहि रहने वाले 1 'सवह्‌ 
द्रा तथा दुष्टोके संहार करने में {सिद्के स्वरूप वाले । य्ह ये 


नामके बोधकर हैं । तिजो राशिमहाएणिः'-तेर्जका स्वल्प ह 
महानमणि कौस्तुभ आदिके कूप वाले । यहाँ दोनों एक है ।१२३॥ 





असंख्येयोऽप्रमेथात्मा वीय्येवान्‌ वीयंकोविदः । 

वेद्यद्च वे वियोगात्मा परावरमूनीरवरः ॥१२४ 

अनुत्तमो दुराधर्षो मधुरः प्रियदशेनः। 

युरशः स्मरणः रव शाब्दः प्रतप्ता चर्‌: ॥१९५ 

कालपक्षः कालकालः सुकृती कृतवासुकिः । 

महेष्वासो महीभर्ता निष्कलङ्क विशरह्खुलः । १२६ 

(अक्षख्येधः प्रमेषास्साः'--अपार एवं अपरिच्छेय स्वरूप वाले । वीर्य 
वान्वीयं कीविदः'- वीये सम्पन्न तथा समस्त पराक्रमो परम प्रवी । 
वेद्यः"-मुक्तिके इच्छ्‌ क पुरुषोके हारा जानने योग्य ॥ (९५०) ॥ वियौ-- 
गात्मा'-विशिषट योगत युक्त आल्या अर्थात्‌ स्वरूप वाले । "परावर मुनी- 
वरः" पर अवर भओर मुनिगणङे भी ईश्वर ।१२४। अनुत्तमो द्राधपेः' - 
सबसे उत्तम अर्थात्‌ परम श्वर ओर अपर्य तेनथुक्तं जिप्तकै तजक कोई 
भी ासानीतते सहन नहीं कर सकता है । “मधुर श्रिय दशंनः"-परमसौस्य 
एवं मधर स्वरूप वाले तथा स्वको प्रिय देन वालं । “घुरेशः' -देवगणके 
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स्वामी 1 शरणम्‌! सम्पूणं जगत्‌ की रक्षा करने वाले । (पव-विश्वके 
स्वरूप बाले विराजमान । “णन्द ब्रह्म सतां गतिः" वेदके स्वरूपम संस्थित 
तथा साधु पुरषो कौ गति अर्वात्‌ उद्धारक । यहां दोनों एकही हैँ ।।१२५॥ 
त्कालपक्षःः-सृष्टिकी रचनादि के कायं मे-कालकी सहायता वाले 1 कला- 
कारी सवके उत्पादकं कालको उत्पन्न करने वाले । (२३०) 
कद्कुणीकृत वासुकिः- वासुकि सपेको अपना कद्कुण वना लेने वाले। 
महेश्वासः'-अक्षय महान्‌ धनुष के धारी । "मही मर -इस समस्त.जगत्‌ 
कै धारण करने वले 1 "निष्कल द्धः'- अविद्यक दोषसे रहित । "विशृ- 
द्खलः- मःय।के वन्व्रनसे मुक्त ॥१२६॥ 
दय तिमणिस्तरणिरधन्यः सिद्धिदःसिद्धिसाधनः । 
विश्वतः सम्दरवृत्तस्तु व्यूढोरस्को महाभुजः ॥ १.७ 
सर्वयोनिनिरातद्को नरनारायणप्रियः । 
निर्लेपो यत्तिस ङ्धात्मा निव्यं द्धो व्यद्धनारनः 1१२० 
स्वतः स्तुतिप्रियः स्तोताव्याप्तमूतिनिराकुलः 1 
निरवद्यमयोपायो विद्या राशिख्च सत्कृतः ।। १२९ 
"च मणि स्तर "-सूयेके स्वरूपमें स्थित होकर संसाररूपी सागरम 
तारने वाले । "धन्यः" -- परम कृत्त कय । "सिद्धिदः सिद्ध माधनः-अग्मिा 
भिदादि उट सिद्धियोके प्रदाता होनिके साधनों द्वारा समस्त पृरषार्थो के 
प्रदान करने वाले ।ये ठोनों एक ही है । "विश्वतः सतृततः"-सवब ओरसे 
मायाके द्वारा आच्छादित स्वरूप वाले  सस्तुल्या'- देव, दनुज ओर मानवो 
हारा स्तुति करनेके योग्य ॥९७०॥) "व्पूढोरस्कः'-पररम विस्तृत वक्षःस्थल 
वाले । {महाभुजः -लम्व) भुजाओं से युक्त १२७ ॥ "सव॑योनिः"- सम्पूणं 
उत्पन्न करनेके रथल तथा कारण । "निरातङ्कः सांसारिक व्याधि अथवा 
लौकिक सन्तापसे रहित । ^नरःनारायण प्रियः -नर-नेःरायण मुनियों पर 
अतिशय प्यारकरने वाले । “नलं पः निप्प्रपञ्चात्मा-कमंके बन्धनो विमुक्त 


ह) त हक प१ञ्चभूताटिके समुदाय स्वरूप प्रपञ्चसे शून्य शरीके धारण करने 
वाले | य्ह ये दोनों एकी शिवनामके प्रकाशक हं । “निव्यं गः'- विश्खिष्ठ 


अद्धुथुक्त प्राणियोके उत्पादक । "्यद्धनाशनः'- व्यंग क्कि नारा करने प 
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वाने ॥११८। “स्तवाः -स्तवन करने क योग्य । "स्तव श्रियः -स्तुति ने प्रेम 
(प्यार) करने बाले ।९८०। शस्तोता"-्रंम पूवक भक्तों के द्वारा स्तुत होने 
वलि । "व्यास सृत्तिः~व्यात महेषि की मूतिके स्वल्प में विराजमान । 
तिरकरुशः-मायास्वरूप अकश से सन्य । 'निरवद्यषयोपायः-अनिन्य स्वधन 
स्वरूप मोक्न मे समयन्न । "विद्या राशिः'-समस्त विचारओं के समूह्के स्वष्टण 
म प्ंस्थित । "रस प्रियः, भक्ति रस पर प्यार करने वाले ॥१२९॥ 

प्रशान्तबुद्धिरक्षुण्णः संग्रहो नित्यसुन्दरः । 

वयाघ्रघुया धात्रा शाकल्यः शवंरीपति र 

परमार्थगुरुदंत्तः सूरिराश्चितवत्सलः। 

सोमो रसन्ञो रसदः सवेसत्वावलम्बनः ॥१२१ 

एवं नाम्नां सहृख ण तुष्टावं हि हर हरि 

ग्राथयासास शस्यं व पृजयामास पकजः १३२ 

शान्त बृद्धि: - परम शान्त एवं सौम्य बुद्धि वाले । अकृष्णः -- 

द्सयोंके हारा तिरस्कृत न होने वाले । 'सग्रहः'-मक्तजनों के सग्रह करन 
वाले । “नित्य सुन्दरः सवंदा सुन्दर दिखाई देन वालि ॥६९०॥ वाध 
धर्य"-बाचम्बर कः सदा धारण करन वाले । "धाच्रोशः' -समस्त दूमण्डल 
के अधीश्वर । "शाकल्यः -शा कल्य नामक ऋषि के स्वरूप मे स्थिति करन 
वाले । र्वरी परिः -राचियों कै सर्वेश्वर ॥१३०॥।1 (परमाथ गुरः -तापिक 
मन्त्र का उपदेश करते हुए मुक्ति पद प्राप्त कराने वालि गुरु । "टष्ठिः-चक्ष्‌ 
के अविष्ठात्ता देवता के स्वरूप वाले । 'शारीराधित बत्सलः'-शरीरधीरी 
जोवों पर अतिशय दथा करने वाले। 'सोपः'-उमाके सहित सवेदा 
विराजमान । “रसोज्ञपकरःः-हलाहल सहाविपक्े स्वादके ज्ञाता तथा वीयं 
क प्रदान करने वाले । “सवं सत्वावनम्बनः'-संभार के समस्त प्राणियों के 
आश्रय भत ॥१००८॥ यहां श्री शिवकरे एक सह नामाक्रा वणते 
समाप्त होता है ॥१३१॥ इस तरह इन उक्र शिवके सहखनामों के द्वारा 
मऽवान्‌ विष्णुने शिषकी स्तुतिकी ओर पञ्च दलोँसे अर्चना करके उनकी 
प्राथना की ॥१३२॥ 
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।। शिव सहखनास स्तोत्र का फल ॥ 


श्र त्वा विष्णुकृतं दिव्यं परनामविभृषितम । 

संट्खघनाम स्वस्तात्र प्रसन्न {ऽभन्महुस्च रः ।१। 

परीक्षाथं हरेरीरः कमलेषु महेश्वरः । 

गोपयामास कमलं तदक भृतनश्चरः1१। 

पकजेष्‌ तदा तेषु सहस्र ष बभव च । 

न्यूननेकं तदा विष्णुतिकलः शिवपूजने ।३। 

हृदा विचारितं तेन कृतो वे कमलं गतम 

यात यातु सुखनव मन्नेत्र कमलं न निम ।४। 

ज्ञात्वेति नेत्रमृदध त्य सर्वंसत्वावलस्वनात्‌ । 

पूजयामास भावेन स्तवयामास तेन च ।५। 

ततः स्तुतमथो दृष्ट वा तथाभूत हरो हरिम । 

मामेति व्यापरन्ननेव प्रादुरासांज्जगदुगु रुः ।६। 

तस्मादवतताराश्‌ मंडलात्पाथिवस्य च । 

प्रतिठितस्य हरिणा स्वलिगस्य महेश्वरः 1७! 

सूतजी ने कहा-उस समय विष्णु दवारा निित सुन्दर नामोंसे विभू 
घित्त अपने सहल्लनाम नाम स्तोचका श्रवण कर शिवको परम प्रसन्नता नई 
॥ १।। षमस्त लोकों के स्वामी महेश्वर ने विष्ण भगवानकी परीक्षा करने 
कै निए उन सहस्र कमलो मे से एक कमल को छिपा लिया ,।२॥ शिव 
पमचनकरे लिए लायेगये सुहत कमलो जव एक कमल करम हृभा तो विष्ण 
भगवान्‌ जाको साद्धं सम्पु्णता के अभावसे पहिले कच व्याकुल हुये ओर 
सोचाक्रि एक कमल कर्हा गया ? यदिक्महैतो रहे उसकी पूर्चिके लिये 
मेरा नेत्ररूपी कमल उरस्थित है ॥३-४॥ भगवान्‌ विष्ण न देप्ता जानकर 
तुरन्त अपना नेव उखाड़ डाला ओर विदिव सत्व के अवलम्ब शिव का 
स्वभाकिक स्पे पजन एवे स्तवन करिया ॥५।॥ इम प्रकार से विष्ण को 
च्तवन कस्ते हुए देखकर जगवुक गुर महैश्वर ने एेस्रा मत करो एसा मत 
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करो।' यह कटके हुए समक्ष मे अपना आविस ¶वि क्रिया ।९ । भगवान्‌ विष्णुके 
हारः प्रतिष्ठित अपने पाथिव लिगसे मण्डल जम्भ शोधृही प्रकट हो गये।७। 
यथोक्तरूपिणं शम्भू तेजोराशिसमूत्थितम्‌ 

नमस्कृत्य पुरः स्थित्वा स तुष्टाव वि्ञेपतः ।०। 

तदा प्राह सादेवः प्रसच्चः प्रहसच्चिव । 

सम्ग्र्ष्य कृपया विष्णु छतांजललिपुटं स्थितम्‌ ।९। 

जातं मयेदं सकलं तव चित्त प्सितं हरे । 

देवक्य विशेषेण देवकाय्यंरत्तात्मनः ।१०। 

देगसा्येस्य सिद्धयथं दैत्यनाशाय चाश्रसम्‌ । 

सुदशंसाख्यं चक्र व ददामि ततव शोभनम्‌ ।११। 

यद्र.पं भवता दृष्ट सवंलोकसुखःवहमु 1 

हिताय तव देवश्च घृतं भावय तद्‌ ध्रवम्‌ ।१२। 

रणाजिरे स्मृतं तद्र देवानां दुःखनाशनम्‌ । 

इदं चक्रमिदं रूपपिदं नामसहुखकम्‌ । १३ 

ये श्यृण्वन्ति सदा भक्त्वा सिद्धिः स्यादनपाथिनौ । 

कामनां सकलां चेवं प्रसादान्मम स॒त्रत १४५ 
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शाखरमे लिखेहुए स्वरूपम स्थित परमोज्ज्वल तेजके पूञ्ज समक्षेभरकट 
दए शिवका दर्दान कर विष्णु ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया भौर फिर 
विशेष रूपमे उनकी स्तुति करनेमे प्रवृत्त होगये ।८। उस समय परमप्रसन्न 
शिव हाथजोड़कर समक्षम भगवान्‌ विष्णुको देखकर ह सते हुए कहने लगे । 
।९। शिवने ऊहा-हे विष्णो { आपके मनम जोभी कधं विचारहै वह मैने 
सव्र समन्ञ लिया है तुत इस समय देवगणकै कायं उत्पादन मे तत्पर होते 
हए उनका समस्त कायं परा करनेके इच्छुक हो ।१०। देवगण के कार्योक्ी 
सिद्धि के लिये ओौर विना श्रम के दैत्योका संहार करने के लिये मैं प्रसन्न 
होकर आपको 'सुदशंन' नाम वाला परम शोभन चक्र देता हं ११ हे 
देवेश ! ठे विष्णु { आपने समस्त लोकों का सुखदायक जो स्वरूप देखा 
दै उसका निश्चय ही व्यान कयो । इससे सापका परम हित होगा ॥१२॥ 
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रणभूमि मे यदि उस रूपकारा ध्यानक्रिया जावेतो देवताजोका सस्पूणेदुःखं 
टूर हो जात्ता है । यह सुदशेनचक्र यह खूप ओर सहमूनाम स्तो महान 
फन देते वाले है ॥१३॥ टे सूव्रत ! जोमी कोई पुरष दृट्‌ मक्के साथ इस 
स्तोका श्रवण क्रिया करते ह ओर नित्य ही सुनते हँ उनको मोरी कृपा 
से समस्त अभीप्सितोंकी अक्षय सिद्धि अवश्य ही हो जाती दे ।१४। 
एवमुक्त्वा ददौ चक्र सूय्यायतसमत्रभम्‌ 1 
सुदं न ख्वपादात्थं सवंशत्रविनारनम्‌ ॥१। . 
विष्णुश्चापि सुसंस्कृत्य जग्राहोदडमुखस्तदा । 
नमस्कृत्य महादेवं विष्गुवं चनमब्रवी ।१६। 
श्रणु देव मथा ध्येयं पठनीयं च कि प्रभो । 
द्ःखानां' नाशनाथ हि वड त्वं लाकशाङ्धुर्‌ ।१७) 
इति प्ृ्स्तदा तेन सन्तुष्टस्तु रिवोऽत्रवीत्‌ । 
प्रसच्चमानसो भूत्वा विष्णु देवसहायकमू । १८) 
रूवं ध्येय हरे मे हि सर्वानथं प्रशान्तये । 
अनेकदु खनाशाथं पठ नामसहस्रकम्‌ ।१९। 
धायं चक्र सदा मे हि सर्वाभीष्ठस्य सिद्धये } 
त्वया विष्णो प्रयत्नेन सवच क्रवरं त्विदम्‌ ।२०) 
अन्ये च ये पषटिप्यन्ति पाटयिष्यम्ति नित्यग: 1 
तेषां दुःख न स्वप्तेऽपि जायते नात्र संशयः ।२१। 
सूत ने कहा--शिव ने पेषा कहते हुए सहसो सूर्यो के तुल्य कान्ति 
वालि अपने चरणसे समुत्पन्न सम्पूणं शत्र.ओों के नाशक सुदशेनचक्र को दे 
दिया ॥१५॥ इसके अनन्तर उस समय उत्तर दिशाको ओर अपना मृख 


करके मली-माति संस्कारके साय सुदशेनचक्रको ग्रहणव्िया ओर नगवान्‌ 


महेशको नमस्कार करके विष्णु ने प्राश्ना कौ 1१६। पवप्णु ने कहाटे 
प्रभो ! हे देव ! हे लोकोके कल्याण करनेवाले ! मेरे ध्यानकरने के योग्य 
क्या है जर मेरेदधारा पढ्केयोग्य क्यार है ? यह समौ दुःखोकरे निवारण 
चरने क लिए युषः कष्या बतला देवे ।३७] सृतजी ने कहा-विष्ण्‌ भगवान 
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केद्रारा इसत तरह पुदधने पर शिव मनम परम प्रसन्न एवं अत्यन्त सन्तुष् 
होकर देवको सहायता करनेवाले वचन विष्णुने करने लगे ॥१८॥ शिवने 
कहा-हे विष्णो | समस्त उपद्रवोकी शां तिकेलिये मेरे सद्धलमय स्वरूप का 
ध्यान करना चाहिए ओर समस्त दुःखोके नाश होनेकैलिये मेरे सहखनाम 
स्तीत्रका पाठ करना चाहिये ॥{९॥ हे विष्णो 1 समस्त कामनाकोंकी 
सिद्धिके लिये चक्रों परमश्रष्ठ मरे चक्रको जिसका नाम सुदशंन है सवदा 
प्रयत्न पूवेक धारण करन। चाहिए ॥२०॥ ओ मानव मेरे इस शिव सह- 
नाम वाले स्तौवर का प्रतिदिन पाठ करेगे या श्रवण करायेगे उको कभी 
स्वप्तमे मी दुःख नहीं सत्तायओे-इसमे तनिकभी संदेह नहीं है ।२१। 

राज्ञां च संकटे प्राप्तं शतार्बूत्ति चरे्दा । 

साद्ध च विधिसयुक्तं कल्याणं लभते नरः ।२२। 

रोगनाशंकर द्यं तद्िद्यावित्तदमुचमम्‌ । 

सवंकामप्रद पण्यं शिवभक्तिप्रदं सदा ।२३। 

यदुहिदश्य फलं श्रं ष्ट परिष्यन्ति न रास्त्विह्‌ । 

यम्स्यन्ते नात्र संदेहः फलं तत्सत्यमुत्तमम्‌ ।२४। 

यश्च प्रातः समूत्थाय पूजां कृत्वा मदौयिकाम्‌ । 

पठने मत्समक्ष वं नित्यं सिद्धिनं दरतः ।२५। 

हिव सिद्धिमाप्नोति निखिलां सदेकारिकाम। 

अन्ते सायुज्यमुक्ति वं प्राप्नोत्यत्र न संशयः ।२६। 

एवमुक्त्वा तदा दिष्णु शंकरः प्रीतिमानसः। 

उपस्पृद्य कराभ्यां तमुवाच गिरिशः पुनः ।२७। 

वरदोऽस्मि सुरश्चं ्ट वरान्वृणु यथेप्सितान्‌ । 

भक्त्या यशीकनो नूनं स्तवेनानेन सुद्रत ।२८। 

दूत्युबतो देवदेवेन देवदेवं प्रणम्य तम. । 

स॒ध्रसन्नतरो विष्णुः सांजलिर्वाक्यमव्रवीत्‌ २९ 

यथेदानीं कृपा नाथ क्रियते चान्यतः पराः । 

कार्यां चैव व्रिशेषेण वर पालुत्वात्वया प्रभो ।३०। 
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यदि भूषतियोक्रे द्वारा सङ्कट आनका अवसर अवरे तो सविधि अङ्ध- 
व्यास पूवक सहनाम कौ एकशत आवृत्ति करने पर्‌ द्र होकर 
तिश्चय ही कल्याण होता है ॥२२। यहं शव सहस्रनाम स्तोत्र रोगनाशं 
विद्या ओर वंमवक्रा दाता तथा सम्पूणं मनोरथोको पूणं करने वाला एवं 
निरन्तर पवित्र शिवकर भक्तिके प्रदान करने वाला है ॥२३॥ मनुष्य.जिम 
किमी भी श्रेष्ठ फल प्राप्त करने कै उदुदेष्य से इसका पाठ करेगे वे नि6्स- 
देह इम लोक में उप्त श्रं फलकी प्राप्ति करेगे ॥२४॥ जो भी कोई मनुष्य 
नित्य बहुत तड़के उठकर मेरी अर्वा करे इस स्तोव्रका पाठ करेगे उनसे 
सत्सिद्धि दूर नहीं रहती दै ॥२५॥ जो सहस्रनामक्रा नित्य पाठ कन्त है 
वह लोक्रमे समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाली सम्पत्ति पाता है ओर 
अन्त मे सायुन्य मूवित्त का पद प्राप्त करता इमे कु मी संय नदी है। 
॥२६ । सूत जीने केहा-इस तरह विष्णु क कहने के पश्चाप्र णङ्भुर प्रसर्ने 
मन होकर विष्णु भगवान कौ अपने दोनों हाथों से स्पशं करते हुए कटने 
लगे ॥२७॥ शिकत कष -हे देवगणम्न श्रो विष्णो | तुम्दरं वरदान 
देता हुं गि तुम अपने मनोवाच्छिति बरोको स्वीकार करो। हे परम 
शोभन व्रत वाले ! भवित पूवक इपर स्तोत्र रत्नके पाठ्से निश्चय ही सिव 
वशीभूत हौ जाते ह ॥२5) सू्तजौने कहा-इप प्रकार सेदेवोंकेभी 
पूज्य देव॒ भहादेवके कहने पर उनक्रो प्रणाम करके परम प्रसन्न विष्णु 
उनसे हत्य जोड़कर फिर प्राथना करने लगे ॥२९॥ भगवान्‌ विष्णु ने 
कहा-हे नाथ | हे प्रभो | इत समय आपने जषा अनुप्रहुकियादहै, दे 
दयालो वसी ही कृपा आगे भी भापको करनी चाहिए 1;३२॥ 

॥ नारद का सिवतत्व श्रदङ ।। 

सूत सूत महाभाग ज्ञानवानसि सुत्रत । 

पुनरेव शिवस्येव चरितं त्र हि विस्तरात्‌ ॥१ 

पुरातनाश्च राजान ऋषर्यो देवतास्तथा । 

आरावनञ्च तस्यैव चक्र देववरस्य हि ॥२ 

साधुपृष्टमृषिश्र टाः श्रयतां कथयामि क्रिम्‌ । 

चरित्र शङ्करं रम्यं शण्वतां भृक्तिुक्तिदम्‌ ॥३ 
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तरद्‌ का शिञतत्व श्रवण | 

एतदेव परा पृष्ठो नारदेन पितामहः 

्रत्युवाच्त प्रसन्नात्मा नारदं मुनिसत्तमम्‌ || ४ 

श्र.ण्‌ नारद सुप्रीत्या शंकरं चरितं वरम्‌ ; 

परवक्ष्यामि यवत्स्ेहान्महापातकनारनम्‌ 

भवा सहितो विष्णु रिवपूजां चकार ह्‌ 

पया परमश्ञस्य सवान्कामानवाप हि ॥६ 

अहं पितामह्रचापि शिवपृजनकारकः। 

तस्थव कृपया तात विश्वयृष्ठिकरः सदा ॥७ 

ऋषियोने कहा हे महान्‌ भाग्य वाले ! हे सूरत ! हे सूती }! आप 
अत्यन्त ज्ञान वाले है, अतएव हमारी चिनीत प्रानाः है करि आप अः 
भगवान्‌ शङ्करके चरित्रका चिस्तारके सहित व्ण॑न करे ॥१॥ पटल होने 
वलि राजा लगने एवं ऋषिगण ओर देववृन्दे सर्व॑धेष्ठ भगवान्‌ शिव 
काही आराधन किया है ।॥२॥ सूतजीने कहा-हे विप्रवर 1 इस समय 
आपने अति उत्तत्प्रणन करियाहै। मै आपके तापने अव परम यः 
एव श्रातिआका भोग आर मोक्ष दोनों ही के दाता भगवान्‌ शिवका 
विस्तरत चरित्र सुनाता हं । जाप सव ध्याने सराय सुनिये ॥३.। यही वात 
पहिले एक स्मय नारदजौने ब्रह्माजी पू थी । परम प्रसन्न होकर व्र ह्या 
जीने नारदजीसे कहा था ॥४॥ ब्रह्माजीने कटार नारद । तुरम प्रम 
वक सुना, म आपके स्ह से वकशीमूत होकर ही महापातकं का नाणक 
रिवेश्वरके चरित्रका वर्णन करता हूं ।॥५।। अपनी प्रिष लक्ष्थी को साथ पन 
लेकर मगवान्‌ दिष्णुने एकवार ज्लिवका पूजन क्रिया शा तत उनके स्। 
सनौरथ पूणं हो गये थे ॥५।१हेतात ! मै अगन्‌ का विधाता ब्रह्मः गी 
शिव-समर्च॑न के अतुल प्रभावके कारण ही उनको कृषा से इस सृविस्तृत 
ससार कौ रचना किया करता हूं ।॥७। 

शिवपूजाकरा निन्य मत्पुत्राः परमर्षयः । 

अन्ये च ऋषयो ये ते डिवपूजन कारकाः ॥० 

नारद त्वं विशेषेण लिवपूजनकारकः। 

सप्तषेयो वसिष्ठायाः शिवपूज नकारकाः ।.९ 
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अरूधती महासाध्वी लोपामुद्रा तथेव च । 

अहल्या गोत्तमस्त्री च शिवपृजनकारकाः ।१०। 

दरवासाः कौशिकः शवितिदधीचो गोतमस्थता । 

कणादो भागेवो जीवो वेशापायन एव च ।११। 

एते च मनुयः सवं शिवपूजाकरा मताः । 

तथा पराशरो ध्यासः रिवपृजारतः सदा ।१२) , 

उपमन्युमेहाभक्तः शिवस्य परमात्मनः । 

याज्ञवल्वयो महारवो जेमिनिगंगं एव च ।१३। 

शुकश्च शौनकाद्याश्च शंकरस्य प्रपूजकाः । 

अन्येऽपि बहवः सन्ति मुनयो मुनिसत्तमाः ।१४। 

हे श्रेष्ठ षिदनलं ! मेरे पूत्र भी नित्यप्रति भगवानृशिवक्रा पजनकरते 
है तथा अन्यमी बहुतसे ऋषिगण शिव॑की पजा करने वाले हुए हैँ ।८॥ हे 
नार्दजी । वुममी विशेष रूपपते भगवाद्‌शिवका पूजनकरने वाले हो ओर 
अन्य ऋषि लोग मी शिवके समाराधयः हए ह ॥९॥ परम पत्ित्रत धर्मक 
पालन करने बाली अर्धती, लोपामुद्रा ओर गौतम की पत्नी अहिल्या मी 
शङ्कुरको पूजा-अचन करने वाली हँ ॥ १०॥ इने अतिरिवत दूर्वासा,विष्वा 
मित्र, र्ति, दधौच, गोतम, कणाद" भार्गव, बृहस्पति, वैशम्पायन आदि ये 
मस्त ऋषि, मुनि सगवानृशिवकी पूजोपासना करने वाले हँ यथा पराशर 
ओर व्धापमुनि निरन्तर शिव्रको आराधना परायण रहा करते है ॥११- 
५२॥ उपमन्यु महंवि भी परमेश्वर श्िवके महान्‌मक्त हए है । याज्ञवह्वय, 
जैमिनि तथा गगं भी परम दीव ये ॥१३॥ शुक्र एवं शौनक आदि मी भग- 
वान्‌शिवके पूजक ह । हे मूनिश्रष्ठो ! अन्य भी बहुत से ऋषि हैँजो एक 
मति शङ्कुर भगवान्‌ कौ पूजा करने वाले है ॥१४॥ 

अदितिदुदेवमाता च नित्य प्रीत्या चकार ह्‌ । 

पाथिवीं शैवपूजां वं सा वधू प्रमतत्परा ।१५। 

शक्रादयो लोकपाला वसवश्च सुरास्तथा । 

महाराजिकदेवाश्च साध्याश्च शिवपूजकाः ।१६। 
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गन्धर्वाः कि्ररा्याश्रोपपुराः लिवपूजकाः। 

तथाऽसुरा महात्मानः शिवप्‌जाकरा मताः ॥ १७ 

हिरण्यकशिपृरदेत्यः सानुजः सषुतो मूने । 

शिवपूजाकरो नित्यं विरोचनवली तथा ॥१८ 

महारवः स्मृतो वाणो हिरण्याक्षसुतास्तथा । 

वृषपर्वा दनुस्तात दानवाः शिवपजकाः ॥१९ 

शेषश्च वामुक्रिरचैव तक्षकश्च तथाऽपरे । 

शिवभक्ता महानागा गरुडाद्याश्च पक्षिणः ॥२० 

सू्येचन्द्रावभौ देवौ पृथ्व्यां वंशप्रवत्तंकौ । 

शिवसेवारतौ नित्य सर्वद्यां तौ मुनीश्वर ॥२१ 

देवगणो माता अदितिने अपनी वके सहित परमप्रम मग्न होकर 
प्रीति-भक्तिके साथ पार्थिव शिवकरा पूजन क्रिया थः ॥१५।। इन्द्र अएदि 
समस्त लोकपालोने-भठ वसुनि ओर समी देवताओंने महाराजिकगण 
के साथ एव स्परोक्रे सहित मगवान्‌ महेङ्दरका पूतन करिया था ॥१६॥। 
इक्र मतिरिक्त शिन्नर गन्धवे, प्रभृति तथा महान्‌आत्पा वालि द॑ँत्यलोग मी 
सथ शिवके उधार हुए हैँ ॥१७ । हे मुनिवर । महान्‌ दैत्यराज हिरण्य- 
कशिपु अपने भाई एव पुत्र साथ तित्यही शिवक्रा पूजन क्रिया करता था। 
विरोचनेमी शिव-पूजक्त हुआ दै ।१८। हे तात्त ! बाणासुर ओर हिरण्याक्ष 
पुत्र वृषपर्वा, दुनुदेत्य ओर उकक्ेपुत्र ये सभी शिवकरी आराधना करने वाले 
हए हैँ ॥ १६॥ भगवान्‌ शेष, वासुक, तश्च ओर अन्यभी तागजातिके बड़े 
बडे नाग एव गरुड अ.दि पक्षीमी शिवकरी उ्ःषना करते वाले परम शिव 
भक्त हए हैँ ।॥३०॥ दै मुनीश्वर | इत भूमण्डलपर सोम ओर सथं ये दोनो 
अपने-अपने महानु वंशे चलाने वाले पाने गये हैँ वे मी सभी स्रकौीय 
चरा जी साथ शिवकरे अनन्य उपाक एवः परम मक्त हुए दै ॥ ;१॥ 

मनवश्च तथा चक्रः स्वायभूवुर सराः । 

शिवपूजां वित्रे षेण शिववेशधरा सूने ॥२२ 

प्रियत्रतश्च तत्पत्रस्तथा चोत्तानपात्पुतः। 

तद्र शार्चेव राजानः शिवपूजनकारकाः ॥२३ 





1 { 
घ्र्‌वश्च ऋष्मरचैव भरतो नवयोगिनः । 
तद्श्रातरः परे चापि शिवपूजनकारकः ।२४। 
वेवस्वतसतास्ता्यं इक्ष्वाकुप्रमुखा नृपाः । 
शिवपूजारतात्मानः सर्वदा सुखभोगिनः ।२५। 
ककृतस्थङ्चापि मांधाता सगरः शौवसत्तमः 
मुकुन्दो हरि्चन्द्रः कल्माषां विस्तथैव च ।२६। 
भगीरथादयो भूपा बहवो नृपसत्तमाः । 
शिवपूजाकरा ज्ञेयाः शिववेषविधायिनः ।२७। 
खट्‌वागश्च महाराजो देवसाहाग्यकारकः । 
विधितः पाथिवीं मूति शिवस्यापूजयत्सदा ।२८। 
हे मुने ! स्वायम्भुव आदिजो मनुहृए हवे स्त्र नित्य शिवकरी वेष- 

भुषा धारण करके ही शिवकरा पुजन क्रिया करतेये 
प्रियव्रत तधा उसके पूर सौर उत्तानपाद के पुत्र एवं उन 
राजा हुये वे सभा शिवके पूजनको करम वाले हए रै 
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॥२२।। महाराजं 
के वंशमेजोभी 
।२३। इनके अति- 
रिक्त धुव, ऋषभ, मरत नवयोगी तथा अन्य उनके समस्त मार्ईये सव 
परम शिव-पूजक हुए है ॥२४।। वैवस्वत मनुके पुत्र ता्ष्यं तधा इक्ष्वाकु, 
भृति वृषगण सी शंकर कौ पूजा के प्रेमी ओर इसीके प्रमावते नि 
मुखके मोक्ता हृए है ।२५। ककुतस्थमान्धाता, राजा सगर, मुचुकुन्द, राजा 
हरिशचन्द्र ओर कटमाणपाद भी शेवो मे परम श्र हुए है ।२६। भगीरथ 
आदि अनेक महान, पुद्पार्थी राजा शिवका वेष धारण करने वाले तथा 
जिघ्रके पजन करने वले हुए मे ।२७। देवोके सः 
सविधि शिवका पाथिव पूजव क्रिया था ।२८॥ 
तत्पुत्रो हि दिलीपश्च रिवपूजनक्ृत्सदा । 
रथस्ततनयः शव सुप्रीत्या शिवपूजकः ।२९। 
अजः शिवार्चकस्तस्य तनयो धर्मयुद्धकृत । 
८. भूपो महाराजो विशेषतः ।३० 
पत्र थं पाथिवी मतिदौवीं दशरथो हिसः। 
समानच विशेषेण वसिष्ठस्याज्ञया मुनेः ।३११ 


१ 


रन्तर 


दायक राजा खट्‌बाद्धने 


नारद को शिवतत्व श्रवण |] [ ९३ 

पृतरेष्टि च चकारासौ पाधिवो भवसभक्तिमान्‌ । 

ऋष्यश् गमुनेराज्ञां सप्राप्य नृपसत्तमः ।३२ 

कौसल्या तस्प्िया सूति पाधथिवी शकय मृदा । 

ऋष्यम्ु गसमादिष्टा समानच सुतता्ठये ॥३३ 

सुमित्रा च शिवं प्रीत्या कंकेयी नृपवल्लभा । 

पृजयामास सत्पृत्रप्राप्तये मुनिसत्तम ॥३४ 

` यिवप्रसादतस्ता वे पृत्रान््रापुः शुभकरान्‌ । 

महाप्रत पितो वी रान्सन्मागंनिरतान्मने ॥३ 

इसी वंशम उनके एत्र महाराज व्लिीप एवं इनके प्‌ रथुशैव 
होकर परम प्रीति से शिका वेष रखकर उनका पजन किया करते धे । 
॥ २९॥ महाराज रधृके पुत्र अज नृप जिन्होने घमस युद्ध क्रियाथावै लिव 
कै परम प्रिय भक्त हुये थे इसके अनन्तर राजादशरथतो दि्ेष रूपसे शिव 
की उपासना करने वाले हए रै ।३०॥ राजा ठदारथ अपने गरु वसिघ्र 
मृनिर्क आन्नामे पृद्र-प्राप्ति कै ट्ि छिदकी ५धिव मूरत्किा तिर्माणकर 
वि्ठोष र्प्रसे नित्य ही महादेदका पूजन दिया करते ये ।३१।) मक्तिमन 
महारा दशरथने ऋशिशद्ध मूनिकी आन्ञासे पुव्रेषटि योग किया था।३२। 

णरथकी पत्नौ क्शत्याने ऋष्य श्यृद्ध मूनिकी आज्ञासे रोज ही शिवकी 

पाथिव मृति वनाकर अपने पुत्र की प्राप्तिके लिये शिवका पूजन कियाथा 
11 ३३॥ है मूनिश्रेष्ठ | दशरथ नूपकी अन्य महारःनी सृभित्रा तथा कैकेने 
मौ श्रं पुत्रक प्रा्षिको कामनासे शिवका चन विया था ।३३। हे मून! 
उन सभी रातियोनि भगवान्‌ महेशके प्रसादसे महान्‌ प्रताप वाले, परम 
सीर, सन्मागंगामी एवं अतिज्ञय कल्याणकारी पुत्रको प्राप्त विया था।३५। 

ततः शिवाज्ञया तस्मात्तासु राज्ञः स्वय हरि 1 

चतुभिर्श्चं व रूपश्चाविर्बभूव नृपात्मजः ॥३६ 

कौसल्यायाः स॒तो रामः सुमित्रायाङच लक्ष्मण । 

ातध्नश्चं व केकैय्या भरतर्चेति सव्रताः ॥२७ 

रामः ससहजो नित्यं पार्थिवं समपृजयत्‌ । 

भस्मरुद्राक्षघारी च विरजो योगमास्थितः ॥ ३5 


९४ |] { श्री शिववुराण 


तद्र शे ये समृत्पन्ना राजान: सानुगा मूने । 

ते सवं पाथिवं लिग शिवस्य समपूजयन्‌ ।३९। 

सुद्‌.म्नश्च महाराजः शेवो मनिसुतो मूने । 

शिवशापास्प्रियाहेतोरमून्नारी ससेवकः ।४०। 

पाथिवेशतमर्चातः पुनः सोऽभूतपु मान्वरः। 

मासं स्त्री पुरूषो मासमेवं स्त्रीत्वं त्यवत्तं त ।४१। 

ततो राज्यं परित्यज्य शिवधम॑परायणः । 

शिववेषधरो भक्तया दुलभ मोक्षमाप्तवान्‌ ।४२। 

इभी शिवःपूजनकरे भ्रमाव से शिवक्रो आज्ञा पाकर विष्णु महाराज 
दशरथके दवारा चतुभुं जी मूकतक स्वरूपमें श्रीराप्चनद्र स्पे प्रकट हुए घरे । 
।३६॥ इस प्रकार से दशरथ की तीनों रानियों के पत्र हुए । महारानी 
कौशल्या श्रीराम; ` सुमित्रे लक्ष्मण अर णत्र.घ्त तथा कंकेयीके भरत 
नामवाले पूत प्रकट हुए थे ॥३७॥ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रमो नित्यही पाथिव 
मृति बनाकर शिवकरा बड़ेही प्रेम साथ पूजन किया करते थे ओर मस्म 
तथा द््रक्षमाला धारणकरके विरवितक्रे मागमे स्थित रहा करते ये ।३<। 
हे मुने ! इसके पश्चात्‌ मी उनके वंशम जोभी राजा हए दहैँवे समी शिव 
का धाथित्र पूजनकरने वाले थे ३९] है मुनीष्वर ! ऋषि पुत्र परम शित्र 
के भक्तं महाराज सुदय.म्न शिवके शापमे अपनी घ्री ओर समत्त अनुचरों 
के साथ लीके रूपमे होगे थे ॥४०।॥ राजा सुद्‌ म्नने नित्य पाथिव भिवके 
पूजनका नियम ग्रहण क्रिया ओर इस प्रमावसे पुनः पुरुष रूप हए जन्तु 
 महेशके शापक्रा फिर मी इतना प्रभाव रहा कि एकमास् पयेन्त पुरुष ओर 
 एकमास तक शी रहते ये । इतत तरट्‌ स्वतवसे उन्होने छटकारा पाया था। 
इपके पश्चातु वे अधना राज्य त्वागकर शिवोपासनामे तत्पर होकर अन्त 
मे मोक्षपदकी प्राप्ति के अधिकारी हो गये ये ४ १-४२॥ 

पुरूरवाश्च तद्पुत्रो महाराजः सुपूजकः। 

शिवस्य देवदेवस्य तत्सुतः शिवप जकः ।४३। 

भरतस्तु महापूजां शिवस्येव सदाऽकरोत्‌ । 

 नहषश्च महाडेवः शिवपूजारतो ह्यभूत्‌ ।४४। 








नारद का शिवततत्वश्रवण ) ( ९५ 


ययातिः शिवपूजातः सर्वान्कामानवाषएठवान्‌ । 

अजीजनत्सुतान्पच शिवधर्मपरायणाच्‌ ॥४५ 

तत्सुता यदुमूख्याश्च पञ्चापि शिवपूजकाः । 

शिवपजाप्रभावेण सर्वान्कामांश्च लेभिरे ॥४६ 

अन्येऽपि ये महाभागाः समान: शिवं हिते । 

तष्ट दया अन्यवर्यश्च भुक्तिमुवितप्रदं मुने ॥४७ 

कृष्णेन च कृतं नित्य वदरीपर्गतोत्तसे । 

पूजनं तु शिवस्यैव सप्तमासावधि स्वयम्‌ ॥ 

प्रसच्चाद्‌ भागवांस्तस्माह रान्दिव्याननेकडः । 

सम्प्राप्य च जगत्सर्जं वरेऽनयत शङ्करात्‌ ॥४९ 

राजा युरूरवा तथा उनका पत्र शिवके पूजकं एनं परम भक्त हुए है । 
शिवकरे पूजनके अतुल प्रभाव उनके सभी मनोरथ पूणं भी हए धे ।४३। 
राजा भरत शिवक्ती महासमर्चा क्रिया करते थे तथा महाराज नहुष महा 
शव ध ओर निरन्तर शिवके समाराधना्मै तत्पर रहा करते थे ॥४४। 
राजा यय।तिने भी भगवान्‌ शद्कुरकी पूजाके प्रभावसे अपनी समस्त 
कामनाओं प्रातिकी ओर शिव वमे तत्पर पांच पृत्रौको जन्म दियाथा 
॥४५।॥ यद्गं शे मख्य उनके पाचपुत्र शिवके परम पूजक हए ओर भगवानु 
लिवकी कपास अपनी समस्त अभीष्ट कामनाओंकी उन्हने प्राप्षिकीथी 
॥४६॥ हे मूने । इनके अतिरिक्तं अन्य भी जो महान्‌ भाग्यशाली राजा 
इस संसारमें हुए हँ उन सबने मी शिवक्रा पूजन किया था ] उनके गंशज 
सभी राजाओंने मोग ओर मोक्षे प्रदाता शिवका समचंन किथाशथा। 
1 ४७॥ महात्मा श्री कृष्ण ने बदरी गिरिपर सातमास पथंन्त स्वयं वड़ी 
तत्परताके साथ शिवक्रा पूजन किया था ॥४८॥ उस समय परम प्रसन्न 
होने वाले शिवसे श्री कृष्ण ने अनेक्त दिन्य वरदान प्राप्त किये ओर उन्हीके 
प्रभावपे समस्त जगतुको अपने वशमे कर लिया था ॥४९॥ 

प्रय म्नः तत्सुतस्तात शिवपूजाकरः सदा 1 

अन्ये च काष्णिप्रवराः साम्बाद्याः शिवपूजकाः ॥५० 








4 ` - | 
जरासंधो महाडोवस्तद्र स्याश्च नृषास्तथा । 
निमि शवञ्च जनकस्तत्युराः शिवपूजकाः ।५१। 
नलेन च कृता पूजा वीरमेनसतेन वँ । 
पूवजन्मनि यो भिल्न्ो वने पान्यतुरन्नक्रः ।५२) 
यातिश्च रक्षितस्तेन पुरा हरसभीपतः । 
स्वय व्याघ्रदिभी रात्रौ भधितश्च मृतो व्रृषात्‌ ।५३। 
तेन पुण्यप्रभावेण स भिल्लो हि नलोऽभवत्‌ । 
चक्रवर्ती महाराजो दमयन्तीप्रियोऽभवत्‌ ।५४। 
इति ते कथितं तात यत्पृष्टं भवताऽनघ; । 

शकर चरित दिव्यं किमन्यत्प्ष्टुमिच्छसि ।५५। 


श्री शिववराण 


= 


हे तात | मवान्‌ श्री कृष्ण कं श्र प्रद्यम्नजी सदा शिवकरी पूज 
` क्रियाकरते धे ओर साम्ब प्रभृति सभी शरीकृप्णके वंश यने शिवकरी परम 
मक्का याश्रय किया था ।५०५। महान. शिव.मक्त राजा अरासुन्ध तथा 
उनकै अण्य वंशज सभी शिवोपासक ये । राजा निमि जौर जनक तथा 
उनके पृत्र सभी लोग शिवफ़े परम भक्त हर्‌ है ॥५१॥ वीरसेन राजाक्ते 
१ तल राजाने मः शिवक्ी पुजाकी धौ जोकि अने पहिले जन्मे वने 
भील रहक्रर वन-मागरकी रक्ना किया कस्तेथे । ५२॥ मील के जीवन में 
उसने एक वार शिवकरे सभीपे स्थित एक सन्यामी कौ रक्नाकी थी ओर 
मास्य वशी बाघके भक्षण करने से उसका सलणकरनेके कारण मृद्युगतं 
हौगया था ।५३। इभी महनि. पुण्य कायके प्रभाव से जपने दुसरे जन्मपें 
राजा नलके ष्प में उत्त हुआ ओर्‌ चक्र 


वर्ती राजा तल दमयन्तीरानी 
के परम प्रिय पति हृषु ॥५४॥ हे तात । 


दे पापञुन्य आपने जो प्रणत 
म्मे पूछा सो मैने महेश्वर शिवक्रा अनिदिन्य चरित्र तुम्हारे सामने 
वर्णनकर्‌ दिया । जव तुम बताओ अर मुभे कया-क्या पृछना चह 
हो ।५५। टु 
७ ॥ शिवरात्रि ब्रत का नाहा ।। 

धन्योऽसि इृतछव्योऽसि जीवितं स फल तव, 

यच द्रावयति नस्तात महे्रकथां श्‌.माम.।१। 

7 । 
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शिवराच्रिब्रत का मादास्स्य | [ ९७ 
हुमिश्चिभिः स्‌ श्रतं यय्रपि वस्तु सत्‌ 1 
न्देहो न गनोऽस्पाकं तदेतत्कथथामि ते ।२। 
तेन व्रतेन सन्तः शि गो यच्छति सत्मुखम्‌ । 
कुरलः [शवक्र्त्य त्वं तस्माल्बुच्छामदह्‌ं वयम्‌ ।३। 
भूक्तिम कितिद्च लभ्येत मक्तंयन व्रतेन वं । 
तद्द त्वं विशेषेण व्यासशिष्य नमस्तु त ।४। 
सम्यकृष्टपृषिश्वं एटा सवदुभिः करुणात्ममिः 1 
स्स॒त्वा चिवपदोाभोजं कथयासि यथाश्र्‌ तस्‌ ।५। 
था भवद्भिः पृच्छयेत तथ पृष्ट हि वेधसा । 
हरिणा शिवया चैव तथा वं शङ्धुरं प्रतिः ।६। 
कस्मिदिचत्ततये तस्तु पृष्ट च परमात्मने । 
केन भ्‌ तेन सन्वुष्टो भुक्ति मुक्ति च यच्छसि ।७। 
ऋषियोने कहा-हे सूतजो । आप भगवत्‌ शिठकौ जुभे कथका 
श्रवण कनात रहते हैँ ॥\॥। हे सूतजी | हसने अन्य बहुतसे छवियों के 
हारा अनेक उपाख्ग्रान सुने है छिन्त उनपे हमारे हुदयके संशयकर नण 
नहीं होसक्ता इसी क।रणसे हम अव आपसे प्राना करते हैँ ॥२॥ आपत 
परम कुशल शिव भक्त भौर उनके कृत्योके लाता है । दृसीलियि हम आमे 
यह जालना चाहते है क भगवान्‌ शङ्कुर क्रिस व्रतसे सन्तुष्ट दौकरर सच्च) 
सुख प्रदान क्रिया करते है ॥३॥ हे व्यासजीकै प्रमुख शिष्य सूतजी [ जिस 
तके करनेसे यनुष्य भोग ओर मोक्ष दोनों कौ प्राप्ति किया करता ह अद 
आप उमे विस्तारपूर्वक वणन कीजिये । हम आपक्रो नमस्कार कस्ते है 
॥४॥ सूनजीने कहा-हे शेष्र ऋपिवृन्द | सांसारिक प्राणि पर दथा 
करते हुए आपने बहत ही सुन्दर वात पृद्धीह। मैने जेता सुनाहैतदी 
्रगवान्‌ शिवकरे चरण कमलका स्मरण करकं आपकी वुनाता हं ।५॥ 
ज आप लोगोने जसी बात पृद्धी है वैता ही प्रष्न एकवार ब्रह्मा, दिष्णु 
जओौर जगदस्या पावंतीने सी शिवस पृद्धा धा ।६॥ क्रिसी सम्य शिवको 
प्र्च्च देखकर इन सवने प्रमे शिवे वृद्धा था किट शिव ! क्रिस बरत 
स सन्तुष्ट होकर आप भोग-मौक्न दोनो दिणा करते ह ॥<॥। 
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इति परष्टास्तदा तंस्तु हरिण तैन वै तदा । 

तदहं कथयाम्यद्य श्युण्वतां यापहारकम्‌ ।८। 

भूरि ब्रतानि मे सन्ति मुवित मुनितप्रदानि च 

मृस्यानि तत्र ज्ञेयानि दशसंख्यानि तानि वं ।९। 

दश रेवन्नतान्याहूर्नावालश्र तिपारगाः 

तानि ब्रतानि यतेन कायण्िव द्विजैः सदा ।१० 

नत्यण्टस्यो प्रयत्नेन कतंब्यं नवतभोजनम्‌ । 

कालाण्टम्यां विशेषेण हरे त्याज्यं हि भोजनम्‌ ।११ 

एकादश्या सितायो तु व्याच्यं विष्णोऽद्धि भोजनम्‌ । 

असितायो तु भोक्तव्यं नवतमभ्यर्च्य मौ ह्रे ।१ २। 

तरयोदश्यौ सिताया तु कर्तव्यं निरि भोजनम्‌ । 

असितायां तु भूतायां तन्न कार्थं सिवब्रतंः ।१३ 

निशि यत्नेन वरतव्य' भोजनं सोमवासरे । 

उभयोः पक्षयोविष्णो सर्वस्मिच्छिववत्परैः 1१४ 

इस श्रकार सवके ओर विशेष रूपे विष्णुके द्वारा क्रिये गये इ प्रन 
को सुनकर उस समय शिवजीने जो उत्तर दिया था, मेँ श्रोताओके उनी 
(पनाणक उपायको वतलाता ह ।८। श्रींशिवने कहा-हे देनवृन्द ! यो तो 
भोग ओर मोक्ष दोक्ष दोनोंको प्रदान करने वालि मेरे विव्रिध ब्रत दैःकरिन्तु उन 
सबमे दशत्रत परममुख्य होते है ।९। वेदो पारगामी जाबाल आदि मूनियों 
नेये दशी त्रत वततलाये है । इन दशत्रतोक्रो द्विजाति मात्रको यत्तपूवेक 
करना चाहिए ।१०। हे विष्णो ! प्रत्येक अष्टमीके दिन एकवार रात्रिम ही 
भोजन करना चादिषु । काला्टमीकेदिन तो खाप्रतीरसे रात्रिक भोजनकरा 
भी त्याग करदैना चाहिए ।११। हे विष्णुदेव ! मासके गुक्लपश्षक्ती एका- 
दशीकैदिन विशेषरूपे मोजनको सव॑श्रा छोड़ दही देना चाहिए । है हरे ! 
्णपक्षकौ एकादणीङदिन मेरा पृजनकरके रारि एकवार मोजन करना 
उचित है ।१२। शुक्लधक्षकी त्रथोद शीके दिन रात्रि एकवार मोजनकरे ओौर 
ष्णपक्षकी तथोव्षीके दिन तो शिवके ब्रत धारण करने वालको सर्वथा 


५ ॐ 
कय, = ~ 





शिवरात्रि त्रत का माष्त्म्य | [श 


दापि भोजन नहीं करना चाहिण ।१६। टे विष्मों ] कुष्ण ओर शुक्रल 
दानोपषक्षातेजो भी सोमवार पड़े उनमें शिवत्रतिों कोकेवल एक्रवार 
रात्रिं ही यत्नकरे साथ मोजन करना उचित है} १४। 


व्रतेष्वेतेषु सवपु रौवा भोज्याः प्रयत्नतः । 
यथाशक्ति द्विजशधर्ठा व्रत संप्तिहतते ।१५। 
व्रतान्येतानि नियमात्कतव्यानि द्विजन्मधिः । 
व्रतान्येतानि तु त्यक्त्वा जायन्ते तस्करा द्विजाः ।१६। 
मुक्तिमा्ंप्रवीणैरच कर्तव्यं नियमादिति । 
सक्तस्तु प्रापकं चैवे चतुष्टयमुदाहूत्‌ । {७1 
शिवार्चनं रुद्रजप उपवासः शिवालये । 
वाराणस्यां च मरण मुक्तिरेषा सनातनी ।१८। 
अष्टमी सोमवारे च कृष्णपक्षे चतुर्दशी । 
चतुर्ष्वपि बलिष्ठं हि शिवरात्रिव्रतं हरे । 
तस्मात्तदेव कत्त व्य भूक्तिफनेप्सुभि ।२०। 
एतस्माच्च त्रतादन्यन्नास्ति नृणां हितावहम्‌ । 
एतद्‌ व्रतं तु सर्वेषा धमंसयिनमूत्तममू ।२६। 


ट्‌ द्धिजवरो { इर्तसव व्रतोतरे शिवे घेवियोको यथाशक्ति ब्रतकी समाप्ति 
परही भोजन करना चाहिये ।१५॥। हे द्विजवर | ये समस्तन्रन द्विजातिं 
को बहुतही तियमङ़े साथ करने चाहिये । जो लोग इन व्रतोका व्यागकर 
दिया करते हैँ वे दूसरे जन्मत चोर होते हैँ ॥१६;! जो मृक्तिके मागं को 
जाना च्हते ह उन्हेये त्रत नियमधूवेक अवश्य ही करने चाहए ! इसका 
कारण यही हैिये चारोवाततं मोक्ष के देनैव्ली होती हैं ।१७। शिवकर 
समचन मद्रका जप शिवालयं रहकर उपवास,जौर कालीपुरीमे मृत्यु इनमे 
सनातनी मुक्ति होती है ।॥१८॥। क्रृष्यपक्न मे सोमवारमे युक्त अष्टमी तया 
चन्द्रवारमेयुक्त चतुदंणी होतो येदोनों मगवानुशिवके परयप्रपतन्नता उतवा 
दिन होते है । इसमे कु्धप्री चिन्ता नहीं करनी चाहिये ॥१९॥ भगवन्‌ । 
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ऊपर वतलाये ए चारो वरतोसे भौ शिवरात्रिका व्रत दहत अधिक वलवान्‌ 
होता है । अत्त एव मोग-मोक्षके दोनों फल प्राप्त करने की इच्छा बालोंको 
थह ब्रत अवध्य ही करना चाहिये ॥२०॥; एिवरात्रिके व्रतके दिनसे अधि 
अन्य कोई भी त्रत मनुष्यो के हित करने वाला नहीं है। यह्‌ व्रत मनुषं 
समस्त उत्तम धर्मक साधन है ॥२१॥ 

निष्कामानां सकामानां सर्वेषां च नृणां तथा । 

वर्णानामाश्रमाणां च स्त्रीवालानां तथा ह्रे ।२२। 

दासानां दासिकानां च देवादीनां तथैव च। 

इ रीरिणां च स्वेषां हितयेतद्‌ व्रतं वरम्‌ ।२३। 

ताघस्य हयसिते पक्षे विशिष्टा साति कीर्तिता । 

निशीथव्यापिनी ग्राह्या हत्याकोटि विनाशिनी ।२४। 

तदिदने चैव यत्काय प्रातरारम्य केशव । 

श्रयतां तन्मनो दत्वा सुप्रीत्या कथयामि ते ।२५। 

प्रातरुत्थाय मेधावी परमानन्दसंयुतः। 

समाचरेच्चि्यक्रतं स्नानादिकमतन्दितः।२६। 

शिवालये ततो गत्वा पूजयित्वा यथाविधि ! 

मनस्कृत्य शिवं पश्चात्सङ्कत्पं सम्यगाचरेत्‌ ।६७। 

देवदेव महादेव नीलकण्ठ नमोस्तु ते । 

कत्त मिच्छाम्यह्‌ देव शिवरात्रिव्रतं तव २०1 

हे विष्णो ! यह त्रत सकाम तथा निष्काम मनुष्योके-च,रोवर्णो व ले 
तथा चारोआश्चमो वाले मानवोकरे-स्व्री-वगं ओर वालक वृन्दे धमक श्र 
भित मानागया है ॥२२॥ यह एसा शिवका श्रंष्टत्रत है जो समस्त दासं 
दासि्योक्रा सव देवता आदिका तथा सम्पूणं देहधारी मनुष्यो का हित 
सम्बादन करने वाला है ॥२३॥। माघ माके कृष्णपक्ष व्रथोदशी तिथि 
क्रिसी अन्य तिधिसे मिश्रित तथा रात्रिर व्याप्त होने वाली होतो उसे ग्रहण 
करना चाहिए वयोकि दसी त्रयोदशी अत्यन्त श्रेष्ठ कही गई है ओर एेसी 
सिधि कोटि ( करोड़) हव्याओं के पापोकी भी नाशकारणी वताई गदु 
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है ।।२४॥ हे केशव ! शिव चनुदंशीके दिन प्रातःकालके समयसे लेकर 


जो-जो भी कर्तव्य पालन करने चाहिये उन्हं अव में तुभको वतलता हि 
भाप सब ध्यानपूवक श्रवण करो ॥२५॥ धमंरत वुद्धिमान्‌ मनुष्यको प्रातः 
कालमे शिवरात्रिके दिन सानन्द जय्यरासे उयस्कर आलस्यक्रा व्याग करते 
इए स्नान आदि नित्य-कममं करना चाहिये ।।२६॥ इस अपने अ।ह्निक कमं 
के सांग सम्पन्न होते प्रर शिवाल्यमें जाकर विधिपूर्वकं सगवान्‌ शिवका 
अचन करे ओर अन्नं नमस्कार करकं पी सम्यक्‌ रीतिसे सत्संकल्प 
करे ।1२७।। हि देवोके देव | हें नीलकण्ठ ! आपका मेरा प्रणामदहै। 
आपके इस शिबराच्रिके ब्रतको करनेकी सदिच्छा रखता हूं ॥२८।। 

तव प्रभावाद्‌ देवे निविध्नेन भवेदिति । 

कामायाः शत्रवो मां वं पीडां कुवन्तु नैव हि २९ 

एवं संकल्पमास्थाय पूजाद्रव्यं समाहरेत्‌ । 

सूस्थले, चेव यत्लिगं प्रसिद्ध चागमेषु वं ३० 

रात्रौ तत्र स्वयं गत्वा संपाद्य विधिमुत्तमम्‌ । 

शिवस्य दक्षो मागे पड्चिमे वा स्थले शुभे ॥३१ 

निधाय चेव यद्‌ द्रव्यं पूजाथं दिवसच्िधोौ । 

पुनः स्नायात्तदा तत्र विधिपूवे नरोत्तमः ३२ 

परिधाय शुभं वस्त्रमन्तर्वासः शुभं तथा । 

आचम्य च त्रिवारं हि पृजारम्भ समचरत्‌ ॥३३ 

यस्य मंत्रस्य यदुद्रव्यं तेन पूजां समाचरेत्‌ । 

अमंत्रक न कर्तव्यं प्‌जनं तु हरस्य च ॥३४ 

गीतं स्तथा नूत्यैभवितभावसमन्वितः। 

पजन प्रथमे याम कृत्वा मंत्र जपेद्‌ बुधः ॥३५ 

ह देवेश ! मेरी प्रार्थना है कि आपके प्रभावसे मेरा यह त्रत निविध्न 
होजावे ओर काम, क्रोध्रादि महाशत्‌, मे पीड़ा न देवं ।(२९।। इस रीतिसे 
स्ङ्कत्पकरके पूजनकी समस्त वस्तु एकत्रितकरे ओ र इसके पश्चात्‌ शास्वरो 
चे प्रतिदध ज्योतिलिगकी चुरम्म स्यलमें स्थापना करनौचाहिए्‌ ।३०॥ राति 
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मे वहां स्यं जाकर श्रेऽऽ व्रिध्रानङ साथ भगवानुरिवके दक्षिण भागे 
सथा पश्विमपागपे स्थलमें उनसमस्त पुजाके उपचारोंशो शिव समी 
रक्खे ओर फिर ब्रतकरने वालिको स्नान करना चादिएु । ये कायं समुचित 
िधिमे ही करनेचादिए ।३१-३२। अन्दरके वस्त्रक पाथ लुम वस्त्र धारण 
कर तौनवार्‌ आचमन करनेचाहिए इत पश्चातु शिवकरे पूजनक्ता आरम्म 
करे ॥३३।॥ जो पूननका द्रभ्य अपितकरे वह उपीके मन्त्रके सदटित समभित 
करनाचादहिए । मन्तो विना शिवका पूजन र्वसेही कमी नदरी करे । ३४ 
गायन-वादत तथा नतंनके साय परमभक्तिरी भावनाते दुद्धिमानको प्रथम 
प्रहरमं शिवक्रा पूजन करके फिर ॐ शिवाय नमः अथवा ॐ ननः 
शिवायः" इप्त पञ्वाक्षरी मन्तरका जापर करना चाहिए ॥३५॥ 

पाथित च तदा श्रेष्ट विदध्यान्मत्रवान्यदि । 

कृतनित्यक्रिपः पडचात्पाधिवं च सम्यत ।३६) 

प्रथमं पाथवं कुत्वा पञ्च त्स्थापनमाचरेत्‌ । 

स्तोत्र तानाविधेदवं तोषयेद.षभध्वजम्‌ 1३७) 

माहटम्यं ब्रतसंभूत पठितव्य सुधीमता । 

श्रोतव्यं भक्तवयेण व्रतसम्प्‌ तिकाम्यया ।३८। 

चतुष्वेपि च यमेषु भूतिनौ च चतुष्टयम्‌ । 

कत्वाऽवाहतप. वं हि विसर्गावधि वं क्रमात्‌ ३९ 

काय जागरणं प्रीत्या महोत्सवसमन्वितम्‌ । 

त्रातः स्नात्वा पुनस्तत्र स्थापयेत्प्‌ जयेच्छिनम्‌ ।८० 

ततः सप्राथवेच्मु नतस्कन्धः कूताञ्जलिः । 

, कृरसप्‌.णनत्रतको नृत्वातं च पुनः पुनः ।४१। 

नियमो यो महादेव कृतश्चैव त्वदाज्ञया । 

विसृज्यते मया स्वामिन्त्रतं जातमनुत्तमम्‌ ।४२) 

इस भ्रकारसे इस उक्त मन्वरका जधकररते हुएही परमश्च पाथिवलिम 
का निर्माणकरे फिर उमे स्थाितकरे मौर नित्य-क्रिया करके पाधिवललिग 
का पूजन करे ओर अनेक प्रकार के स्तोवों दारा स्तवन करके भगवानुकषिक 


= 
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को सन्तुष्ट एवं प्रसन्नकरे ॥३६-३७॥ इसके अनन्तर ठृद्धिमान शिव-धक्त 
को ब्रत सम्बन्धी वाहात्म्यका पाठ करनाच।टिए । त्रतेको साङ्ध समाप्तिकी 
उच्छास त्रत माहात्म्यक श्रवण करे ।।३८॥ इस प्रकार शिव महाराचरिके 
चारों प्रहरोंमे आदिमे आवाह र क्रमशः विसर्जन पर्यन्त मगवान्‌ 
शिवकरी चारो ूत्तियोका अर्च॑नक रना चाहिए ।३९॥ इसमहारात्रिमे वड्ही 
उत्साहकेसाथ विशेष उत्सव करते हए प्रीति अर भक्तिके सहित जागरण 
करना चादिएओौर दूमरेदिन प्रातःकाल होनेणर पुन: शिवकी स्थापनाकर 
भुजनक्ररना चाहिए ॥४०॥ इसके अनन्तर मपनेकाधोको मूकाकर विनञ्र 
मासे हाथों को जोडते हृए सदाशिव की प्राथेना करे । इस >~ रह सम्पूणं 
त्रत विधिको समःतकर धगवान्‌शिवेको बारम्बार नमस्कार करके प्रार्थना 
तरनी चाहिए ।1३१॥ हे रवामिन्‌ ! हे महादेव ] भःपकी आज्ञा मेते जो 
व्रता नियम ग्रहण किया था बह अव समाप्त हो गया है। अघर 
आपका विसर्जन करना चाहता हं ।४२॥ 

व्रतेनानेन देवे यथाशवित कृतेन च 1 

सन्तुष्टो भव शार्वाद्य कृपां कुर्‌ ममोपरि ।४३ 

पृष्पाञ्जलि शिवे दत्वा दद्यादृदान यथाविधि । 

नमस्कृत्य शिवायैव नियमं तं विसजंयेत्‌ ।४४। 

यथाशक्ति दिजाञ्छेवान्यतिनर्च विशेषतः । 

भोजयित्वा सुसन्तोप्य स्वयं भोजनमाचरेत्‌ :४५। 

यामे यामे यथा पूजा कार्या भक्तवरेहरे 1 

शिवरात्रौ विशेषेण तामहं कथयामि ते ।४६। 

प्रथमे चव यामे च स्थापितं पाधिवं हरे । 

पृजर्बत्परया भक्त्या सूपचाररनेक्डः ।४७। 

पचद्रव्यश्च प्रथमं प्‌जनीयो हर सदा । 

तस्य तस्य च मन्त्रं ण पृथद्रव्यं समप येत्‌ ।४५। 

तच्च द्रव्यं सम्प्येव लधारां स्देन वे । 

पद्वाच्च जलधारामिद्र व्याण्यत्तारयेद्‌ वुघः ।४९। 


१०४ ) [ श्री शिवधुराण 
हे देवेश्वर ! हे सर्वाय | अय मेरे यथा शक्ति क्रि हुए इस व्रते 
सन्तुष्ट तथा प्रसन्न होकर मुञ्च सेवकरपर कृपाकी दृष्टि करें ।।४३।। इकः 
पश्चातु धवान्‌ शंक्ररको पूष्णो $ अञ्जलि समपि करके सविधि दनि देवे 
तथा शिवक्रो प्रणामकररके अपने गृहीत नियमका विस्त्ज॑न करे ।४४। दिव 
के भक्त एं उपासक्र ब्राह्मणको ओर विशेष रूयसे संन्या्षियोको अपनी 
शक्तिकअनुतार तृप्षपुर्गक भोजनक राक्र पूणं सन्तष्टकरे । ओर फिर स्वयं 
भी सगत्रान्‌ के प्रपाद केस्प्ररूपमे प्राप्त मोत्रतन करे ।।४५। हे विष्णो | 
शिवकके श्रे्ठधक्तोको जसे प्रत्येक प्रहरमे महाशिवरात्निके दिन विशेष पूभन 
करनाचाहिए, उसपूजनकरे विधानकरो आपको सुनाता ह ।४६। ह विप्णदरसे | 
पद्विले प्रहरपे संस्थापित पाथिव शिवललिगक्रा अनेक उपचारोके दारा परम 
भक्तिपूर्वकं अच न करे ,४७। सर्वप्रथम पां चछरृत्थो द्वारा शिवकःपूजन करे 
प्रत्येक वस्तुक मन्वसे उसे सर्मापित करना चाहिए, प्रत्येक द्रव्यकरा पृथक्‌ २ 
समपंण करे ।४८। पुजनके द्रव्योके ससर्पणकरे प्राथ प्रत्येक द्रव्यके पषटचादुं 
जलौ धारा चद्ानी चाहिए । इसके अनन्तर विद्वान व्रतत करने वालेको 
जलक्री धारि ही समपेण क्रिये हुए द्रव्यकरो उतारना चाहिए ॥४९॥ 


शतमष्टोत्तरं मन्त्र परित्वा जलधारया । 
पूजयेच्च रिव तव्निग्‌. णं गुणरूपिणम्‌ ५० 
गुरुदत्तेन मंत्र ण पूजयेद्‌ वृषभध्वजम्‌ । 

अन्यथा नाममंत्रं ण पूजये सदाशिवम्‌ ॥५९१ 
चन्दनेन विचित्र ण तण्दुलश्चाप्यखण्डितं: । 
कृष्णेरच॑व तिलैः पूजा कार्या शभोः परात्मनः ।५२ 
कूष्पैर्च शतपत्र इच करवी रंस्तथा पुनः । 
अष्टसिर्नाममंत्रं इचार्पयेत्पुष्पाणि शंकरे ५५३ 
भव शार्गस्तथा रुद्रः पूनः पशुपतिस्तथा । 
उग्रो महांस्तथा भीम ईलान इति तानि वं ॥५४ 
श्रीपूर्गङ्च चतुध्येन्तेर्नीमिमि पूजपेच्छिवम्‌ । 
पल्वाद्‌ धृष च दीपं च नंवद्य च ततः परम्‌ ।,५५ 





| 
| 
। 
८. 
॥ 
| 
। 


० 
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आय यामेचनंवेय पक्वान्नं कारतेद्‌ बुवः । 

अघं च श्रीफलं दत्वा ताम्भरुलं च वेदयेत्‌ ।५६। 

उस समय एकतौ जठवर।र्‌ ॐ नमःचियः' इत्र परमविख्पात पञ्च। 
क्री मन्त्रो पदृकर निगुण एवं सगूणस्वरूप चिवका पूजनकरना चाहिए 
।५०। गुरते उपदिष्ट मस्तके द्वारा अथवा नाम मन्त्रे सद शिवकर समर्च॑न 
करना चाहिए ॥५१।। शिवक्रा पूजन सुन्दर चन्दन अदण्डित अक्षन 
( चावल ) कलि तिलो करना उचित दै।।५२॥ कमलङ़े दल, सोप 
ओर कनेरमे शिवका पूजन करे ओर शिव मगवान्‌के ऊपर शिवकरे आरो 
नाम मन्तरोके द्वारा पुष्प च्वि ।५३॥। नव, शवं, रुद्र, परुपति, महान्‌ 
सीम, उग्र ईशान-ये शिव भगवानक्ते आठ नाम द्ै ।५४॥ श्री" पहि्नि 
लाक्रर नामके अगे चतुर्थी विरमाक्तं लमावे। तथा ॐ श्री मादय नमः 
इत्यादि वत्‌ सव नामोमे शिवी अर्चना करे। इतके पर्चात्‌ रुप, दीप, 
वेद्य आदि चढ़ाना चाहिए ॥५५॥ प्रथम प्रहरे वुद्धिमान्‌ मक्तीको 
पक्वान्न सहित नंवे्यक) समर्पण करना चाहिये तथा अघे, श्रीफल, वित्य, 
नारियल चदाकर अन्तमं ताम्बूल समर्पित करे ॥५५।॥। 

नमस्कारं ततो ध्यानं जपःरप्रोक्तो गुरोर्मनोः । 

अन्यथा पञ्चव्णेन तोषयेत्तन डांकरम्‌ ।५७। 

धेनुमुद्रा प्रदद्याय सु जलेस्तर्पणं चरेत्‌ । 

पञ्चन्नाहमणमभाज च केल्ययेद्र यथाचलम्‌ ।५८। 

महोत्सवश्च कतव्यो यावद्‌ यामो मवेदिह्‌ । 

` ततः प.जाफल तस्मे निवेद्य च विसर्जयेत्‌ ।५९। 

पृनद्धितीये यामे च संकल्प सृसमावरेव्‌ । 

अथवेकढेन संकल्प्य कुयत्ि जां तथाविधाम्‌ ।६०। 

व्यैः पूरजस्तथा प्‌.जो कृत्वा धारा समर्पयेत्‌ । 

पवतो द्विगुणं मन्व समुच्चार्याच्यिच्छिवम्‌ ।६१। 

प. वस्तिलयवे्वाथ कमलः प्‌ जयेच्छिविम्‌। ` 

विल्वपत्रं विजेषेण पू_जयेत्परमेश्वरमु ।६२। 


<< ॥| { श्री लिगपुराण 


अर्ध्य च बीजप.रेण नेवेद्य' पायसं तथा । 
मन्वावृत्तिस्तु द्विगुणा पव॑ तोऽपि जनादन 1६३। 
इसके पश्चात्‌ नमस्कार ओर ध्यान करके गुरूदिषएठ मन्त्रका अथवा 
पेरे मन्वरका जापकरना चाहिए ; किम्बा पञ्चाक्षरं) मन्त्रसे शिवको सन्तुष्ट 
करे ।५७। इसके पश्चात्‌ धनुमृद्राको प्रदशित कर निमंल जलके द्वारा मह- 
एवरकी तृषि करे ओर अपनी शक्तिके अनुसार पांच ब्राह्मणको भोजन 
करावे 1५५ इस ॐ पश्चातु शेष जितनाभी समय रहे भहोत्सव करता रह । 
इसके अनन्तर समस्त पूजाके फलोंको देकर देवका विसजन करना चाहिए 
।५९। यहां तक प्रथम प्रहरको पूजा हुई । अव द्वितीय प्रहरके आरम्भमं 
मली-भांति सङ्धुल्प करे अथवा आरम्ममें एकहीबार सङ्कुत्प करे वूजनका 
आरम्भ करे जोक्रि एूवेवतु ही होवे ॥६०॥ पृवंकी भांतिदही प्रथम द्रव्योस 
पूजाकरके फिर जलको धारा समर्पित करे । इस दूसरे प्रहरमे प्रथम प्रहर 
को अपेक्षा द्विगुण मन्तरोकराजाप करते हुए शिवा्च॑न करना चाहिए ॥६१॥ 
प्रथम प्रहुरके पजनसे शेष रवखे हुए तिल, जौ, चावल भौर कमलोमे ओर 
विश्िषरूपसे बिल्वपन्रोसे सदाशिवका पूजनकःरना चाहिए ।६२। हे विष्णो | 
बिजौरा नीवृूका भव्यं तथा खीरके नैवेद्यका अपंण कर ओर पटिलेसे भी 
दृगुने मन्त्रोका जाप करना च।टिए ॥६३॥ 
ततश्च ब्राह्य णानां हि भोज्यसंकल्पमाचरेत्‌ 
अन्यत्सर्ग तथा कुर्याद्यावच्च द्ितयावधि ।६४। 
यामे प्राप्तं तृतीये च प्‌र्जवत्प्‌जन चरेत्‌ । 
यवस्थाने च गोधूमाः पृष्पाण्यकंभवानि च ।६५। 
धूणैस्च विविधेस्तत्र दीपैर्नानाविघेरपि । 
नेवेद्याप.पकंविष्णोः शाकंर्नाना विधेरपि ।६६। 
कुत्गेनं चाथ कप रेरारातिक्रविधि चरेत्‌ । 
अध्य च ताडिमं दद्याद्‌ द्विगुणं जपम चरेत्‌ :६७। 
ततश्च ब्रह्मभोजस्य संकल्प च सदक्षिणम्‌ । 
उत्सं पव वत्कुर्ताद्यानद्या मावधिर्भेत्‌ ।६५। 
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यामे चतुथं संघ्राप्न कुर्यात्तस्य विसर्जनम्‌ । 

प्रथोगादि पूना कृत्वा पजां विधिवदाचरेत्‌ ।६६। 

माषैः ्रियंगुभिमुद्रगै सप्तधान्यं स्तथाथवा । 

शद्ध पष्पेविल्वपत्रं : प्‌._जयेत्परमेश्वरम्‌ ।७५। 

इसके पीं योग्य ब्राह्मणोके भोजन करनेका सङ्कल करे वाकी 
सम्पूणं पूजनको प्रथमगप्रहरके समान द्वितीय प्रहरश्नी पमाप्तितक करता श्ट 
॥६४॥ यहाँ हितीय प्रहरकी अचेना समाप्त हो जाती हं ओर अव तीसरे 
प्रहरक पूजनकरा विधान आरम्भहोता है । इस प्रहरमे मी पूववत्‌ पुजनका 
क्रम करना चादिये । यज्ञोके स्थानम गेहं तथा आकरके पुष्प चडावे ॥६५॥ 
हे विष्णुदेव | तोत्रे प्रहरमें अनेक तरहको उत्तम धृप ,वहुतसे दीपक पुआ 
का नवे ओर अनेक भांतिके शाके पूजन करे ॥९६॥ इस तरह पूजन 
करके शिवको आरती कपूरते करे । अनरनका अध्यं देवे गौर पहिले की 
अपेक्षा गुणित मन्व जाप करना चाहिए ।६७। सके अनन्तर दक्षिणाके 
साथ ब्रह्ममोज करानेका सङ्कल्प करे मौर तृतीय प्रहरक समाप्तिके पन्त 
पहिल की तरह उत्पव करता ही करे ॥६८॥ यह तीसरे प्रहुरकी पूजा 
समाप्त होती है अव चौथेप्रहरकी अर्चन का आरम्भ होजाता है जव चतुथं 
प्रहरक पूजाका अवसर आवे तो पदिलेका विसर्जनकर देवे ओर फिर नये 
सिरेमे आवाहन आदि करके पूणं विधि-विधानसे पूजन करे ॥६९॥ अब्र 
उड्द,मूग, कांगनी अयवा सात धान्यो, शद्भ-पूष्प ओर विल्वपत्रोसे 
शिवका अचंन करना चाहिए ॥७॥ 

नैवे तत्र ददुयाद्रं मधुरिविधंरपि । 

अथवा चव माषान्नैस्तोषयेच्च सदाशिवम्‌ ।७१। 

अर्धं द्यात्कदल्यर्च फलेनवाथ वा ह्रे । 

विविधेर्च फलेङ्चैव दद्यादर्घ्यं शिवाय च ।५२। 

पुर्तो द्विगुणं कुर्यान्मन्त्रजापः नरोत्तमः । 

सकत्प ब्रह्मभोजस्य यथाशक्ति चरेद्‌ बुधः ।७३। 

गीतेर्वा्यं स्तथा नूत्यैर्नयेत्कालं च भक्तितः । 
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मयौत्सववंर्भक्तजनेर्यावत्स्यादरुणोदयः ।७४। 
उदये च तथा जाते पुनः स्नात्वार्चयेच्छिवम्‌ । 
नानाप जोपहारेच स्वाभिषेकमथाचरेत्‌ ।७५। 
नानाविधानि दानानि भोज्य च विविध तथा। 
ब्राह्मणानं यतीन च कतंव्यं याससंख्यया ।७६। 
रा कराय नमस्कृत्यञ्जलिमथाचरेत्‌ 1 
प्राथयत्सुस्तुति कृत्वा मंत्र रेत विचक्षणः ।७७। 
इसके पण्चाप््‌ अनेक प्रकारके मिष्टान्न नैेयोको चिवके लिये समपित 
करे अथव, उड़दकरे वने हूए पक्वान्नमे शिवको सन्तुष्ट करना चाहिए ।७१। 
है हरे । इस समय देलाकी गेरका अघ्यं देवे विम्वा ऋतुके विविध फलों 
से मगवान्‌ शिवको अघ्यं देना चाहिए ॥७२॥ इसके पणचात्‌ विद्धान्‌ 
शिवेब्रती व्यक्तिको पदहिलेसे दुगुना मन्त्र जापकर अपनी गक्तिे अनृरूल 
ब्राह्मण-माजत करानेका सङ्कल्प करना चाहिए ॥७३॥ भक्तिपूर्वक गायन, 
वाद्य, नतेन आदिको करते हुए मक्तोके सहित महान्‌ उत्सवक्रा समारोह 
अरुणोदय पयंन्त करके समयके शेष भागको व्यतीतकरना चाहिए ।७४। 
भुवन मास्करके समुदित होने पर स्नान करके पुनः शिवका अर्चन करना 
चाहिए । तत्पष्चात्‌ अनेक पूजाके योग्य भेटोके द्वारा अपना अभिषेक 
करना चाहिए ॥७५। इसके अनन्तर प्रहरोके अनुसार अर्थात्‌ प्रहरोकी 
संख्याकं अनुकूल विविध तरहके दान, विभिन्न प्रकारके भोजन ब्राह्मणो 
तथा सन्यासियोको अपने संद्धल्पानुखूप सम्परित करने चाहिए ॥७६॥! 
इमके पश्चा शिवको प्रणामकर पृष्पाञ्जलि समपित करे भौर फिर सुबुद्धि 
भक्तको निम्नप्रकारके मन्त्रोसे प्रार्थना करनी चाहिए ॥८५७॥ 
तावकस्त्वद्गतप्राणस्त्वच्चित्तोऽह सदा मृड । 
कृपानिधे इति ज्ञात्वा यथा योग्यं तथा कुर्‌ ।७८। 
अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानाज्जपप जामिकं मया । 
कुपानिधित्वाज्जञात्वेव भूनाथ प्रसीद मे ।७९। 
अनेनवोपवासेन यज्जातं फलमेव च । 
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तेनेव प्रीयतां देवः दांकरः सुखदायक ८०1 

कुले मम महादेव भजनं तेऽस्तु स्वंदा । 

साभूत्तस्य कुले जन्म यत्रत्वं न हि देवता ।८१। 

पष्पांजलि समर्प्येव तिलकाशिष एव च 

गृह्णीयाद्‌ ब्राह्मरोभ्यङ्च ततः शम्भु विसजंयेत्‌ 1<२। 

एव ब्रतं कतं येन तस्माद्‌ द्रो हरो न हि। 

न शक्यते फलं वक्तु नादेयं विद्यते मम ।८६। 

अनायासतया चे कुतं ब्रतमिद परम्‌ । 

तस्य वे मुक्तिवीजं च जातः नात्र विचारणा ।८४। 

हे छपानिधे ! हे शिवजी | मै आपका हू ओर आपकरेही प्राणों वाला 
ह तथा आपकेही चित्तवाल हं - यही समन्नकर जी भी उचितहो वही 
आप करे ।७८। हे भूतनाथ ! मुञ्च सेवक के द्वारा जज्ञानवश पूजन तथा 
जप आदि क्रिया गवा है उससे आप अपनो स्वाभाविक दयालुता के कारण 
से मृज्ञ पर प्रसन्नटोवे ।७९ इस परमपावन व्रतसे जोभी उत्तम फल होता 
है । उससे भाप सनस्त सुखो के प्रदान करने वाले मृञ्चपर प्रसन्नता करे 
।८०। हे महादेव ! मै यही चाहता हि मेरे कुल में सदा आपका सनन 
पूजन करते रहे ओर केभीभी एसे वमे न होऊ जिसमे आपका नाम 
संकीर्तन न होता हो ।८१। इस रीति से निवेदन करके पर्वांजलि समित 
कर ब्राह्मणोमे आशीर्वाद के तिलोक्ता ग्रहण करे भौर इसके अनन्तर शिव 
का विसजेन कर देवे ।८२। इस प्रकार से जो भी त्रत करते, "उनसे भग- 
वान शम्भू कमी दुर नही रहा करते ह । इपर ब्रतका पणं फल भँ नहीं कह 
सक्या हं । एेसे भक्त को मूर कद्ध भी अदेय वस्तु नहीं होती ।८३। यदि 
विना कुछ श्रमके मी यह परम श्रेष्ठं ब्रत किया गया हो, उसकोभी मोक्ष 
चोज अवद्य होता है- इसमे तनिक भी सन्देह नहीं है ।८४५ 

प्रतिामसं वृत्तं चौव कर्तव्यं भविततौ नरैः । 

उद्यापनविधि पदचात्कृत्वा सांगभलं लभेत्‌ ॥८५। 

बरतस्य करणान्न न शिवोऽहं सवेदुःखहा । 
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दद्मि भुक्ति मुक्ति च सर्ग गे वाच्छितं फलमु ।८६। 

इति िववचनं निरम्य विष्णुहिततरमद्‌भूतमाजगास धाम । 

तदनु व्रतमुत्तमं अनेष समचरदात्महितेषु च तदेव ।५७।: ` 

कदाचिन्नारदायाथ रिवरात्रिव्रतन्त्विदम्‌ । 

भूक्तिमुक्तिप्रदं दिव्यं कथयामास केशवः 1८। 

सप्तारमें मनुष्योका कर्तग्य हैक शिवदेवकरो प्रसन्तकरनेके लिये भ्रत्येक 
मासमे चतुदंश्रीके दिन इस ब्रतको करना चाहिए भौर भक्तिके साथ पीट 
उद्यापन करके पणं अङ्खोवाला इसके फलका लाम प्रास्त करे ॥८५॥ इस 
ब्रलके करने वालेका निश्चत स्पे अवक्यही मेँ सारा दुःख दूर मगा देता 
हं ओर उसे भुक्ति मुक्ति दोनों प्रदानकर सम्पूणं अभीप्सित फल दिया 
करता हँ ।८६। सूतजीने कहा-भगवान्‌ विष्णुदेव महेश्व रके इस प्रकार > 
परम हतप्रद वचनोंको श्रवबणकेर अदुभूत एवं अतुल तेजको प्राप्तहुएु भोर 
इसके उपरान्त उन्होने अपने हित चाहने वाले मनुष्योके निकटमें उपस्थित 
होक्रर यह शिवक्रा परम श्र व्रत किथा ।८७। एकवार इसी दिव्य शिवकं 
व्रतकं विषयमे भगवान्‌ विष्णुने श्रीनारदजी से कहा था करि यह मोग मोक्ष 
दोनों का देने वाला सर्बत्तिम ब्रत है ॥८८॥ 


।\ शिवरात्रि ब्रत का उद्यापन 


उद्यापनविध ब्र हि हिवरात्रित्रतस्य च । 
यत्कृत्वा शांकर: साक्षात्प्रसनच्चो भवति घ्र्‌वम्‌ । 
श्र.यतामुषयो भक्तया तदुधापनमादराद्‌ । 
यस्यानुनतः प.णे भवति तद्‌ धु वमु ।२ 
चतुशाब्दं कर्तव्य शिवरात्रिव्रतं शभम्‌ 1 
एकभक्त त्रयोदश्यां चतुदेइयामुपोषणम्‌ ।३। 
दिवरात्रिदिने प्राप्ते मित्य संपाद्य ै विधिम्‌ । 
दिवालय ततो गत्वा पजा कुत्वा यथाविधि ,४। 
ततडच करायेदिदिव्यं मण्डलं तत्र यत्नतः । 
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गौरीतिलकनाम्ना वै प्रसिद्ध भुवनत्रये ॥५ 
न्मध्ये लेखयेदिदिव्यं लिगतोभद्रमण्डलम्‌ । 

अथा स्वताभद्र मण्डपान्तः प्रत्पयेत्‌ ॥६ 

कू भास्तत्र प्रकतव्याः प्राजापत्यविसंज्ञया ¦ 

सव स्तरा सफलास्तत्र दक्षिणाससिताः शभ्यः ७ 

ऋषियोने कहा -अवर आप महाशिवरात्रिके व्रती उद्यापनकी विधि 
का वर्णन करे जिनुके करने से साक्षात्‌ भगवान्‌ णिव निश्चित खूपसे 
भसश्च होजाया करते हैँ | १।। सूतजीने कहा- हे ऋषपिगण ! अव आप पूणं 
मक्तिके साथ आदरपुवक महाशिवरा्िके व्रतके उद्यापन करनेके विधान 
को परम प्र मपुर्वंक श्रवण करो जिसकै कर देनेसे यह महाव्रत निश्चिय ही 
पूणं हो जाया करता रै ।॥२॥ इस परम शुभ शिवरात्रिका त्रत चौदहुवषं 
तक करना चाहिये । इम ब्रतमें त्रयोदशीके दिन एकवार भोजन करे ओर 
चतुदंशीकेदिन उपवास करनाचाहित।। ३ शिवरात्रिके दिन नंत्यिक विधि 
को समाप्त करके मगवान्‌ शिवकरे मन्दिरमे जाकर सविधि उनका अर्चन 
करना चाहिए ॥।४॥ इसके अनन्तर मगवान्‌ शम्भूके समीपमे यत्नके साथ 
दिभ्य मण्डलकौ रचना करानी चाहिए जिस मण्डल की विभूवनमें गौरी- 
तिलकके शुम नामसे ख्याति है ॥१५।। इसके मध्यमे सृन्दर लिगतोभद्र- 
मण्डलको वनावे अथवा उस मंडलके अन्दर सवतोभद्र चक्रका निर्माण 
करना चाहिये ॥६॥ उस जगह प्राजापत्यके नामसे वस्त्र फल भौर दक्षिणा 
के सहित शुभ घटोकी स्थापना करे ॥७॥ 

मण्डलस्य च पार्श्वे वै स्थापनीयाः प्रयत्नतः । 

मध्ये चक्रश्च संस्थाप्यः सोवर्णो वापरो धटः ॥८ 

तेत्रोमासहितां शभूमूति निर्माय हाटकीम्‌ । 

पलेन वा तदद्ध न यथाशक्तयाभ्थवा ब्रती ॥९ 

निधाय वामभागे तु शिवामूतिमतन्द्रितः । 

मदीयां दक्षिणे भागे कृत्वा रात्रौ प्रपूजयेत्‌ ॥१० 

आचाय वरथेत्तत्रचत्विभ्भिः सहितं शुचिमू । 
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अनुज्ञातङच तेर्मक्तया शिवप्‌ जां समाचरेत्‌ ॥११ 
-रात्रौ;जागरण कुर्यात्पि जां यामोदुसवां चरव्‌ 
रात्रिमाक्रपयेत्सर्वा गीतन्र्यादिना व्रती ॥१२ 
एवं सम्प्‌ज्य विधिवत्सतोष्य प्रतिरेव च । 
पूनः प.जां ततः कृत्वा होमं कुर्य्िथाविधि ॥१३ 
यथाशक्ति विधान च प्राजाप्रत्यं समाचरेत्‌ । 
ब्राह्मणान्मोजयं त्प्रीत्या ददाद्दानानि भविततः ॥ 
उम मण्डपे समीप मध्यमेएकया टी सुवणं कलशोंकी स्थापना 
करनी चािए जहांकि शिवकरे त्रत करनेवाले व्यक्ति एक थवा आधरेपल 
की सुवणंकरी पावंतीकेसाय शिवकीभ्रतिमा स्थापित करे ।1८)1९।। आलस्य 
का त्यागकर वर्ापरर वामभागमे जगदम्बा पावंतीकी प्रतिमा मौर दश्धिण 
भागमे मगवान्‌ शिवकौ मूतिकी स्थापना सविधिकर रात्रिम उनका अन 
करना चाहिए ॥१०॥ उस मण्डप योग्य चछत्विजों ओर अ।चार्यका वरण 
मी करे जिनकी आश्ञकं अनुसारही मक्ति-भावके साथ शिवकरी वन्दवा्चनं 
करना. चहिये ॥११॥ प्रत्येक प्रहरमें पूजन करते हुई रात्रिका जागरण 
करे भौर बड़ उत्साहक साथ गीत मजन तथा नृत्य आदिसे उस रातिद्ना 
समय व्यतीत करे ।१२॥ इस रीतिमे रात्रिको सविधि श्िवपृजनकरं णिव 
कौ सन्तुष्ट करे ओर फिन प्रातःकाले पूनः शिदाच॑न कर हवन करना 
चाहिये । १३॥ इस प्रकार अपनी शक्तिके अनुसार प्राजापत्य त्रतका 
विधान करे ओर इमके उपरान्म प्रो मपूरवंक ब्रह्मा मोज कराके दान देवे । इस 
समस्त विधानमे पणं मक्तिकी सावना होनी चाहिये ॥१४।। 
ऋत्विजङ्च सपत्नीकान्वस्वरालकारभूपणैः । 
अलंकृत्य विधानेन दयादृदानं प.थक्प.थक्‌ ॥१५ 
गां सवत्सां विधानेन यथोपस्करसंय्‌ ताम्‌ 1 
उक्त्वा चाय वं दद्याच्छिवो मे प्रीयतामिति ।१६ 
ततः सकरम्भां तत्मूति सवस्त्रां वृषभे स्थिताम्‌ । 
वालंकारसहितामाचार्याय निवेदयतु ॥६७ 
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ततः संतरारथवेद्‌ व॒ महेशानं महाप्रभुम्‌ । 
कताज।लनतस्कन्व युत्रात्या गद्गदाक्षरः ।१८। 
दतदव महादेव शरणागतवत्सल । 
वरतनानेन देवेशं कृपां कुर ममोपरि ।१९। 
मया भक्तयनुस्तारेण ब्रतमेतत्करतं शिव । 
यून समस्पृणता यातु प्रासाद्रात्तव ङाङ्कर ।२०। 
जञानाद्यदि वा ज्ञानाज्जपप्‌जादिकं मया । 
छेत तदस्तु कृपया सफलं तव द र्‌ ।२१। 
एवं पुष्पाञ्जलि दत्वा शिवाय परमात्मने । 
नमस्कार ततः कुप््रा्थनां पुने च ।,२। 
एवं व्रतं कृतं येन न्यूनं तस्य न विद्यते । 
मनोऽभीष्टां ततः सिद्धि लभते नात्र संशयः ।२३। 
जो बरण क्रिये हए ऋत्विज हों उन्हुं सपत्मीक वचा भूषण आदिमे 
सुमज्जितत कर॒ विधिके साथ पृथक्‌ प्रथक्‌ उन्हं दान देना चाहिए ॥१५॥ 
सवत्सा दूर देते वाली गौका दान समस्त वस्तुभों के साथ आचार्यक्रो देवे 
ओर यह कहकर देना चाहिए फर मगवान्‌शिव मुञ्पर प्रसन्न होक ।। १६॥ 
इसके उपरान्त कलश तथा वन्नादिके साथ वृपमपर विराजामान लिवक्री 
प्रतिमाको वखाभरुषगों से युक्त आचाय को समपित कर देते ॥१७॥ इसके 
पर्वात्‌ अपने कन्धोको नीचेकी ओर शुकाकरर विनस्र भावे दोनों हाथ 
जोड़कर शित्रके समीप गद्गद्‌ वाणी से प्रार्थना ऊरे। १८। हे देवोंके देव । 
महादेव ! हे शरणागत वत्सल ! हे देवेश । भप अव इस ब्रत से मेरे 
ऊपर प्रसन्नहोकर कृपाक्रौ हृष्टि करे ।(१९॥ हे शिव । भक्तकी भावनाक्रा 
सश्रयलेकर मैने इसव्रतको क्रिया है सोदे गद्कर ! इसमें कु न्यूनतामी 
रह गई हो तो आपकी प्रसन्नता से पूणताकरो प्राप्त हो ॥२०॥ हे श दुर्‌ | 
मेने ज्ञान या अज्ञानकषे नो कुमी अपक्रा पुजन तथा जप आदि किया है 
सो पतव आपकी अवनी छृपासे सफल होवे ।। ८ १॥ इपविधिपे नम्र प्रार्थना 
के सहित पुष्योंकी अञ्जलि समित कर शिवक्तो प्रणाम करे ॥ २२॥ इस 
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तरह जिसने मी उस तब्रतको किया है उसमें कोई मी त्थूनता नहीं ] 
करती है ओर वह शिवव्रती मनको चाही हई सिद्धि ही प्राप्त कर नेता 
है उसमें कृद भी सन्देह नहीं टै ॥२३।। 
व्याध-कथा प्रसंग मे सिवराच्चि साहसस्य वरन . 
सूत ते वचन श्रत्वा परानन्दं वयं गताः । 
विस्तरात्कथय प्रीत्या तदेव प्रतमूकत्तमम्‌ 1१1 
करत पूरा च केनेह सुतं तद्‌ व्रतमुत्तमम्‌ । 
छत्वाप्यज्ञानतस्चेव प्राप्तः कि फलमूत्तमम्‌ ।२] 
श्र यताम॒षयः सवं कथयामि पुरातनम्‌ । 
इतिहासं निषादस्य सवेपापप्रणाशनम्‌ ।३। 
पुरा कश्चिषठने भिल्लो नाम्ना ह्याीद्‌ गुदर हः 1 
कृटम्बी वलवान्क्र रः क्र रकमंपरायणः ।५। | 
निरन्तरं वने गत्वा मृगान्हन्ति स्म नित्यशः । | 
चौय्यं च विविधं तत्र करोति स्म भने वसन्‌ ।५। 
वाल्यादारमभ्य तेनेह कृतं किचिच्ुभं न हि । 
महान्कालो व्यतीयाय वने तस्य दुरात्मनः।६। 
कदाचिच्छिवरात्रिश्च प्राप्तासीत्तवर शोभना । 1 
न दुरात्मा स्म जानाति महष्टननिवासकरृत्‌ ।७। | 
ऋषियोने कहा-हे सूतजी ! आपके वचन सुनकर हम सवक्रो अत्यन्त । 
आनन्द हआ दै । अव आप कृपाकर उसी परम श्रे व्रतको प्रीत-पूवंक 
विस्तारमे कट्िए्‌ ।१। हे सूतजी ! इस्त संसारम सवं प्रथम यह्‌ ब्रत किपने - 
क्रिया था ओर अज्ञानसे मी इस श्रं व्रतको करनेसे क्या फल प्राप्त होता | 
है ? छृषाकर यहसव वताइये। २) सूतजीने कहा-हे ऋषिगण ! इस सम्बन्ध 
मेम एकं परम प्राचीन तथा समत्त पापो नाशक निपादका आख्यान | 
तुमको सुनता ह ।३। वहृतपटिले पुरानेसमयमें गुषद्रह नामसे विख्यात, बहु | 
| 





कुटुम्बी मौर अतिवलवान्‌ एकभील वनमें रहाकरता था जोकि सर्वदा हव्या 
आदि करने कै वुरेसे बुर कममिं तत्पर रहता था ।॥(४। उसका यह नित्य 
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का काम था कति वनते मृगोकरौ शिकार करे ओर वहां आते-जाते लोगो 
धनक्रा अपहरण कर ।५। उसने अपने वचनम लेकर युवावस्थाततक कोट 
भी यभ कमंक्रमी नहींफरिया ओर इसी रीति वने रहते हे उस 
इरात्माका बहुते समय व्यतीत हो गया ।६। इस तरह रहते हए उपे युम 
मह्‌; शिवरात्रिका समय जा गया जन्तु उम दृष्टवृद्धिको इष परम पावन 
दितक्रा कुछ भमी ज्ञान नहीं हथ ॥७॥ 

एतस्मिन्समये भिल्लो मात्रा पित्रा स्विया तथा । 

पराध्रितश्च क्ष.घाविष्टेर्भक्षयं देहि वनेचर ।०। 

इति सप्राथितः सोऽपि धनुरादाय स्वरम्‌ । 

जगाम मृगहिसाथं वभ्राम सकलं वनम्‌ ।९। 

दवयौगात्तदा तेन न प्राप्त किचदेव हि । 

अस्तं प्राप्तस्तदा सूयः स वे दुःखमूपागतः ।१०। 

कि कर्तव्यं क्व गतव्यं न प्राप्त मेऽ किचन । 

वाल श्च ये गृहे तेषां कि पित्रोश्च भविष्यति ।११। 

मीदय व कलत्रं च तस्याः किचिद्‌ भविष्यति । 

किचिद्‌ गृहीत्वा हि मया गन्तव्यं नान्यथा भवेत्‌ ।१२। 

इत्थं विचायं स व्याधो जलागयसमीपगः । 

जलावतरण यत्र तत्र गत्वा स्वयं स्थितन ।१३। 

अवर्यमत्र कश्चिद जीवदचंवागमिष्यति । 

हत्वा स्वगृहं प्रीत्या यास्यामि कतकार्यकः । १४ 

उसी समथ उप्तके माता-पिता अौर पत्नीने उसमे कहा--हम भूखे 
अत्यन्तही व्याकुल होरहे हैहपन्ने कहीते मोजन दो ।८। माता-पिता ओर 
पत्नीकी इम वातको सुनकर वह॒ अथा वनुष उडाकर गीघ्रही मृण मारने 
के लिये घोर बनमे गयाओर चारो ओर्‌ वहत घूभा-फिरा किन्तु देवयरोग 
से उश्तदिन उपे कुछ शिकार नही मिली । जव सूय अस्ताचलगामी होगण 
तो उक्षे वड़ी चिन्ता हई ओर वहं अत्यन्त दुःखित हआ ॥९-१०। उसने 
वनमे सोचा-क्या वरू ओर अव कहं जाऊ ? देदकी वात टैज्ि आज 
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मे कुद्धभी मोजनकासाधन नहीं मिला ह । में मपने माता-पिताओौर पत्र 
पत्तीको क्या खिल।ऊगा? ।॥११॥ मेरी खी गभवती है अटः: उसके लिय 
अवण्यही कुचं खानेकी वस्तु लेजाना आवश्यक है । अतः अब मै भोजनका 
सामान लिये दिना घरको नहीं वापिस लौट गा।१२। एसा विचार क्रक 
वहु भील एक सरौदरके तटपर जाकर वं गया ॥१३॥ उसने सोचा यह 
जलपीनेका घाट है इसलिये यहां अव्य ही कोई न कोई जीव आवेगा। 
उसका वध करके सफल होकर ही आनन्दसे घरमे जाऊंगा । १४॥ 

इति मत्वा स व वृक्षमेकं वित्वेमिसंज्ञकम्‌ । 

समारुह्य स्थितस्तत्र जलमादाय भिल्लकः ।१५। 

कदा यास्यति कश्चिद्रं कदा हन्यामहं पुनः । 

इति बुद्धि समास्थाय स्थितोऽसौ क्ष त.षान्वितः ।१६। 

तद्रात्रौ प्रथमे यामे मृगी त्वेका समागत । 

तषार्ता चकिता सा च प्रोत्फालं कुवेती तदा ।१७। 

तां दष्ट्वा च तदा तेद तद्वधाथमथो शरः । 

सहष्टेन द्र तं बाणं धनुषि स्वे हि संदधे ।१८। 

इत्येवं कुवेतस्तस्य जलं बिल्वदलानि च । 

पतितानि ह्यधस्तत्र शिर्वालिगमभूत्ततः ।१९। 

यामस्य प्रथमस्यंव पूजा जाता शिवस्य च । 

तन्महिम्ना हि तस्यैव पातक गलित तदा ।२०। 

तत्रत्यं चैव तच्छब्दं श्र त्वां सा हरिणी भिया । 

व्याधं हृणष्ट्वा व्याकुल हि तचनं चेद्मव्रतीत्‌ ।२१। 

वह भील अपने दिलमे एसा विचार करके जल लेकर एक बेलक वृक्ष 
पर चढ़ गया ओर वहाँ वठगया ॥१५॥ कव कोई जीव ावे आर कवं 
उसे मार -यही मनमे विचार करके भूखा-प्यासा वह भल वहां प्रतीक्षामें 
स्थित ह गया ॥१६॥ जघ रात्रिका प्रथम प्रहर हो गया तो एक हरनी 


प्याससे वेचेन होकर हापती हुई वहां आई ।१७॥ हे विष्णुदेव ! उसी . 


मृगीको देखकर उस व्याधको नहृत प्रसन्नता हुई भौर उसने हिरनीको 


> ~» ^ 
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मारतेके लिए तुरन्त ही घनुपपर बाण चटा लिया ।१८। धनुप ओर तीर 
को साघनेके प्रयत्नमें उनके हाथसे वेलपत्र ओर जल नीचे गिरगये जर्हाकरि 
एक शिवकर ज्योतिलि द्भ स्थापित था ।1१९।। इस तरह से अनजाने ही 
उसके द्वारा अनायास भगवान्‌ शिवके प्रथम प्रहुरका अर्चन हो गया। इस 
महारात्रि मे शिव-पूजनकै प्रमावसे उसके समस्त ॒पापोक्रा क्षय हो गया । 
॥२०॥ उसके धनुपक्तौ ध्वनिको सुनकर ओर भीलको वधक लिये प्ररतुत 
देखकर वह हिरन अत्यन्त मयभीत होकर उसे कटनी संगी ।२९। 

कि कतु मिच्छसि व्याघ सत्यं वद ममाग्रतः । 

तच्छत्वा हरिणीवाक्यं व्याघो वचनमब्रवीत्‌ ।२२। 

कुटुम्ब क्ष.घितं मेऽद्य हत्वा त्वं तपयाम्यहम्‌ । 

दारुणं तद्रचः श्रत्वा दृष्ट्वा तं दुद्धरं खलम्‌ ।२३। 

करि करोमि क्व गच्छामि ह्यपायं रचयाम्यहम । 

इत्थ विचार्यं सा तत्र वचन चेदमत्रवीत्‌ ।२४। 

मन्मांसेन सुखं ते स्याददेहस्यान्थकारिणः। 

अधिकं कि महप्पुण्यं धन्याहं नात्र संडायः ।२५। 
उपकारकरस्यं व यत्पुण्यं जायते त्विह । 

तत्पुण्यं रवयते नव वक्तु वर्षशतैरपि ।२६। 

परं तु शिशवौ मेऽद्य वत न्ते स्वाश्चमेऽखिलाः। 

भगिन्य तान्समप्य व प्रायास्ये स्वामिनेऽथवा ।२७। 

न मे भिथ्यावचस्त्वं हि विजानीहि वनेचर । 

आयास्येह्‌ पुनश्चाहं समीप ते न सशयः ।२०। 

हिरनीने कहा-दे व्याध ! तुम्हारी क्या करनेकी इच्छा दै? मेरे सामने 
अपना सत्य विचार प्रगट करो, मृगीकी इस वातेको सुनकर वह मील 
कहने लगा ॥२२॥ व्याधने कहा-आज मेरा समस्त कुटुम्ब भूखा है, तुञ्ल 
मारकर अपते परिवार वालोके प्राणोकी रक्षा करूगा। मीलके इस उत्तर 
को सुनकर ओर मीषण व्याध के स्वरूप को देखकर हिरनी अपने मन में 
सोचने लगी ।२३। इस प्राणोकी वाधाका समय उपस्थित होजनिपरमे कहां 


५ 








जा ओर क्या करू ! अच्छा कोई उपायरचता हू-एत्रा मनम विचारकरङ 
उसने कहा-२४ मूृभीने कहा-आाज महान्‌ जनथं कर्नवाल इतर सत र 
से यदि आपको सुखम्िलि तो मरा इपस अधिक ओर क्या महान्‌ पुण्यदही 
सकता) मै आज विना किसी संदेहुके तिश्चय ही बड़ी भाग्यशालिनी 
५। इसलोकमे उपकार करनेवाले प्राणिका जितना पण्य हाता ठं उसका 

चर्णन एक सौ वर्षमे मौ नहीं किपाजा सकता € ।२६॥ किन्तु केवल 
यही प्रार्थना हैकि इसत समय मर सववच्च अपने स्थानत अकेले हमै उः 
अपनी सपिनी अथवा स्वामीकं पास सपर तुरन्त जापक समीपमे आ 
जाऊंगी ।२७] हि वनचर | आप मेरे इस वचनका असत्य मत मत्तता मै 
तुम्हारे पास निश्चय ही आऊ गी-इसम कुं सन्दहे न हीं ।२८। 

स्थिता सत्येन धरणी सत्येनैव च वारधिः। 

सत्येन जलधाराश्च सत्ये सवं परतिष्ठितम. ।२९। 

त्य क्तोऽपि तथा व्याधो न मेने तद्रो यदा । 

तदा सुविस्मिता भीता वचन सात्रवीन्पुनः २०) 

श्युण व्याधप्रवक्ष्यामि शपथ हि करोम्यहम. । 

अगच्छेय यथातेन समीप स्वगृहाद्गतो ।३१। 

ब्राह्मणो वेदविक्र त सन्ध्याटीनस्तरिकालकम. । 

स्त्यः स्वस्वामिनो ह्याज्ञां उच्लंध्य क्रियान्वितः ।३२) 

कृत्ते चैव यत्पापं यत्पाप विमूचे हरेः । 

द्रोहिणश्चं व यत्पापं यत्पापं धमलघन ।३३) 

विश्वासघातके यच्च तथा वं छंलकरतार । 

तेन पापेन लिम्पामि य्ह नागमे पूनः 1३४। 

इत्यायनेकथपथं मृगी कत्वा स्थिता यदा । 

तदा व्याधः स विश्वस्य गच्छेति गृहमब्रवीत्‌ ।२५। 

मगी हृष्टा जलं पीत्वा गता स्वाश्रममण्डलम. । 

तावच्च प्रथमो यामस्तस्य निद्रां विना गत ।३६। 

प्यके प्रमावसे यह भमि स्थितदै ओौरस्तत्यहीसे सागर तथा जल 
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धारा स्थित हनिष्कपाथं यही दधक्रि सव्ये सभी कृष्ट स्थित है। २९।सूतजी 
ने कहा-उस हिरनीकी फेसी प्रार्थना सुनकर भी व्याधने नहीं मानातो वह 
अति आण्चर्यान्वित होकर वहत डर गई ओर उसने फिर कहा ॥३०।। 
गरृगान कहा-ह व्याधमैजो भो कुदं निवेदन करतीर्हं उसे आप सूनो 
आपके समक्षम गपथ खाकर कहती हूं कि मेँ अपने वचनकापालन अवश्य 
करू गी अर्थात्‌ मै अवण्यहौी वापि आऊंगी।३?॥' वेदों के बेचने वाले 
अर च्रिक्रालमं सन्घ्ा न करनेवाले ब्राह्मणकोजो पापहोता दहै तथा कामों 
मे आसक्त हृं सत्रियो को अपन) स्वामी दी आज्ञाके उत्टंवनमें जो वाप 
होता है एवं विश्ठास घात करने वाले-कृतघ्नी-दल करने वाते भौर 
शिवसे विमुख रहने वालेको जोमी पाप होता है गौर धमंको तोड़ने वाते 
कोजोमी पातक लगताहै मैं भी उसी पापकी भागिनी होगी यदिमे 
कहकर आपक्रे पास लौटकर वापिस न आऊ ॥३२-३३-३४॥ इस तरह 
वर्हुत सौ शपथ खाकर वह जब स्थित हरतो व्याधने हिरनी से कहा, मै 
धविषवास करता हंतु चली जा॥।३५॥ इसके पञ्चात्‌ जव तकःवह हिरनी 
जल पीकर प्रसन्न हौ अपने स्थानको गई तव तक प्रथम प्रहर विना नींद 
लिये उस व्याघका व्यतीत टो गया ॥३६॥ 

तदीया मगिनीया वै मृगी च परिभाविता। 

तस्या मागं विचिन्वन्तो ह्याजगाम जलाथिनी ।३७। 
तां दृष्ट्वा च स्वयं भिल्लोऽकार्घीद्‌ वाणस्य क्षम. 
पूवंवञ्जलपत्राणि पतितानि शिवोपरि 1३८] 
यामस्य च द्वितीयस्य तेन गम्भोर्महात्मनः। 

पृजा जाता प्रसगेन व्याधस्य सुखदायिनी ।३९। 
मगीसाप्राहत दृष्टवा कि करोषि वनेचर। 
पृववत्कथितः तेव तच्छु्वाऽ्हुं म.गी पुनः ।४०। 
घन्याश्हूत्र्‌ यत 1 व्याध सफल दहृघारणम । 
अनिव्येन शरीरेण ह्य पकारो भवष्यति ।४१। 
परन्तु मम बालाश्च गृहे तिष्टन्ति चाभेकाः। 

भत्रं ताश्च समप्यव ह्यागमिष्याम्यहुं पुनः ।४२। 
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इसके उपरान्त मृगीकी एक दुसरी वहिन उसकी खोज करने हई 


र 


= 


जलगीनेको वहाँ भा परहुची ॥।३७॥ इस दसी टिरनी को देकर मोलने 
इसक्र। वध करके लिए फिर ज्यों ही धनुष दीं करि उसके हाथसे पुनः 
पर्ववत्‌ बेलपत्र ओर जल शिव लिग पर गिर पडे ॥३८॥ यह इस प्रकारे 
द्वितीय प्रहरक शिवार्चन व्याध का अनजाने ही सुसम्पन्न हो गया जोकि 
महान्‌ सुख देनेवाला होता है ।३९॥। उस समय वह हरनी मीलको देख | 
कर कहने लगी-यह आप क्या करना चाहते दै ? व्याध ने पूवेवत्‌ उसके 
वधर करये का उत्तर दिया । यद सुनक्रर मृगी कहने लगी 11४०॥ मृगीने 
कटाहे व्याघ्र परम धन्यर्हु, मेरा यह्‌ णरीर धारण करना आज सफन 
हो गया वयोकि इस नाशवान्‌ मेरे शरीर पे आपक्रा उपकार होगा-परन्तु 
केवल छोटीसी प्रार्थना यही है कि मेरे वच्चे सव एकाकी घर षर मेरो 
्रतीक्नानें होगे, मे उन्हें अपने स्वामीक्रे मुपरदं कर आङऊं ओर फिर आपकर 
समीप बहुत डी वापिस आतो हं ॥४१-४२।। 


त्वया चोक्त न मन्येऽहं हन्मि त्वा नात्र सशयः । 
तच्छुत्वा हरिणी प्राह शपथं कुवती हरे ।४३। 

श्यृणु व्याध प्रवक्ष्यामि तागच्छेय' पुनर्यदि । 

वाचा विचलितो यस्तु सुकृत तेन हारितम. ।४४) 
परिणीतां स्त्रिय हित्वा गच्छ्यन्यां च यः पनाम. । 
वेदधर्म समुल्लघ्य कल्पितेन च तो व्रजत्‌ ।४५। 
विष्णुभक्तिसमाय क्तः शिवनिन्दां करोति यः 1 

पित्रो क्षयाहमासाघ शुन्य चैवाक्रमेदिह ।४९। 
कुवा च परितापं हि करोति वचनं पुनः । 

तेन पापेन लिम्पामि नागच्छेय पूनर्मदि ।४७। 

दत्य वश्च तथा व्याधो गच्छेव्याह म.गीं च सः। 
सा म.गी च जलं पीत्वा हृष्टाऽगच्छत्स्वमष््रमम. ।४८। 
तावद्‌ द्वितीयो यामो वै तस्य निद्रां विना गतः1 
एतस्मिन्समये तत्र प्राप्ते यामे तृतीयके ।४९। 
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भीलने कहा यह्‌ तेरा कथन मै नदीं मान सक्ताय अव अवष्यही 
सारूगा, इसे कुछभी सन्देह नदीं ई । हे हरे ! यह व्याधक्ते वचन सुनक्रर 
वह पणी शपथ करतो हुई कहने लगी ।४३। मृ गीने कहा-टे व्याध ! यदि 
म दापिष लौटकर आपके सपीपन अऊ तो वचने विधाने मेरा 
समस्त पुण्य चला जायया ।४४। जो मनुष्य जपनी विवाहिता पत्नी का 
त्यागकर अन्यस्वीसे मोभ करता हैतथा जो वेद विहित धमेका उल्लंघन 
करके कल्पित मार्गका अनुगमन करता है-जो विष्णु भक्त बनकर शिव क 
निग्दा करता दै, जो माता-पिता की दाह तिथि को विना ब्राह्मण मोजनके 
खाली जाने देता है, जो दूसरेको दुबःदेरुर पी मधुर वचन वोलतादहै भं 
उस पापसे लिप्त हो जाऊ यदिमं वापिस लौटकर आपके पासन आङ 
।४५-४६। सूतजी ने कटा-उछ मील ने इम तरह शयथ पूवक कहने पर 
मृगीसे कहा--^तू चलौ जा" । तव वह्‌ मृगी परम प्रत्न होक्रर जल-पान 
करके अमने घर चली गई ।४७। तव तक उत्त व्याव को विना निद्रा लिव 
दूषरा प्रहर व्यतीत हो गया ओर फिर तीकषरे प्रहर के आरम्भ होने पर 
उसने देखाक्रि वे हिरनियां वापिस नहीं आई दं ।४९। 
जात्वा विलव चकितस्तदन्वेषणातप्पर : । 
तचामे म्ृगमद्रान्नीज्जलमागगतं ततः ।५०॥ 
पृष्टं मृगं तं दृष्ट्वा हृष्टो वनचरः स वे । 
` शर धनुषि संधाय हन्तुः त टि प्रचक्रमे ।५६। 
तदैवं कुतस्तस्य विल्वपत्राणि कानिचित्‌ । 
तत्प्रारब्धवयाद्विष्णो पतितानि शिवोपरि ।५२। 
तेन त्रुतीययामस्य तदात्ौ तस्य भाग्यतः 1 
पूजा जाता शिवस्यैव कृपालुत्वं प्रदशितम्‌ ।५३। 
श्रत्वा तत्र च तं शब्दं कि करोषीति प्राह सः 
कुटुम्वार्थमहं हन्मि त्वां व्याधस्चेति सोऽब्रवीत्‌ ।५५। 
तच्छुत्वा व्याधवचनं हरिणो हृष्टमानसः । 
द्र तमेव च तं व्याधं वचनं चेदमब्रवीत्‌ ।५५। 





१२२ £ ९ { श्री क्चिगपुराण 


धन्योऽहं पष्टिमानद्य भवत्त.प्िर्भविप्यति 
यम्यांग नोपकाराथं तस्य सवं वथा गतम्‌ ॥५६ 
हरनिगरो के वापिस अनेमे विलम्ब देखकर व्याध चकित होकर 
उनकी बोज करनेये तत्पर होगया जन्तु उती समय उतने जलके मार्गमे 
आता हृञा एकं हिरण देखा ॥५० । उस परम पृष शरीर वाले हिरणको 
देखकर व्छाधने अपने धनुष पर वाण चढ़ा लिया ओर वह उसा वध 
करनेको उद्यत होगया ।\५१।। ठे विः णुदेव | जव उसने धनुष-वाणका 
सन्धान क्रिया तो माग्यवङ कुछ वेलपत्र शिवकरे ऊपर उसके हायन गिर 
गये । उसने उस रात्रिम भीलके माग्थसे तीसरे प्रहरकी शिवकी पूजा 
सम्पन्न होगई । इस तरह उस व्याध पर शिवनें अपनी कपा लुत दिखलाई 
थो ॥५२।५३॥ धनुधके शब्दको सुनकर मृगने कहा-हे मील ! यह त॒म 
त्थाकरर रहै हो ! व्याधने कहा अपने कृटरुम्बके पोषणके लिये 
मारना चाहता हं।५४।।यह्‌ भीलके वचन सूनकर दिरन परमप्रसन्च चित्तरे 
व्याधसे कहने लगा--॥५५॥ मगन कहाँ आज अतिशय धन्य भाग्य 
लाह, मे पुष्टि वाला हं क्योक्रि मेरे शरीरसे आपकी तस्षि होगी } 
जिसके णी रीरसे दूसरेका कोई उपकार नहीं बनता, उसका शरीर धारण 
करना ही सवधा निष्फल है ॥५६॥ 
यो वं सामथ्यंय॒क्तश्च नोपकारं करोति वै 
तत्सामथ्यं भवेद्‌ व्यथं परत्र नरकं व्रजतु ॥५७ 
परन्तु बालकान्‌ स्वांश्च समप्यं जननी शिग्ुन । 
आश्चास्याप्यथ तानू सवनिागमिष्याम्यह्‌ पुनः ॥५०८ 
इत्युक्तस्तेन स व्याधो विस्मतोऽतीव चेतसिः । 
मताक्‌ शृद्धमना नष्टपापपज्जो वचोव्रवीत्‌ ॥५९ 
ये य समागताश्चात्र ते ते सर्वे त्वया यथा। 
कथयित्वा गता ह्यत्र नायान्त्यद्यापि बन्धका ॥द६० 
त्वं चापि सङ्कटे प्राप्नो व्यलीकं गमिष्यसि । 
मम संजीवन चाद्य भविष्यति कथं मुधा ।६१ 
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श्यृणु व्याथ प्रवक्ष्यामि नानृतं विद्यते मयि । 
त्येन सवं ब्रह्माण्डः तिष्ठत्येव चराचरम्‌ ॥६२ 
यस्य वाणी व्यलीका हि तत्पुण्यं गलित क्षणात्‌ । 
थापिश्णृणु वं सत्यां प्रतिज्ञां मम भिट्लक ॥६३ 
जिस प्राणी मे सामध्यंहो ओर उससे वह दूपरो की सलाह नही 
करता टै तो उसकी समस्ततमर्थता व्यधंही है । ठेसाप्राणी परलोकमे नर 
का गामी होता है ॥५७॥ किन्तु सिषं कुद्क्षण, आपसे अह 
वालकोको माताको सोपतेहुए्‌ धीरजवंच्छक्तर दीषू आपक्री सवाम खपस्थित 









हो सरू ।५८। मृगके इस तरह कथनसे व्वाधक्रो वड़ा आण्य धा ओर 
शिदाचनके प्रभावसे कुं मनक जुद्धि हो जानैसे तथा पा्ोका श्वय हनत 
उस मीलन ङ ा-11५९॥ व्याधने कहा-हे मृग जो-जो भी जीव यद्यं जाये 
सव तेरी भांतिही कहकर यसे चलेगये ओर वे दव अभी तकमी वापिस 
नहीं आये है ।६०। हि श्रग ! उसी तरहतु मी प्राण सङ्कुट्य प्राप्त हकर 
अपत्य का आश्रव लेकर समय निकरलेगा,तूही वक्ता ! मेरा जौवन इस 
तरह कंसे रहेगा । ॥६१॥ मृगने कहा-हे व्म्राध | जो कू भी आपस 
कहता हुं उसेआप घुनिये । मँ कमी अशत्य नहीं बोलता ह । सत्यक प्रवल 
प्रभावसे ही यह चराचरमय ममस्तब्रह्माण्ड स्थित होरहा है ।६२। जिघकी 
वाणीम असत्यता रहती है उसका सारा पुण्य तुरन्त ही नष्ट होजाता है । 
हे भील | अव आप मेरी सत्यतःपूणं प्रतिज्ञाका श्रवण करिये ॥६३॥ 

सन्ध्यायां मधुने धस क्िवराच्यां च भोजन । 

कृटसाक्षये न्यासंहारे सन्ध्याहीने जे तथा ॥६४ 

शवहीनं मुख यस्य नोपकर्ता क्षमोऽपि सन्‌ । 

पाण श्रफलस्यव त्राटन्ऽमक््यमक्षणं ॥६५ 

असपृज्य शिवं भस्मरहितश्चान्नभुक्‌ च यः। 

एतेषां पातकं मे स्यान्नागच्छेयं पुनर्यदि ॥६६ 

इति श्र त्वा वचस्तस्य गच्छं शीघ्र समाव्रज । 

स व्याधेनेवनुक्तस्तु जलं पीत्वा गतो मृगः ॥६७ 
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ते सवे मिलितास्तन्न स्वाश्रमे कृतसुप्रणाः 1 
धृत्तांतं चव तं सर्वं श्र त्वा सम्यक्‌ परस्परम ।५८। 
गन्तध्य निश्चयेनेति सत्यपाशेन यंत्रिताः। 
आश्चास्या बालकास्तत्र गन्तुमुत्कण्ठितास्तदा ।६९। 
मुगी ज्येष्टा च या तत्र स्वामिनं वाक्यमव्रदीद्‌ । 


त्वरां व्रिना बालका ह्यत्र कथ स्थास्यन्ति वं मृग ।७०। 
संध्याके समय मैथनक्र रनेसे,शिवराचरिको दिनमें भोजन करनेमे ञ्जटी 


गवाही देनसे, किसीकी रवखी हुई घरोहरको मारकर पचा जानेसे तथा 
ब्राहमण को सन्ध्यावन्दन न करनेसे जो पाप होता दै तथा जिस्तका मुखं 
क्षिव सजनये रहित है,जो स्वंसमथं होकरमी उपकार नहीं करता है, पवं 
के दिन बेल तोडने ओर अभक्ष्यका मक्षण करनेसे, शिवाचंनके पूवं भोजन 
करनेये, मस्म रहित अद्ध रहनेषे जो जो महापातक होते हैँ वे समी मुभ 
लगे अगर मै 4 चनदेकर आपके पास वापिस न आऊ ।६४। ६६श्री शिवने 
कहा-एेसे उस मृगके बचनों को सूनककर व्याधने कहा-- चले खाओ' शीधु 
बापिस्च आना'। ततर वह हिरन जल पीकर सकुशल अपने निवास स्थानपर 
चला गया ।६७। इसके उपरान्त वे संव हरनी ओर हिरन अपने रहनेके 
स्थानम एकत्रितहोकर मिले ओौरएकदूसरेने परस्परम प्रणाम करके व्या 
की बातचीतक्रा समस्त हाल कहा ओर सूना, फिर वे कहने लगे ।६८। हम 
सबको अवश्यही अव वहां उस व्याधके पास जानाही चाहिए । इस प्रकार 
सत्य पाशके बन्धनम व धे हए उन्दने अपने वच्चोको धीरज बंधाकर वहां 
जानैका निश्चय क्रिया ।६८। उनमें जो सवसेवड़ी हिरनी थी उसने अपने 
पतिसे कहा-हि मग ] आपके विना ये वच्चे वहां कंसे रह सकंगे ।७०। 

प्रथमं ते मया तत्र प्रतिज्ञा च कृता प्रभो । 

तस्मान्मया च गन्तव्यं भवद्भ्यां स्थीयतामिह ।७६। 

इति तद चन श्रत्वा कनिष्टा वाक्यमन्रवीत्‌ । 

अहु तवेत्सेविका चाच गच्छामि स्थीयतां त्वया ।७२। 

तच्छत्वा च मृगः प्राहु गम्यते तत्र वं मया। 

भवत्यौ तिष्टतां चात्र मात्र॒तः शिशुरक्षणम.।७३। 
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तत्स्वामिवचन श्रत्वा मेनाते तन्न धर्मतः। 

प्रोचुः प्रीत्या स्वभर्तारं वैधव्ये जीदित च धिक्‌ ।७४। 

वालानाश्वास्य तांस्तत्र समप्यं सहवासिनः । 

गतास्ते सवं एवाश॒ यत्रारते व्याधसत्तमः ;८५। 

ते वाला अपि सर्वे वै विलोद्यानु समागताः। 

एतंवां या गतिः स्याद्र ह्यस्माक्‌ सा भवत्विति ।७६। 

तान्‌ दृष्ट्वा हपितो व्याधो वाणं धनुषि संदधे । 

पूनश्च जलपत्राणि पतितारि शिवोपनि ७७1 

तन जाता चतुर्थस्य पूजा यामस्य वे शुभा । 

तस्य पाप तदा सवं भस्मसादभवत्‌ क्षणात्‌ ।७८। 

टे पतिदेव ! सब्रसे प्रथमसेने टी वहाँ पर्हचने का दचन द्याह 
इसलिये मुभे वहां पर्हृच जाना चाहिए 1 आप दोनों य्चपिर ही रहं ।५१। 
ठ्ड़ी भृगीके इस वचन को सुनकर स्वस दोटी कदरे लगी-मेतो ञापकी 
उहलनी ह । मे वहां जाती हं । आप सव यहीं रहं ।७२। मृभियों के यह्‌ 
ठचन सुनकर हिरनने कहा मँ जाता ह, तुम सव यहाँ रही क्योकि वच्चों 
की रक्षा करने गाली साताही हा करत है ।८३। अपने पति के वचन 
श्रबणकर उन दोनों मगियोने अपने धम॑का ध्यानक्रते हुए उस बातको न 
स्वीकार कर प्रेमके साथ पतिसे कहा-चैधव्यमे जीना स्त्रीके लिये धिक्कार 
जसा है ।७५४। इस तरह बातचीत करके अपने वच्चोको धीरज देकर पड्ौ 
सियोके सपदेकरते हए सभी वहां चलेगये जहां व्याध वंटा था ।७१। पीछे 
से सववच्च भी वहीं चल दिये ओर मनये ठानलिया कि हमारे मात्ता-पिता 
कीजो दशा होगी वही दशा हमभी मोग लेगे ।७६' उसस्मय उन सवको 
आये ए देखकर व्याध मनम वहृतही प्रसन्न होते हए अपने धनूषपर वाण 
चढ़ाने लया । उस समय भी उ्षके धनृषके सन्धान करने हाथमे शिवकी 
मुक्षिपर जल तथा वेलपत्र गिर गये ।७८। इससे भगवानशिवके चौय प्रहर 
का मी अर्चन सम्पन्न होगया ओर इसके प्रमादसे व्याधे समस्त पापोका 
समूल विनाश्र हो गया ॥७८॥ 
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१२६ ) ( श्री शिवपुराण 
म.गी स.गी मगश्चोचुः रीषु ये व्याधसत्तम । | 
अस्माकं साथ॑क` दह्‌ कूरु त्वं हि छपा वुःरु ।७९। 
इति तं षां वचः श्र त्वा व्याघो विस्मयमागतः । 
श्िवपृजाप्रभावेण जानं दुल भमाप्तवाच्‌ ।८९॥। | 
एते घन्या.म.याश्चं व ज्ञातहीनाः सुसंमताः । ं 
स्थीयेनव शरीरेण परोपकरयो रताः ।८१। 
मानुष्यं जन्म सप्राप्य साधितः कि मयाधुना । 
परकीय च सपीडय रीर पोषितः मया । ८“ 
कृटस्व पोषित नित्य कुत्वा पापन्यनेकशः। 
एव पापानि हा कृत्वा का गतिम भविष्यतिः।८३1 
कां वा गति गमिभ्यामि पातकं जन्मतः कतम. । 


दानी चिन्तयाम्येवं धिग्धिक्‌ जीवन मम ।८४। 
उक्त सभय वहाँ पर्हंचङर मृग ओर मृगी सौघृ व्याधसे वोले-टे व्याध 


शरेष्ठ ] अब्र श्राप हमारे सथके शरीरोको सार्थक दनादो ओौरदछ्रपारूयो) 
।७९। शिवने कहा-उन सवके इन वचनो को सुनकर उत्त मील को वड़ा 
विस्मय हा जोर शिवपुजनके प्रभावे उसे देव-दुलेम ज्ञान्राप्त ठागया 
15०। उसने मनमे सोचा-परस्पर धिते हुए ज्ञान रहित इपर पशु योनि मेँ 

उद्यन्न मग परम धत्य ह जो अपनेनश्वर चरीरस् परोपकार केरनेमेतत्पर । 
होर्हे ह ।८१। इस मनुष्य देह को प्राप्तकर मने क्या फल प्राप्तक्रिया, जो. | 
दूमरे प्राणिोंके शरीरको पीड़ा देकर जन्मभर अपना शरोर पाला ।८१। 
सेने सदा बहुतप्ने पायकरमं करके अपने कुदुम्बका पालन किया! एते 
तमे बरे पावकम करने वाते मेरी क्या गत्ति होगी ।८३। मे नीं सभज्ञता | 
मेरी क्या दर्मत्ति होगी । क्योकि जन्मक्े ही पाप कमं क्रिये आज मेरी | 


चिन्तः कर रहा । मरे जीवनको धिक्कार है |1८४। 
इति ज्ञान समापन्नो वाण सवारस्तदा। 


गम्यतां च मृगश्च ्टा धन्याः स्थ इति चाब्रवीत्‌ ।५५। 
इत्युक्ते च तदा तं न प्रसन्नः श द्कुरस्तदा । 
पुजितं च स्वरूपं हि दशयामास समृतम ।८६। 
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वरत्रहि परोहा भिल्लक ।८७॥ ‰८7२ 
ञ्याधोऽपि दिव्पं च दच्ट्वा मृहोऽवताणात्‌†. 
पपात यिवपादाग्रो सर्व प्राप्रमितिश्रस्वनंस्ना 
जिवोऽपि प्रसन्नात्मा नाम दत्वा गृहैति च । 
विलोक्थ तं कपाहृष्टुया तस्मै दिव्यान्वरानदात्‌ ।८९। 
श्र-णुं व्यावादच मागास्त्वं भष्षव दविव्यान्यथेप्सितान्‌ । 
राजघानीं समाध्रिल्य ध्र. द्खवेरपृरे पराम ।९०। 
अपनाया नंशवृद्धिः दलाघनीयः सूरेरपि । 

हे रामरतव व्याध समायास्यति निश्चितम. ।६१। 
तरह जञालके उदयसे सद्रिचार वाले उस व्पराद्धते घनुषपने वाण 
हटालिया ओौर कहने लगा-हे मृगवरो ! तुम सव परमधन्य एवं सत्यनिष्ठ 
हो, अव आप खत अपने निवासस्थानको चलेजाओ 1*५। जिवजीने कटा- 
उससंमय जव उसथीलने मृगोे यह कहा तो भगवान्‌गंकर बहती प्रसन्न 
हए ओरफिर उन्होने उसमीलको शास्करानुमत अपना पूज्यस्वल्प दिखलाया 
।1८६॥ शिव छपासे पूणं होकर भीलके शरीरको हाथपर स्पलं करते हए 
्रीतिपूवेक वाले-ट मील ! भँ तेरे इसन्रत एवं जागरण तथा अचनकषेवहुत 
ही परह्तन्न ओर सन्तुष्ट हु तु अत्र वर माग ले !॥=७॥ तव मगवानू शिवकरे 
स्वर्पका दशं्कर व्याधी क्षणमात्रम सूक्तहोगया अौर हे भगवन्‌ ने 
समी कृद प्राप्तकर लिया -यह्‌ कहते हए शितके चरणोपें भिर पड़ा ।5८। 
अत्यम्त प्रसन्न शिदने उसका "गृह"-यह नाम देकर कृपाभरी दृष्टिसे देखते 
हए उपे दिव्य वरदान दिये ।८९। शिवजीने कहा-टे व्याधे ! मवत्‌ 
मनोऽमिलघत दिव्य भोगोक्ना.उ१ मोगकर तथा श्यगवेरपुरमें अपनी उत्तम 
राजधानी बनाकर वहां राजाके रूपमे निवासकर ।९०। हे व्याध । 
तुम्हारी उंशबृद्धि कभी नाशको प्राप्त नहीं होगी ओर उसकी प्रणंसा 
देवगण भौ करेगे) नेतामें मगवान्‌ श्रीरामचन््रजी साक्षात्‌ तुम्हारे घर 
पर पधारेगे इसमें कु मी सन्देह नहीं है ।९१। 
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करिष्यति त्वा मंत्री गदुभक्तसहकारकः। 
मत्सेवासक्तचेतास्त्नं मुक्ति यास्यसि दूलंभाम ।९२॥ 
एतस्सिन्वन्तरे ते तु कृत्वा'श ङ्कुरवशनम । 
सर्ग प्रणम्य सन्मु्ति मृगयोनेः प्रपेदिरे ।९३। 
विमान च समारुह्य दि्यद हा गतास्तदा । 
शिवदशेनमात्र ण शपान्मूक्ता दिव गता ।६४। 
व्याधेश्चरःः शिवो जातः पवते हयव दाचले । 
दशेनात्पूजनात्सयो मूकिति मुक्तप्रदायकः ।९५। 
व्याघोऽपि तदिदमान्नन भोग्रान्स सुरसत्तम । 
भक्त्वा रामछ्ृषां प्राप्य शिवपसायुज्यमाप्तत्रान्‌ 1९६ 
^ अज्ञानत्स व्रतञ्जं तत्त्वा साय॒ज्यमाप्तान्‌ । 
क्रि वुनभेक्र्सता वान्ति तन्त्रता गुमाम्‌ ।९७। 
विचायं सवेशास्वराणि धममडचिवाप्यनेकशः 
शिवरात्रित्रतमिद सर्वोष्छष्ट प्रकीतितमः ९६ 
मेरे भक्तोपर विशेष कृरा दलि धीराय तुम्हारे ताथर्य॑द्रो भाव 
रवेगे ओर तुम मेरी सेनाम चवित्तनगाकर दलम मोक्षपदको प्राक्तकरोने । 
९२] इती समयमे उन मृग्जौर मृगीने मी साक्चतु शिवके दर्णा प्रान्त 
क्रिये ओर उतो अरणाभक्रफैवे भो बरुक्तरौभरे । उनकी वह मृषयोनि ट 
गई ।९३। फिर वे {ग्पदेर्‌ धारण करके विमानारूढ्‌ होकर शिवकरे दर्शन 
मात्रसे शापमे छुटकारा पा गये ओर्‌ शिव लोकरङ़े दिव्य घाममें चने गे 
1९४। उष समयसे अबु दाचलको मुक्त करनेवाले शिव '्ाधेश्वर' इतनाम 
से प्रमिद्धहोकर स्यापित होये ओर ौर वे दर्शरार्चनसे मनुष्यों तुरन्त 
भोगमोक्ष प्रदान किया करते हैँ ।९५। हे देनो श्रेष्र } उस समयते वह 
मीलभी संसार समस्त भोगोको मोगकर श्रीरामचद्द्रकी कृपात लिवको 
सायुज्य मृक्तिकरे पदको प्राप्त हो गथा ।९६। भीलन तो अज्ञान ते दिवक्ा 
वरतकरिया भौर विवशता व्रतत वनव्ड़ा तत्र उसे भुक्ति मुक्तिमिलगई तोजो 
भक्तिवाल इककेदढारा गुभगतिको पाले तो क्या अ^एवरथेकी वात ठै ।२७। 
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सम्पणं शास्नोका मंथन कर जौर बिविव वभा विवेवन करके स॒र्गत्तिम 
महाशिवरात्रिक व्रतको वत्तलाया गया है ॥६८॥ 

व्रतानि विधिधान्यत्र तीर्थानि विविधानि च। 

दानानि कं विचित्राणि मखारच विविधास्तथा ॥९९ 

तपांसि विविधान्येव जपाइचैवाप्यनेकडः । 

नैतेन समतां वान्ति शिवरावरिव्रतेन च ॥१०० 

तस्माच्छुभतरं चेतत्कतेग्यं हितमीप्मुभिः। 

शिवरात्रिव्रतं दिव्यं भुक्ति मक्तिप्रद सदा ।१०१ 

एतत्सवं समाख्यातं चिवरात्रिव्रत शुभषर । 

व्रत राजेति विख्यात किमन्यच्छोतुभिच्छंसि ॥१०२ 

योंतो इस लोक में विविध ब्रत, अनेक तीर्थं संकंड़ों प्रकार से दान 
बहुत से यज्ञ नाना भांतिक्े तप एवम्‌ चप हँ परन्तु इस महाशिपरात्रि के 
न्रतोपवास तथा शिवाचनकी समताको कोर्दभी प्राप्तनहीं होसकते टै ।९९- 
१००।इपीलिये खयना कल्याणचाहने वालोक्ो यह परम ्रमोग-मोक्च 
कादाता शिवरात्रि का त्रत अवष्यही करनाचाद्िएु ।१०१।अब तक हमने 
शिवराध्रिके ब्रतका आख्यान भौर महाचूफल भली माति बतला दिया हि। 
यट सवव्रतोमे श्वश्च होनेके कारण ही (्रतराज' कहा है। अव ओर थाप 
कया श्रवण करना चाहते हँ ।।१०२।। 

॥ भुक्ति निरूपश ।। 

मुक्तिनमि त्वया प्रोक्ता तस्यां किनु भवेदिह । 

अवस्था कीहशी भवेदिति सर्वं वदस्व नः॥।१ 

म॒क्तिङ्चविधा प्रोवता श्रयतां कथयामि वः। 

संसारक्लेशसंटर्वरी परमानन्ददायिनी ।२। 

सारूप्या चैव सालोक्या साच्निध्या च तथा परा । 

सायज्या च चतुर्थी सा व्रतेनानेन या भवेत्‌ ।३। 

मृक्तेर्दाता मृनिश्व छा कैवलं शिव उच्यते । 

ब्रह्माया न हि ते ज्ञेयाः केवल च त्रिवगेदाः ४ 
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ब्रह्माचाचिगणाधीशाः शिवस्त्रिगुणतः परः । 
निविकारी परब्रह्म तुयः प्रकृतितः परः ॥५ 
जञानरूषोऽव्ययः काक्षी ज्ञानगम्यो्धयः स्वयम्‌ । 
केवल्यमुन्तिदः सोऽत्र तरिवर्गस्य प्रदोऽपि हि ।६। 
कवल्याख्या पमी च दुर्लभा सर्वथा नृणाम्‌ । 
तव्लक्षणं प्रवक्ष्यामि श्रयतामृषिसत्तमाः 1७! 


ऋषियों ने कहा-आपने नो मूक्ति का होना वतलाया है,उनमे क्या 
आ करताहै ओर मुक्तिपानि पर व्या दशा होजातीदै-गहु सव करपाकर 
हमको बताइथे ।१। सुतजीने कहा-मोक्ष चार तरहकी होती है । वह माक्ष 
सांसारिक वहेश,णीडावी हर्ता होती है ओर पुणआनन्दश्रिय है । मै उसका 
स्वरूप आपक्रो वतलारहा हूं'२। चारो प्रकार की मृक्तियोके नाम- सारूप्य, 
सलोवय,साच्िध्य ओर सायूज्य है जोकि दिवके ब्रन प्राप्तु करती है 
।३।हे मृनिशर ्ो। ब्रह्मा ओर दिष्णुआदि वैदवरमं-ब्थं ओर काम इन तीन 
पदाथकरि वंको ही दे सक्तेहैमृक्ति को नहीं । मोक्ष परम पुरुषा्थको देने 
वाले तो केवल एकमटैश्वरही हैँ ।४। बरह्यादिक्देव तो ठीनोंगुगोके स्वामी 
हँ ओर भगवान्‌ तीनोगुणोसे परे है तथा जो निध्रिकारी परब्रह्म वे चतुर्थ 
ह जो प्रकरृतिसे मी परे है ।५। वे ज्ञान स्वरूपी महान्‌देव अविनाणी, साक्षी 
जानम जानन योग्य, अद्रत,कंवल्य मुक्तिक दाता ओर धर्मादि च्रिवगंकै मी 
देनेवाल ह ।६। हे ऋषपिश्रष्ठो । यह रपाचवीं"कौवल्य" नाम वाली मुक्ति 
होती है जो समीघ्रकार के मनुष्योको दल भ हुमाकरती है । अव हम उसके 
पुरे लक्षण बताते ह उन्हें जाप लोग श्रवण करं ।१४॥ 


५ 


उत्पद्यते यतः सर्वं येनेतत्पाल्यते जगत्‌ । 
यस्मि्च लीयते तद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌ ।८। 
तदेव शिवरूपं हि पट्यते च मुनीश्वराः । 
सकलं निष्फलं चेति द्विधं वैदवणितम्‌ ॥९ 
विष्णूना तच्च न ज्ञातः ब्रह्मणा न च तत्तथा । 
कुमाराय ङ्च न ज्ञात न ज्ञात नारदेन वै ॥१० 
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शुकन व्थाप्तपुत्रण व्यासेन च म्रनाश्वर्‌ 

तत्प्‌वं श्वाखिलंदवं व दः शास्व्रंस्तथान हि ॥११ 

सत्य ज्ञानमनन्तं च सच्चिदानन्दसंनितम्‌ । 

निग.णो निरूपाधिण्चाव्ययः बुद्धो निरञ्जनः ॥ 

न रक्ता नव पातडच न दवेता नाल एवं च। 

वान च दाघर्च न स्यलः सक्षम एव च ॥१३ 

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह्‌ । 

तदव परम श्रोक्तः ब्रह्य व शिवसन्नकम्‌ ॥ 

जिसमे यहे सब जगत्‌ उत्पन्न होता है ओर भिषक द्रारा उस सस्व 
जगत्‌ का पालन-पोषण होता है तथा जि्षपहानमेंजाक्रर इसञजगतुकालय 
होता है एव जिसरणक्तिने इस सवका पुरणं विस्तारक्रिया दै, हि मुनिगणः ! वे 
शिवरूप कहे जम्ते हैँ । वेदने उनको कलायोसेपुणं तथा कलाओंमेरहि 
प्रकारका व्णंनक्रिया है ! =-९। वह टेसरा विलक्षणस्वरूप है जिसकाज्ञान 
व्रह्मा विष्णु कुमार चतुष्टय ओर देवि नारदजीको भी नहीं है ।१०। यही 
नदी किन्तु उसे व्यासपूत्र शुकरदेवमुनि, अन्यमहायुनिश्वर,समस्तदेवगण अौर 
वेद-णास्त्र आदि किनीनेमी नहीं जानपाया है ।११। यहसत्याज्ञान, अनन्त, 
सतु-चित्‌ आनन्दस्वल्प है तथा विना उपाधिवाला, निगु ण,अव्ययःबुद्ध गौर 
निरञ्जन है।१२। वह परमात्म तत्व रक्त.ण्वेत,पीत ओर नीलतहीं हैँ ओर 
हस्व,दीघस्थूल ओर सूत्नमी नदीं होता है।१३। जहां भनक सिति वाणी 
को पर्टुच तीं होती वदी शिवसंज्ञावाला परब्रडम कहा जाता है ।१५। 

आकाल व्यापक यद्वत्तथैव व्यापकः त्विदम्‌ । 

मायातीतं परात्मान दन्द्रातीतं विमत्सरम्‌ ॥१५ 

तत्पराप्चि्च भवेदत्र शिवज्ञानोदयाद्‌ ध्रवम्‌ । 

भजनाद्ः शिवस्यैव सृक्ष्ममत्या सतां द्विजाः ॥ १६ 

, ज्ञान तु दुष्करं लोके भजनं सुकरं मतम्‌ । 
तस्माच्छिव च भजत मुक्तयथमपि सत्तमाः ॥ १७ 
चिवो हि भजनाधीनो ज्ञानात्मा मोत्रदः परः । 
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भक्त्यैव ब्रह्वः सिद्धां मुक्ति प्राय.; परां मृदा ॥१८ 

ज्ञानमाता राम्भुभक्तिमु वितप्रदा सदा । 

सुलभा यत्प्रसादाद्धि सप्पर माकुरलक्षणा ॥१९ 

सा भवितविविधा ज्ञेया सग्‌णा द्विजाः। 

वधी स्वाभाविकीयाया वरासासा स्मृता परा ॥२० 

नष्ठिक्यनेिकी भेदाद्‌ द्विविधैव हि कीतिता । 

षड विधा नध्िकी ज्ञेया द्वितीयं कविधा स्मृता ।.२१ 

यहं परमब्रह्म आकाशकौ माति सवेव्यापक है ओर मायासे परे द्रन््र- 
रहित ओर मत्सरता से हन यह परम अ।त्मतत्व होता है ।१५। हे द्विज- 
भण | इस संपरार मे मगवान्‌ शिवकते ज्ञान का उदय हो जाने पर्‌ अथवा 
भक्ति-मावसे शिवकाभजन करनेसे या सत्पुरूपो जैसी सूक्ष्म मतिक्ते उनकी 
भाति हुआ करती है ।१३। हे मुनिश्रेष्ठो ! इस संसारमें जञानका प्राप्त कर 
लेना अतिकठिन है ओर मजनोपासना करना सुगम बताया गया है । इस- 
लिये मृक्तिपानेके लिए शिवका जजन ही कृरनाचाहिए 1 १७' मगवान्‌शिव 
भजनके अधीन रहा करते है । वे ज्ञानक आत्मा तथा मोक्षे दता पर 
एरुष है । अनेक सिद्ध भक्ति के द्वारा ही सानन्द परम मोक्ष की प्राप्ति कर 
लिया करते ह ।१८। मटेश्चरकी मक्तिको ज्ञान उत्पन्न करने वाली जननी 
ओर नित्य मृक्ति एव॒ भोगदात्री कहा जाता है । जिस परम प्रसाद से 
वह सुलभ हुआ करती है वह्‌ सत्य ब्रेभके अहद्धुारवाले लक्षणयुक्तं बताई 
गईं है ।१९। हे द्विजगण ! बह क्ति निगुण तथा सगुण भादिकेभिद से 
बहुत प्रकार की होती है 1 इनमे जो वैधी बौर स्वामाविक हो वटी श्रष् 
ओर अधिक सम्ञनी चाहिए ।२०। फिरभी वह रेष्ठिकी ओर अरीष्टिकीके 
भदसे दो तरहकी होतो है । इनमें अरीष्ठिकी तो एकही प्रकारकौ यती है 
किन्तु रैष्ठिकी मक्ति दै प्रकारकी होती है ।२१। 

विहिताव्िहिताभेदात्तामनेकां विदुबुधाः । 

तयोबहुविधत्वाच्च विस्तारो न हि वण्यते ॥२२ 

ते नवागे उभे ज्ञेये श्रवणादिकभेदतः । 


नि 


शिव का सगुण-निगण स्वरूप | [ ३६ 

सुदुष्करे तत्प्रसादं विना च सुकरे ततः ।२३ 

भक्तिज्ञाने न भिन्नं हि शम्मुना वणिते द्विजाः । 

तस्माद्‌ भेदो न कतंव्यस्तत्कतुं : सवं दा सुखम्‌ ।२४ 

विज्ञानं न भवत्येव द्विजा भक्तिविरोधिनः। 

शम्भुभवितकरस्यैव भवेज्ज्ञानोदयो द्रतम्‌ ।२५ 

तस्माद्‌ मगितिमटेलस्य साधनीया मुनीश्चराः। 

तथेव निखिलं सिद्धः भविष्ववि न संशयः ।२६ 

इति पृष्ट भवद्‌भियंत्तदेव कथितं मया । 

तच्छुत्वा सवेपाठभ्यो सृच्यते नात्र संशयः ।२७ 

इसमे भी शास्त्रों के जाता विद्वान्‌ लोग विहिता ओर अविहिता इन 
भेदो वाली उमे अनेक तरटकी वतलाते टै इन दोनोके भेद-प्रभेद करने से 
वबहुतमे प्रकारकी हो जाती दै, जिस विस्तार का वर्णन नहींक्ियाजा 
सकता &।२२। ये दोनों प्रकारक भक्ति श्रवण, कतम अचंनादि के भेदों 
सेनौ नौ अङ्खोवालौ होती हँ । ये सव श्िठकी प्रसन्नताकेविनां प्रप्तक्ररना 
अत्यन्त कठिन है । केवल चिवके प्रसादसे ही इनका पाना सुगम होता दै 
1२३ हे द्विजो ! शिवने वर्णनकररके बतलाया दैकि भक्ति आौरज्ञान अपस 
मे भिन्न नहो होति हे । अतएव भक्ति त्था ज्ञान वालोंको नित्य सुख की 
प्राप्ति होती है। इन दोनो भेदका मानना उचित नहीं ह ।२४५ है विप्रः 
गण ! जोभक्तिका विरोध करने वाला होता दै,उसे विश्ञेषज्ञान कभी नहीं 
होता है । शिवकीभक्तिसे ज्ञानकाउदथ शीघ्री होजाता है ।२५। हि मुनी- 
श्वरो ! इस कारण से मगवान्‌ महेश्टर की भक्ति सव्रको अवए्य ही करनी 
चाहिए । उसीके करनेसे समीक सिद्धहोता दै.। इसमें कुमी सन्देहनहीं 
है २६ आधने जोकुछभी मुज्ञसे पूछा है्वहसभी मने वर्णनक्ररके आपको 
सुना दिया दवै । इसके श्रवणकरनेे मनुष्योके समस्तपापोका क्षयहोत्ता है, 

ह सुत्तिश्चित वात है ।२७। 
क्षिका सगुख नियुख स्दरूप 
शिवःकोवाहरिःवोवा रट्रःकोवा विधिश्चकः। 
एतेषु निगुणः को गा ह्य तं नरिछन्धि संशयम्‌ ॥१ 


१३४ | { श्री किवपुराण 
यच्चादौ हि समृत्पच्च निर्ग णात्परमात्मनः । 
तदेव शिवसंज्ञ हि वेदवेदांतिनो विदुः ॥२ 
तस्माश्रकृतिरुत्पन्ना पुरुषेण समन्विता । 
ताम्यां तपः क्रतं तत्र मुलस्थे च जते सुधोः ।३ 
पञ्चक्रोशीति विख्फाता काडी सर्वातिवल्लभा 
व्याप्त च सकलं ह्य तत्तज्जलं विश्धतो गतम्‌ ॥४ 
संभाव्य मायया युक्तस्तत्र सुप्तो हरि सः वं । 
नारायणेति विख्यातः प्रक्ृतिर्नारावणी मता ॥५ 
तच्नाभिकमले यो व जातः स च पितामहः । 
तेनैव तप्ता दृष्टः स वं विष्गरुरुद हूत : 1६ 
उभयोर्वामशमने यद्र पंदशित दुधाः! 
महादेवेति विख्यातं निगु णे शिवेत हि ॥७ 
ऋषियोने कहा- शिव कौन है, विष्णु कौन हँ जौर सद्र कौन तथा 
रह्मा कौन है? इनमे निगुण कौन है। हमरेमनमे इनके विषयमे बहुत 


जप 


वड़ा सन्देहरहता दहै*सो आप छृपाकरके यहसव वतलाकर सायक दूरकर 
।६। सूतजौ ने कहा-इस विश्वकी नुष्टिके आरम्भ जो निगुण निक्तिकार 
परमात्मासे उत्पगन हल टै उन्हँही वद वेदान्तके ज्ञाताओंने “चिव'इस नाम 
वाला बतलाया है ।२। हे ज्ञानियो ! उन्हीं लिवते पुरुषकेसहित प्रकरृतिका 
उदभव हुआ है । फिर वहां पर उन दोनोंने मूल मेँ स्थित होकर जल में 
तपस्याक्ती है ।३। वही “पञ्चको्ती' इप्त नाम्न विख्यात्‌ होने वाली काशो 
है जो सक्तो अत्यन्तप्रिय है । उसका जल सम्बूणं संसारम व्याप्त होगया 
ह 1८1 यह जालकर विष्वं अपनी भादराकेत श उती जलम शयनकर गये 
ओरवे हेरिताराध्रणषके नामने प्रसिद्ध हए ओर्‌ श्रकृति नारायणी'नामसे 
विषयात हु ।५। उनकी नानि उत्पनन॒ कमलसे उद्भूत होने बालक 
नाम्‌ ब्रह्ना पड़ाभौर उन ब्रहसाजीने जपनी त पस्यातें जिनके दन श्ियेवे 
विष्णु हं ।६। हे पण्ड्ति । निगुण स्वल्मवःलि शिवने व्रह्मा जीर विषम 
के मधघ्यते उठे हुए पारस्रिक विवाद को शान्त करतेके लिए जिस स्वल्प 
का प्रदर्शन कराया वही महादेव नामसे विद्यात हूएु ह ।७। 





शिव कासमृण-निगुण स्वल्प | । {६ 
तेन प्रोक्तमहं शम्भर्भविष्यामि कपालतः । 
रुद्रो नाम स विख्यातौ लोकानुग्रहुकारकः।८ 
ध्यानाथं चैव सवेषामरूपवान मृत्‌ । 
सएव च जिवः साक्षाद्‌ सक्तवात्सल्यकारकः 1९ 
शिवे त्रिगुणसम्मभिन्चं श्र तु गुणघामनि। 
वस्तुतो न हि भेदोऽस्ति स्वणं तच्‌भृषरो यथा ।१९ 
समानरूपकर्माणौ समभव्तगति 
समानाखिलसंसेव्यौ नानालीलाविहारिखौ 
सवथा शिदरूपो हि रुदो रौद्रपराक्रमः । 
उत्पन्नो भव्तकार्यार्थं हरित्रह्मसहायक्रेत ।१२ 
अन्ये च ये समूस्पन्चा यथानुक्रमतो लयम । 
यांति नैव तथा रुद्रः शिवे रुद्रो विलीयते ।१३ 
तेवंल्द्र मिलित्वातु प्रयाण्ति प्रकृता इमे। 


इमान रुद्रो मिलित्वा त्‌ न याति श्र तिासनसम 1१४ 
उन्हान कट्‌ थाम रस्म विधाताकं मस्त्कसं प्रकटह्‌ ग्‌ा उस्रसमय 


लोकोपर कृपादृष्टि रखनेवाले वे ही शंभु “शुद्र'-इस नामसे प्रसिद्ध॒ हुए ।=। 
अपने भक्तोंपर अनुग्रह करने वाले साक्षात्‌ शिव स्वयं रूपसे रदित होतेहुए 
मी सवके ध्यानम आनेके लिये रूपवान्‌ हुए ।€०। माणा के तीनों गुणों से 

हितकर स्थितशिवरँ तथा सगुण स्द्रमें वस्तुतः कुचभी भेदनहीं है जितत 
प्रकार स्व्ण॑मे गौर स्वणं से निर्भित भूषणमें कुमी अन्तर नहीं होता है 
॥१०। ये दोनोंही समान स्वरूप ओर समानकर्मवाले अपनेभक्तोको समान 
रूपमे ही गति देते वाले है ओर सवके द्वारा तुल्य मापे ही सेवन करनेके 
योग्य हैँ तया वे दोनों अनेकप्रकारकी लीलायें करनेवाले हँ ।११। अत्यन्त 
पराक्रम वाले शुद्र सवतरहसे शिवकेही स्वरूप हँ । ये ब्रह्मा ओर विष्णुकी 
सहायताकरनेवाले अपने भक्तोकेलिये उनकाकाये पूरोकरनेकोही अवतीणं 
हुए है ।१२। संसार में जोभी उत्पन्न हए टै वे समी क्रमके अनुसार लय 
को प्राप्त होति हे । उस तरह श्दरका लय कभी नहीं होता ठे केवल शिवके 
स्वरूप ही लय सोते हँ ।१३९। वे सब सामान्य हुए सद्रमेमिलकर लय होते 
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है, परन्तु वह सद्र विष्णु आदिमे पिलकर कमी लयकोप्राप्त नहीं होते है 


इस विषयमे शास्त्र यहौ आज्ञा देता है । ६४ 

सवं सुद्र भजन्त्येव रुद्रः कंचिद्‌ भजेन्न हि । 

स्वात्मना सक्लवात्लट्याद्‌ भजत्येव कदाचन ।१५ 

अन्यं भजन्ति ये नित्यं तस्मिस्ते लीनतां गताः । 

तेनैव र्ट प्रा्ठाः कालेन महता बुधाः 1१६ 

रुद्रभक्तास्तु ये केचितत्क्षणं शिवतां गताः । 

अन्यायेक्षा न वे तेषां श्र तिरेषा सनातनी ।१७ 

अशानं विविधं ह्यं तद्विज्ञानं विविधं न हि । 

तत्प्रकारमह्‌ वक्ष्ये श्र.णुतादरतो द्विजा ।१८ 

बरह्यादितुणपयंन्त यत्किचिदु ह्यत त्विह 

तत्सर्वं शिव एवास्ति मिथ्या नानात्वकल्पना ।१९ 

सृष्ट: पूर्वं शिवः प्रोक्तः सृष्ट मध्ये शिवस्तथा 1 ` 

सृष्टेरन्ते शिवः प्रोक्तः सर्गशून्ये सदादिवः ।२०। 

तस्साच्चतुगू णः प्रोक्तः शिव एव मुनीश्वरा । 

स एव सगणो ज्ञ यः शच्तिमत्वाद्‌ द्विधापि सः ।२९। 

ये सव स्द्रक्ो भजते टै परन्तु सद्र करिसीको सी नदीं मजते ह । कमी- 
कभी अपने भक्तननपर दथा करनेके कारणसे अपने आपक्रोही भजा करते 
ह ।१५। हे विद्रदुगण ! जोसवेदा अन्यदेवोंकरा भजनक्ियाकरते ह वे अन्त 
मे उमीसे लयमी होते ह मौर इसतरह वहुतसमयके पचात रुद्रे प्राष्ठि 
कर पाते टै ।१६। किन्तु जो रुद्रकोही मक्ति मावस मजते है, वे उसी समय 
शिवकेभावको प्राक्तकरलिया करत हैँ । उन ख्द्रदेवकौी किंसीभी अन्यदेवता 
कौ आवश्यकता नदीं हुआ करती है-यह सनातनी अर्थात्‌ सदा चले आने 
वालीश्च ति है ।१७। हे द्विजगण ! संसारमेअज्ञान तो बहत तरह का होता 
है.किन्तु विज्ञान अनेक प्रकारका कमीनहीं होता । अवउसी के भेद तुम्हारे 
सामने वणन करता रं । आप उसे श्रवण करो ।१८] इस लोक मँ ब्रह्माय 
लेकर तिनकरेतक जोकरमी दिखलाई देता दै वहस॒ब शिवकाटी प्वरूपर है । 
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इसमे विव्रिघभांतिकी कल्पनाकरना मिथ्या एवं व्य्थही है ।१९। सृष्िकेएूवं 
शिव हैँ तथा इष संसारक रचनाके मध्यकालमे भी शिवदं ओौर नृष्टिके 
अन्तम शिवही रहते ह 1 जव सवंशून्य होत्रा है तवभी सदाशिव विद्य 
मान रहते हैँ ।२० हे मुनीएवरो ! इसरीतिसे भगवान्‌शिव चारगूणों वाले 
है । वे दोप्रकारके स्वरूपे स्थित होते हए मौ सवप्रकारकी शक्तिम पूणता 
रलनेके कारण सगूषही ह-एेसा दी समन्नना चाहिए ।२१। 

येनैव विष्णवे दत्ताः स्वं वेदाः सनातनाः । 

वर्णा माता ह्यनेकाश्च ध्यान स्वस्य च प्‌जनम्‌ 1 २२ 

ईदानः स्वंवियानां श्र.तिरेषा सनातनी । 

वेदकर्ता वेदपतिस्तस्माच्छम्भूरूदाहूतः ।२३ 

सएव शङ्घुरः साक्षात्सवानुग्रहुकारकः। | 

कर्ता भर्ता च हर्ता च साक्षी निगुण एव सः ॥२२ 

अन्येषां कालमानं च कालस्य कलनाः न हि । 

महाकालः स्वयं साक्षान्महाकालीस्माध्रितः ॥२५ 

तथा च ब्राह्मणा रुद्रः तथा काली प्रचक्षते । 

सव ताभ्यां ततः प्राप्तमिच्छया सत्यलीलया ॥२६ 

न तस्योत्पादकः कश्चिद्‌ भर्त्ता न तस्य हि । 

स्वयं सवं स्य हितस्ते कायंभूतच्य्‌ तादयः ॥२७ 

स्वय च कारण काय स्वस्य नैव कदाचन । 

एकोऽयनेकतां यतोऽप्यने कोप्येकतां ब्रजेत्‌ ॥ २८ 

जिनने भगवान्‌ विष्णुको समस्त सनातन वेदोका उपदेश, दनेक वणं 
वाला तथा मात्राओंसे युक्त अपना ध्यान एवं अचंन वताया है, इससे शिक 
समस्त विद्य ओकर स्वामी वेदोकेनिर्माता ओर देदोकरे अधवर कटे दै ।२२- 
२३। वे साक्षाद्‌ णिवही सवर दथाक्ररते वाले, सवके उत्वादक, पालनकता 
ओर विनाश्च करनेवाले साक्षी एवं निगुण हँ ।२४। इत सृष्टिमे सत्रकेसमयं 
का प्रमाणहोता है, किन्तु हकाल एषा है चिस रीकोई कलनाही नहीहोती 
है । वह्‌ स्वयं महाकालीके सेवित साक्षात महाकाल ठ ।२५। ब्राह्मण लोग 
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शुद्र तथा महाकालीकोही एेसा कहाकरते हैँ । उन्होने (दोनोने) अपनी सत्य 
लीलाके सहित इच्छासे समीकुछ प्राप्तकिया है ।२६। इनका कोई मी अन्य 
उत्पादक, पालक ओर विनाशकरनेवाल) नहीहोता है किन्तु वे स्वयंही सवके 
करण हँ ओर विष्णु्आदि अन्य समस्तदेवता कायंभूत है। २७।भगवान्‌शिव 
तो स्वयं कारण ओौर कायस्वर्प है । इनका अन्यकोर्ईभी कारण नहींहोता 
है । वे एक होते हृएभी अनेकस्वरू धारणकरलेते हैँ तथा अनेक होकररभी 
फिर एकही स्वरूपम स्थित होजाते हं ॥२८॥ 

एकं बीजं बहिभ त्वा पु र्बीजं च जायते । 

लहूत्वे च स्वय सर्व शिवरूपी महेश्वरः ।२९ 

एतत्परं शिवज्ञानं तत्वतस्तदुदाहूतम्‌ । 

जानाति ज्ञानवानेन नान्यः कश्चिहषीश्चराः ॥३० 

ज्ञान सलक्षण ब्रहि यज्ज्ञात्गा शिगतां ब्रजेत्‌ । 

कथं शिगश्च तत्सर्वे सर्गवा शिव एव च ॥३१ 

एतदाकण्यं वचनं सूतः पी राणिकोत्तमः। 

स्मृत्वा शिवपदाम्भाजं मुनीस्तानव्रवीहचः।1३२ 


एक बीज फलसे वाहिर होकर फिर वह वीज होतादै। इसी तरह 
बहत होनेपर मी सभीकुछ वस्तु रपस स्वयं शिवके रूप वाले मटैष्वर ही 
है ।२९) हे ऋषीश्व वृन्द । यह्‌ शिवका ज्ञान अव्यन्त श्रेष्ठै । इसे मैने 
तुम्हारेस्ामने यथ।थंरूपसे बतादिया है । इस भगवान्‌शिवके ज्ञानको ज्ञानी 
हीसमन्लता या जानता है अन्यकोई साधारणव्यक्ति इसेनहीं जानसकता दै 
१३०। मुनियोने कटा-इस शिव शानके ठीक लक्षण भौर स्वरूपको मली- 
भाति बताइये जिसको प्राप्तकर शिवक्रा स्वरूप प्राप्त होता है.।अव आप 
खुलासाकरकं समज्ञाइयेक्रि किसतरह वै शिव सभीकु हैँ ओर किसप्रकार 
घे संसार की समी वस्तु शिव स्वरूप हँ ?।३१। व्यास्जी ने कहा-यह 
सुनकर पौराणिक विद्धानोमे श्रेष्ठ सूतजी मगवानृशिवेके चरण कमलोंका 
स्मरणकरके उन मृनियोे कहने लगे ।३२। 
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्ाननिरूपरण श्रौर लिवब-विन्ञान 

श्र.यतास.षयः सव शिवज्ञ नं तथा श्रूतम्‌ । 

कथयामि सहागह्य परम.म्तिस्वरूपकम्‌ ।१ 

श्री नारदकूपाराणां व्याप्तस्य कपिलस्य च । 

एतेषां च समाजे तंनिशध्ित्य सम.दाहृतम्‌ ।२ 

इति ज्ञानं सदा ज्ञेयं सर्व दिवमय' जगत्‌ । 

रिवः सर्भमयो ज्ञेयः सर्गज्ञे न विपारचता ।३ 

आब्रह्यतृणपयं न्त यत्किचिद्‌ हदयते जगद्‌ । 

सत्स्व हिव एवास्ति स देवः शिव उच्यते ।४ 

यदेच्छा तस्य जायेत तदा च क्रिवते त्विदम्‌ । 

सर्गी स एवः जानाति तं न जानाति कश्चन ।५ 

रचयित्वा स्गयं तच्च प्रतिरय दूरतः स्थितः । 

न तत्र च प्रनिषोऽसौ नि्लिप्तरिचत्स्नरूपवाच्‌ ।६ 

यथा च ज्योतिषश्च जला्षौ प्रतिविवता । 

नस्तुतो न प्रवेडो गै तथेव च शिवः स्वयम्‌ ।७. 

सूतजी ने कहा-है ऋषिवृन्द ! शिव का ज्ञान अत्यन्त गोपतीय ओर 
मोक्षपद स्वरूपवाला है । मैने इसे जितनाभी सुना एवं समज्ञा वह तुम्हरे 
सामने वर्णेन करता हू, आप सव सावधान होकर सुनो ।१। शौनक,स्वामि 
काके, नारद, वेदव्यासजी ओर कपिलदेव, इन सवके समक्षमे उन्होने 
शाखे निश्चय करके कहा है ।२। यह समस्त चराचर जगतु शिवमयी 
है.रसा ज्ञान सदा रना चादिए जो सवेज्ञाता विद्धान्‌ है उसे शिवक्रो मी 
सर्वं जगन्भय ही जानना चाहिए 1३ परब्रहमके स्वूपस्े लेकर तृणपरय॑न्त 
जो कुखमी इस संसारका स्वल्प दिखाईदेता है बहु समस्त शिवही का एकं 
रूप है अर्थात्‌ शिवही दै । इस तरह वे शिव कहलाते हँ ।४। जवभी कमी 
उनके हृदयम रचनाकरनेक़ी इच्छा उत्पन्न हातीहै तमी इस समस्त विश्व 
का निर्माण कर दिया करते है । वे त्वयं पवको खुर अच्छी तरह जानते 
है न्तु उनको कोर्ईभी नदीं जानता दै ५। इस सम्पूणं जगतो रचना 
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करक स्वयं इसमे प्रविषटहोते हुयेभी सवसेपृथक्‌ स्थितरहाकरते है। वे इसमे 
प्रविष्ट नहीं होते हैँ ओरन कभी उनका लयही होता है वेतो केवल ज्ञानक 
स्वखूप वाले हँ ।६। जिस तरह जलम अग्नि प्रभृति के तेजकी पराई्का 
भान साही होता हैकि यह उसके अन्दर विद्यमान है किन्तु वास्तवमेजल 
मे उसका प्रवेश सवथा नहीं होता है,उसीतरह इसजगवुें साक्षात्‌ शिवकर 
मान मात्रहीहोताहै ओरवे इसमे लिप्त नहीं होते हँ ।८७। 

वस्तुतस्तु स्वयं सवैः क्रमो हि मासते शुभः । 

अज्ञानं च मते्ेदो नास्त्यन्यच्च द्वयं पूनः ।८ 

दशनेषु च सवंष मतिभेदः प्रदरयंते । 

पर वेदान्तिनो नित्यमद्रं तं प्रतिचक्षते ।९ 

स्वस्याप्यशस्य जीवोंशो ह्य विद्यामोहितोऽवशः । 

अन्योऽहमिति जानाति तया मुक्तो भवेच्छिवः ।१० 

सर्व व्याप्य शिवः साक्षाद्‌ व्यापाकः सर्वजन्तुषु । 

चेतना चेतनेशोऽपि सवत्र श ङ्कुरः स्वयम्‌ ।११ 

उपायं यः करोत्यस्य दरनार्थ विचक्षणः 1 

वेदान्तमागेमाधित्य तदुदशेनफलं लभेत्‌ ।१२ 

यथाग्निर्व्यापिकडचेव काष्टं काष्ट च तिष्ठति । 

यो गे मन्थति तत्का्ठः स गै पर्यत्यसंशयमु ।१३ 

भवत्यादिसाधनानीह्‌ यः कपोति विचक्षणः । 

स वं पद्यत्यवदयं हि तं शिवं नात्र संशयः ।१४ 

अथात्‌ रूपसे वह्‌ शुम परब्रह्म वेदाक्रमणकरके सवको मासते है। वुद्धि 
के भ्रमको हौ अज्ञान कहाजाता है मन्य कुं मी नहीं है ।८। समस्त दशंन 
शाख्रोमे मतिका भेदस्प् दिखलाई दिया करता है क्योकि प्रत्येके सिद्धान्त 
भिन्न श्वरूप वाले होते रहै.ङ्िन्तु वेदान्ती लोग नित्य परमेष्वरको अद्रैतही 
कहा करते ह ।९। अपने ही अ शके स्वषूपमे स्थित्‌ यह जीवात्मा अविद्यापे 
मोहितहोक्रर भे मौर तु~देना समक्ता है,परन्तु शिव उसअविदयासे सर्वथा 
रहित है । १०। सवमेव्यापक साक्षात कगवानुशिव सवक्तोव्याप्तकरके समस्त 
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जीवोमें स्थि्तरहाकरते हँ ओर समस्तचराचरॐ प्रभुरिव साक्षात्‌ कल्याण 
के करनेवाले होते दै ।११। जो वुद्धिमान्‌ मानव शिवकरे दशेनप्राप्त करनेके 
लिये उपाय करता है वह्‌ वेदान्तकरे मागेका आश्रय ग्रहण करके ही उनके 
दशन प्राप्त क्रिया करता है ।१२। जिस प्रकार प्रत्येक क्र मे अगति व्याप्त 
होकरही स्थित रहाकरती है किन्तु जो कोई उस काष्टका मन्थन करता 
वही उसमे अस्थिरे दशंनका फल प्राप्त कर पाता है ।१३। इसी प्रकारजौ 
विद्वानूमानव भक्तिथ'दिके साधनोसे जागे वदता है वहं अवश्यही उनशिव 
का साक्षाद्‌ द्वन प्राप्त कर लेता है इसमे कुद भी सन्देह नहीं है ।१४। 
शिवः शिवः शिवश्चैव नान्यदस्तीति किचन । 
श्रान्त्या नानास्वरूपो हि भासते शंकरः सदाः । {५ 
| यथा समुद्रौ मृच्चैव सुवणेमथवा पुनः । 
उपाधितो हि नानात्वं लभते श ्कुरस्थता ।१६ 
कार्यकारणयोभंदो वस्तुतो न प्रवतंते । 
केवलं भ्रान्तिबुद्धयव तदभावे स नश्यति ।१७ 
तदा बीजा्प्रयोहृश्च नानात्वं हि प्रकाशयेत्‌ । 
अन्ते च बीजमेव स्यात्त्प्ररोह्च न नदयति ।६८ 
ज्ञानी च बीजमेव स्या्प्ररोहो विङृति्म॑ता । 
तच्चिवृतौ पुनज्ञनी नात्र कार्या विचारणा । १६ 
सवे शिवः शिवः सर्वो नास्ति भेदश्च कश्चन । 
कथं च विविध पदयत्येकत्वं च कथं पूनः ।२० 
तथौ क च॑व सूर्याख्यं ज्योतिर्ननिाधिभं जनंः। 
जलादी च विशेषेण ह्यते तत्तथैव सः ।२१ 
दिव-भक्तकी भावना एेषीही होनी चाहिए कि सवत्र शिवहौ हैँ शिव 
| के अतिरिक्त सारम अन्य कुमी नही हैभ्रान्तिवश वहीशिव यहां नाना 
। स्वरूप मे भासमान होते है जित्त तरह मिट्टी, सागर ओर सुवणं विभिन्न 
उपाधियोंके कारण अनेक रूपमे दिखलाई दिया करते हँ वैसेहीशिव उपा- 
~ शधियोके कारण नाना स्वरूप में रहते है ।१५-१६। वास्तवे विचार करके 


| 
| 
| 
| 





१४२. 1 (` श्रीश्िगपुराण 
देखा जावे तो यहाँ कारण ओर कायं कुचभी भेद नहीं होता हैँ । यहभेद 
जो प्रतीत होता है वह केवल अपनी बृद्धिकी ध्रान्तिके होनेसे ही होता है । 
जव यह बुद्धिकी ्ांति स्वरूपअज्ञान न न्ट होजाता है तो यहु अन्तरफिर 
नहीं दिखाईदेता है ओर दूर हो जाता है । १७। कारणस्वरूप वीजसेहीवृक्ष 
अनेकरूपताका प्राप्तया करता है किन्तु अन्तमं वहवृज्ञ तो नष होजाता 
है ओर बीजही शेष रहता दै ।१८।यह्‌ां ज्ञान सम्पन्न जीवात्मा बीजस्वरूप 
है ओर वह समस्त प्रकृति स्वरूपिणी विकृति वृक्षके तुल्य है । फिर मी 
उसकी निवर्तते ज्ञानी ही होता है इसमें कु विचार करनेकी आवश्यकता 
नहीं हे ।१९। ह समस्त जगत्‌ चिव है तथा शिवही में सम्धूणं जगत्‌ है । 
इन दोनोमें वस्तुतः कोई भी भेद नहीं होता है । वहु कैत भनेक स्वरूप भें 
दिखाहदेता है ओ < कषे फिर एकता दिखलाई दिया कर नहै-उसे समज्ञा 
ह ।२०। जिस प्रकार एक ही सूयं के.स्वरूप जलम मनुष्यों को भनेक सूं 
दिखाई देते है उगी तरहसे वह शिव्र एक होते हुए भी खान्तिके कारणही 
अनेके रूप में भासमान हुआ करते दै ।२१। 

सर्वत्र व्यापकश्च व स्वदत्व न विबध्यते । 

तथैव व्यापको देवो वध्यते न क्वचित्स वँ ।२२ 

सह्कारस्तथा जीवस्तन्मूक्तः श द्रः स्वयम्‌ 1 

जीवस्तुच्छः कमंभोगी निवि्तः शङ्करो महान्‌ ।२३ 

यथैकं च सुवर्णादि मिलिपं रजतादिना । 

अत्पमरल्यं प्रजायेत तथाजीवोऽपत्रहुयुतः ।२४ 

यथैव हि सुवर्णादि क्षारादेः शोधितं शुभम्‌ । 

पूर्थवन्मूल्यतां याति तथा जोवोऽपि संस्कृतेः ।२५ 

प्रथमं सद्गुरु प्राय्य भक्तिभावसमन्वितः। 

शिवनबुद्धया करोत्युच्चेःप जनं स्मरणादिकमु ।२६ 

तदुनरुदधया देहतो याति सर्गपापादिको मलः । 

तदाऽज्ञानं च नयेत ज्ञानवाञ्जायते यदा । २७ 

तदाह कारनिम्‌ क्तो जीवो निर्मलबुद्धिमान्‌ । 

शङ्करस्य प्रसादेन याति शङ्करां पूनः ।२८ 
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जिसतरह्‌ आबाश व्यापक्रहोकर भी किसीके स्यश्यकरनेमें नहीं आता 
ह,उसीप्रक)रसे वह॒ सवेव्यापक परमात्माभी कहीं बद्ध नहीं होता है ।२२। 
यह जीवारमा अटहृडाःसेयृक्त टै ओौर शिव स्वयं उस अहङ्कारसे रदित हं । 
जीवएकतुच्छ ओर कृत शुभादुभ कर्माका मोगनेवाला है किन्तु शङ्कुरपरम 
महान्‌ ओर्‌ निरन्तर नितात निलिप्त है ।३। जुदधजौवमी अहङ्कारसे युक्त 
होनेकेक्तारण तुच्छवनजाता है जेसे सुवर्णं मूल्यवान्‌ होतेहृएमी चांदी आदि 
कै मिल जानेषर स्वल्प मूत्य वाला वनजाता है ।२४। तेजाव ओर अग्नि 
एवं क्षार आदिसे शोधित्त त्रिए जानेपर जिसतरह सुदणंकी शुद्धि हौजाती 
ओर पृठंवेत्‌ समृच्त सूत्य वाला बनजाता है,उसी माति संस्कारोकेट्ारा 
यह अहकारी जीवात्माभी जुद्धस्वरूप वाला होजाया करता है ।२५। जीव 
कावर्तव्य है कि सवंप्रथम त्रिसीसुयोग्यश्रंष्टगुस्से जानकीदीक्षा प्राप्तकर, 
फिर परम भक्ति के माव से शिव वुद्धि से उनका पूजन तथा उच्च स्वरमे 
उनके नामका स्मरण करता चाहिए ।२६। इस प्रकार कौ बुद्धिवना लेनेपर 
इस देहके समस्त पाप एवं मलदुर होजाया करते हैँ ओर साराअज्ञान तष्ट 
होकर ज्ञानउत्पच्च होता है ।२७। जवयह जीवात्मा ज्ञानसम्पन्न होजाता द 
ओर अहुकारसे द्ुटजाता है तो उसकीबुदि अत्यन्ततिमेल होजाती है तथा 
शिवके प्रसादसे रिवके स्वरूप को प्राप्त कर लिया करता है ।२८। 

यथाऽदलस्वरूपे च स्वीयं रूपं प्रहर्यते । 

तथा सर्वत्रगं शम्भ पर्यतीति सुनिश्चितम्‌ ।२९। 

जीवन्मुक्तः स एवासौ देहः शीर्णैः शिवे मिलेत्‌ 1 

प्रारन्धवकशगो देहस्तद्भिन्नो ज्ञानवान्‌ मतः ।३०। 

शुभं लब्ध्वा न हृष्येत कुप्येव्लब्ध्वाऽशुभ नहि । 

देषु समता यस्य ज्ञानवानुच्यते हि सः ।३१ 

आत्मयोगेन तत्वानामथवा च विवेकतः । 

यथा शरीरतो यास्याच्छरीरं मुवतिमिच्छता ।३२ 

सदारिवो विलीयेत मुक्तो विरहुमेव च । 

ज्ञानमूलं तथाध्यासमयं तस्य भवितः शिवस्य च ।३३ 
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भक्तेश्च प्रेम संमरोक्तः प्रेम्णश्च श्रवण तथा । 

श्रयणाच्चापि सत्स ङ्घ: सत्सद्भाच्च गुरुवु घः ।३४ 

सम्पन्चं च तथा ज्ञाने मत्तो भवति निश्चितम्‌ । 

इति चैज्जञानवान्यो वं शम्भूमेव सदा भजेतु ।३५ 

जिम तरह दर्गेणमें अपना स्वल्प दिखाईदेता है उसी तरह शिवो 
सवत्र व्थापक्त जानते है, यह निश्चय ही समज्ञ लेना चाहिये ।२९। वह 
जीवात्मा फिर मुक्तहोकर देहसे रहितहोकर शिवकेही स्वरूपमे जाकरमिक्ल 
जाया करता है । यह देह प्रारब्धे वशीभूत होनेके कारणही मिलाकरता 
है किन्तु ज्ञानीका शरीरॐे रहते हृएमी उससे रहितहौ मानागया है ।३०। 
ज्ञानवान्‌ जीव वही है जो अपनी प्रियवस्तुमे परमहरषिते नहीं होता है मौर 
िसीमी अग्रियवस्तु या दशमे शोक्रयाक्रोध नहींकरता है ओर सुख तथा 
दुःखम जो समान ही भावना रखता है ३१। मुक्तिका इच्छक पुरुष अपने 
आतमा योगसे या तत्वों विचारसे अयने शरीरसे शरीरका त्यागकिया 
करता है ।३२। जो सदाशिवमे लीनहोजाता है,वहु समस्त व्यथापीडाओंसे 
छ टकरारा पाकर ज्ञानके मूल स्वरूप अव्यात्मकी प्राप्ति करता है ओनफिर 
उसे शिवको अनपाथिनी भक्ति मिलनी है ।३३। भक्तिसे प्रम उत्पन्नहोता 
है, प्रमे श्रवण ओर श्रवण से सत्सङ्ग कालाभहोताहै मौर सत्सद्करे 
संप्तारमे विद्धान्‌ उद्धारक गुरूदेव कौ प्राप्ति हुभाकरतौ है (३४ गुरुमे 
जब ज्ञानध्राप्त होत। द तो निश्चयही मुक्तिहो जाया करती है । जो नित्य 
निरन्तर शिव की उपासना करता है वह्‌ इसी रीतिसे ज्ञान सम्पन्न हौ 
जाया करता है ।३५। 

अन्याया च भक्त्या व सृत शम्भू भजत्पुत्तः । 

अन्ते च म्‌ क्तिपायाति नात्र कार्या विचारणा ।३६ 

अतोधिको न देवोस्ति म्‌ वितप्राप्त्यौ च शङ्करात्‌ । ` 

शारणं प्राप्य यञ्चैव संसाराद्विनिवतंते ।६७ 

इति मे विविधं वाक्यम.सीणं च समागतः । 

निश्चित्य कथितं विप्रा धिता घार्य प्रयत्नतः ।३०८ 
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प्रथमं वष्णवे दत्त शंभुना विगपस्पूवे । 

विष्णृनां ब्रह्मणो दत्त ब्रह्मणां सनकादिषु ।३९ 

नार्य ततः प्रोक्त तज्ज्ञानं सनकादिभिः। 

व्यासाय नारदेनोक्तं तेन मद्य कृपालुना ।४० 

मया चैव भवद्‌भयरच भविदुभलर्लोकहैतवे । 

स्थापनीय प्रयत्नेन रिवाप्राप्चिकरं च ततु ।४१ 

इति वर्च समाख्यातं यन्दृषटोऽह्‌ मुनीश्वराः । 

गोपनीयं प्रयत्नेन किमन्यच्छोतुमिच्छथ ।४२ 

जो मानव अत्यन्त भक्तिकौ सादना से शिव्रका भजन करता है वह 

निए्चयही अन्तमे मुक्तिक परमपदकी प्राक्षिक्िया करता है ।३६। मधवान्‌ 
शद्धुर से अधिक अन्य कोई मी देवता नहीं जिसकौ शरण मे जाकर यह्‌ 
जीवात्मा संसार के समस्तवन्धनोको तोड़कर विमुक्त हो जाता हैँ ।३७। हे 
ब्राह्मणो । सने ऋषियों के समागमे यह ज्ञान प्राप्त होने वाले अनेकं 
वाक्य पुणं निश्चय करके तुमपे कहे है । सब आपको यत्नपू्वंक अपनी 
बुद्धिम धारण करने चाहिए 1३८। सर्वप्रथममगव्रान्‌ दिवन अपने ज्योति 
लिङ्धके समक्षमें सगवान्‌ विष्णुदेवको यहनज्ञान प्रदानकियाथा । इसके अनन्तर 
विष्णुने ब्रह्माजी को इसका उपदेश दिया ओरं ब्रह्मान सनकादिक पिय 
को इस ज्ञात का उपदेश दिथ्रा था।३९। सनकादिकने इसी दिव्य ज्ानका 
उपदेश नारदजीको दिया था । देचपि नारद ने व्याप्तजीक्नो ओौर वेदव्यास 
महषि ने सुध्धे यह ज्ञान प्रदान क्रिया है ।४०। अव मैने आपकी उत्कट 
जिज्ञासा जःनकर इसज्ञानको आपको दिया है । आप सवक्रो संसारके हित 
के लिए इस ज्ञान को यत्नपूवंक सुरक्षित रखना चाहिये । यह्‌ ज्ञान शिवके 
चरणो की प्राप्चिकरा देने वालारटै ।४१। टे मूनीष्वररो | आपै जिस 
प्रकारसे मूञ्षसे पदधा वहर्मेने मली.भांति सभी आपको बतला दिधादहै। 
लाप इत ज्ञान को यत्नपूवंक दछिपाकर रखे । अवर आप मृन्ञसे क्या धरदण 
करना चाहते हैँ ?।४२। 

एतच्छुत्वा तु ऋषव आनन्द परमं गताः। 
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हषगद्गदया वाचा नत्वा तुष्टुवुमु हुमु & ।४३ 
व्यास नमस्तेऽस्तु धन्यस्त्वं शेवसत्तमः 1 
श्रावित नः पर वस्तु शेवः ज्ञानमनुत्तन्‌ ।४४ 
अस्माकं चेतसो भ्रान्तिर्गता हि कृपया तव । 
सन्तुष्टाः शिवसज्जञानं प्राप्यस्ततो विमुक्तिदम्‌।४५ 
नास्तिकाय न ववतव्यमश्रद्धाय शठाय च। 
अभक्ताय महेशस्य न चाशश्च.षवे द्विजाः । ४६ 
इतिहासपुराणानि वेदाद्धास्त्राणि चासद्रत्‌ 1 
विचार्योद्ध. तत्सार मह्य व्यासेन भाषितम्‌ ।४७ 
एतच्छुत्वा ह्यं कवारं भवेपाप हि भस्मसात्‌! 
अभक्तो भवितमाय्नोति भक्तस्य भवितवद नम्‌ ।४८ 
पुन श्रुते च सद्‌भवितम्‌ वितः स्याच्च फ़.तेः पूनः । 
तस्मा्पुनः पुनः श्राव्यं भव्ति मृव्तिफलेप्सुभिः 1४९ 
व्यासजीने कहा-यह सुनकर उन सव ऋषियों को वहुतही प्रसन्नताहई 
ओर हर्षातिरेकसे गद्गदव।णोसे नमस्कारपूवंक बारम्बार स्तुति करने लगे 
॥४६।ऋषियोने कटा हे व्यासमहषिकरे शिष्य सूतजी । तुम शिवके उपासको 
मे परमश्च ष्ठ एवं घन्यहो । आपने बड़ाभारी अनुग्रह करके हम सवको परम 
तत्वरूपी शिव सम्बन्धी ज्ञानका श्रवण कराया है ।४४] आपके अनुग्रह स 
हमारे मनकीध्रान्ति एकम हटगरई गौर आपके सुखसे मुक्तिदायक शिवका 
ज्ञानपाकर हम लोग पूणं सन्तुष्ट हुए दँ ।४५। सूतजीने कहा-दे दवि जवरो । 
इस तत्व तथा इतिहास को आप लोग किसी नास्तिक-शिव-मक्ति रहित 
श्द्धाहीन-शठ ओर जो सुनकर अनुराग नहं रखता है उससे कभी मत 
हना 1 यह परम गोप्य है 1४६। यह सारा वृतान्त अनेक इतिहास- 
धुराण- यास्व ओर देदोंका वार-बार मनन करके उनके सारांश स्वरूप 
व्याजी ने मृञ्लसे कहा दै ।४७। इसका एक ही वार श्रवण करने से 
समस्तपाप भस्मीमृत होज ते है । यह अमक्तको धक्तिदेत दै ओर जोमक्त 
है उनकी भक्तिको विेष बड़ा देता है ।४८। इनके दोबार श्रवण करने से 
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परम श्रेष्ठ सक्तिकी ब्राप्ति होगी दहै ओर्‌ इपफे भी जाने सुनने से भोक्ष पदं 
सिल जाता दै । अतरव भोग-मोन्न क इच्छक जीवों को इसरा वःर-वार्‌ 
श्रवण करना चाहिए ।४६। 

आवृत्तयः पञ्च मार्याः समुद्श्य फलं परम्‌ 1 

तस्प्राप्नोति न सन्देहौ व्यास्य वचनं द्विदम्‌ ।५० 

न दुलभ हि तस्यव येनेद श्र.तमृत्तमम्‌ । 

पञ्चकृत्वास्तदा वृत्या लभ्यते शिवदर्रोननु ।५० 

पूरातनाण्च राजानो विप्रा वैदयादच सत्तमाः 1 

इदं श्रत्वा पञ्कृत्वो धिया सिद्धि परां गता : 1५२ 

परोष्यत्यद्यापि यण्चेद मानवो भक्तितत्परः । 

विज्ञानं शिवसंज्ञ वे भुश्ति मुक्ति लभेच्च सः \५३ 

इति तदचनं श्रत्वा परमानन्दसागताः । 

समानचु खच ते सूतं नानावस्तुसिरादरात्‌ ।५४ 

नमस्कारः स्तवेश्चव स्वस्तिवाचनपृवेकम्‌ । 

आशीभिवंद्धयामायसुः सन्तुष्टारिछन्नसंशया ।५५ 

परस्पर च सन्तुष्टाः सूत ते च सुबुद्धयः । 

शम्भु देव पर मत्वा नमन्ति स्म भजन्ति च।५६ 

यदि किसी विशेष फल का उद्देश्य चित्तम हो तो इसकी पांच बार 

आवृत्ति अवश्यहीकरे । व्यासजीने कह हैक्रि जो एेसाकरते हैँ उनके उट्‌ ष्य 
की सिद्धिके साथी उन्हें मृक्ति मी अवश्य मिलती है, इषे कमी सनरेह 
नहीं है ।५०। यिस किसी ने भी इतपरमउत्तम इतिहातको श्रवण किया है 
उसको को्मी वस्तु दृकंम नहीं रहती दै । इपर पाँतचिवार पाठक्सनेसे 
भगव्रान्‌शिनकरे दशंतमी प्राप्त होजाते है ।५१। प्राचीनकाले अनेक राजा, 
ब्रह्माण तथा वष्यलोग इसकी पांचआव्रृत्ति इसी वुदि्े करलेने के पश्चात्‌ 
परम सिदधियों कालाम उशाचुकरे है ।५२। इस ममयमेंभी जो मनुष्य 
भक्ति.भावमे तत्परहोकर इमक्रा श्रवण करेगा वह्‌ शिव-विज्ञानकरो शुक्ति 
ओर मुक्तिकरो प्राप्त कर लेगा ॥५३।॥ व्यासजीने कहा सूतजीकेरेसे 
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वचन सुनकर छषिमों को अत्यधिक आनन्द हुमा ओर बडे आदर कै साथ 
अनेक पूजोपचारोसे सूतजी का वे अचंन करने लगे ।५४। परमसनन्तुष्ट ओर 
सन्देहरहितहोकर स्वस्तिवाचन करतेहुए नमस्कारो तथा भाशीर्बादोसे उन्हे 
बढाने लगे ।५५। तवसे बुद्धिशाली वे ऋषिगण तथा सूतजी शिवको ही 
घर्वोपरि शिरोमणिदेव मानकर उन्हें नमस्कार करते हुए पूजने लगे ।५६। 

एतच्छितसुदिज्ञानं शिवस्यातिगप्रिय महत्‌ । 

भुनित मुवितप्रदं दिव्यं हिवभवितविवद्ध नम्‌ ।५७ 

इय हि संहिता पुण्या कोटिरुदाह्यया परा । 

चतुर्थी शिवपुराणस्य कथिता मे मृदावहा ५८ 

एतां यः श्च. णुयाद्‌ भक्त्या श्रावयेद्वा समादहितः। 

स भुक्रवेहाखिलान्भोगान्नते परगति लभेत्‌ ।४२ 

यह्‌ भगवान्‌ शिवका विज्ञान श्िवको अत्यधिक प्रसन्न करने वालादहै 

भुक्ति एव मृक्तिका दायक तथा दिव्य मक्तिको वाने वाला है \१७। यह 
अत्यन्त "कोटि रुद्र" नाम वालो शिवदुराणङी संहिताका वणेन मने क्रिया 
जो महान्‌ आनन्द को देने वाली है ।५८। जो मनुष्य सावधान चित्तसे 
भक्तिपूवेक इसका श्रवण करता है वह नित्य ही समस्त भोगों का उपभोग 
क्रया करता हे ओौर अन्त समयमे परमगति कोप्राप्त होता है ।५९। 





ठमा--सि 
सनक्करुस्पर कए महापातक दशंन 
ये पापनिरता जीवा महानरकटहेतवः ! 
भगवंस्तान्समाचक्ष्व ब्रह्मपुत्र नमोऽस्तु ते ।१ 
ये पापनिरतः जीवा महानरकहेतवः । 
ते समासेन कथ्यन्ते सावधानतया श्र.णु-।र 
परस्त्रीद्रव्यसंकल्पश्चेतसाऽनि्टचितनम्‌ 1 
अकार्याभिनिवेशदच चतुर्धा कमं मानसम्‌ ।३ 
अविवद्धप्रलापत्वमसत्य चाद्रिधं च यतु । 
| परोक्षतस्च पेशुन्यं चतुर्धा कमं वाचिकम्‌ ।४ 
| अभध्यभक्षण हिसा मिथ्याकार्यनिवेशानम्‌ । 
परस्वानामूपादनं चतुर्धा कमे कायिकम्‌ ।५ 
इत्येतद्‌ द्वादशविध कमंग्रोक्त व्रिसाधनम्‌ । 
अस्य भेदान्पूनवध्ये येषां फलमनंतकम्‌ ।६ 
ये द्विषन्ति महादेवं संसाराणंवतारकम्‌ । 
सूमहत्पातक तेषां निरयार्णवगामिनाम्‌ ।७ 
श्रीव्यासजीने कहा-हे भगवन्‌ । हि ब्राह्यपृत्र ! अव आप कृपाकर उन 
जीवोक्ता व्णनकीज्यि जो महापापी है भौर नरक गमनतकरनेके अधिकारी 
होते है । हम भापको सादर नमस्कार करते हँ ।१। सन्करमारजी ने कहा 
जो जीवात्मा सर्वदा पापकममिं परायणहोकर महाघोरनरक के अधिकारी 
हैँ उनका वणन मै भति संक्षेप कै साथ करता हं । आप सावधान होकर 
श्रवण करे ।२। मानसिक कमं मी चार प्रकारका होताहै। दूसरों के 
घन तथा खीके प्राप्त करनेकी इच्छा करना, भपने चित्तमे दूसरों का बुरा 
विच्ारना, काम-वासना विचार तथा अभिनिवशा करना-ये चार मनक कमं 
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कटे गये है ।३। इसी तरह चारही प्रकारका वः चिक कमं भी होता दै 
अस द्खुत सस्माषण करना्जतत्य तथा मप्रियव।तें कहना, पीठपीले चुगल- 
द्री करना-ये वाणीके कमं ई ।४। एषही चार तरहके शारीरिक कसं 
है-अमक््यका भक्षण करना.हिमा करनाम्ू ठे कायं करना ओर दूसरों का 
धन उडालिना.ये शरीरके कमं कटेजाति है ।५। यहाँ तक शारीरिक.+वाचिक 
आर मानिक बारहतरहका कर्म बतलाया है । इसकेआगे इनभेदोके प्रचर 
बतलाते ह जिनक्राकि अनन्त फल हुअःकरता है ।६। जोमनुष्य इस सं्ार 
रूपी महान्‌ अगाघ्तागरसे तारनेवाले महादेवकरी निन्दाकरते टँ उनका य्‌ 
सहापाप नरक्के सपुद्द्रमे जानेके लायक होता है 1७! 
ये शिवज्ञानवक्तारः निन्दन्ति च तपस्विनच्‌ : 
ग्‌ रुन्पितृनथोन्सत्तास्ते याति निरयागेवम्‌ ।८ 
शि वनिन्दा ग.रोनिन्दा शिवज्ञानस्य दूषणम्‌ । 
देवद्रव्यापहरणं द्विजद्रव्यविनाशम्‌ ।९ 
हरन्ति ये च समूढाः रिवज्ञानस्य पुस्तकम्‌ । 
महांति पातकान्याहुरनन्तफलदानि षट. ।१० 
नाभिनन्दति ये दृष्ट्वा शिवपूजां प्रकल्पितामु , 
त नभ्य दष्ट्वा दिवलि द्धं स्तुति न ।११ 
स्थानसस्कापूजां च ये न कुर्वति पवसु । 
विधिवद्धा गरुणां च कर्मयागव्यवस्थिताः ।१२ 
यचेष्टचेष्टा निः शाङ्काः सतिष्टन्ति रमति च । 
उपवारनिनिम वताः रिव ग्रं ग्‌.रुसच्चिधौ ॥१२ 
ये त्यजत्ति शिवा व र दिवभक्तान्दिषन्ति च। 
असंपज्य शिवज्ञान येऽधीयन्ते लिखन्ति च ।१४ 
जो सहा उन्मत्त पुरुष दिव की गाथा कहने वाले तपस्वी तथा अपते 
गुरी एवं पिततरोकी निन्दाकरिया करते हवे दुरात्मा जीव भी नरकगामी 
होते ई 15। शिवकरी निन्दा-गुख्की निन्दा,शिवजञातते दोष लगाना ओर 
ब्राह्मणेकिं घनक्ता अपहहण या नाण करन,शिव-ज्ञ नीकौ पृस्तकका हरण 
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ये छः अनन्त फल देने पातक बताये गये टं ।९-१०। जो कल्पित हू 
शिव.धरूजाको देखकर भौ हवित नही होते है शर्वा शिवकरे पाथिवलिद्धको 
पूजित देखकर भी उन्हे प्रणाम नहीकरते हँ तथा उनका स्तवन नहीं करते 
दै ।११। जो सवेदा अगरनीइच्छा के अनुकूलही निस्सम्देह स्थित्िरखते हैतथा 
रमण क्रियाकरते दँ ओर शिवजीके आगे एवं गलके निकट उपचारसे रष 
टोते हैँ । ।१२। जौ पदापरस्नान भौर संस्कार-पूजानहींकरते टै तथाकर्मयोग 
भे व्यदस्थितरटकरर सविधिञपने गुरुजनकाअचन नहीं क्रियाकरते ह। १३ 
जौ शिवाचारसेयुक्त शिवके भक्तो द्वे पभावरखते दँ ओर जो शिव-विज्ञान 
का विनापूजनके ही पाठकिमरा करते हैँ या लिखते र । १४ 

अन्यायतः प्रयच्छन्ति श्रण्वन्त्युच्चारर्यात च। 

विक्रीडन्ति च लोभेन बुंशाननियमेन च ।१५ 

असस्करृतप्रदेशेष॒ यथेष्ट स्वापयन्ति च । 

चिवज्ानकथाश््ेपं यः क्रत्वाव्यत्प्रभाषते ।१६ 

न व्रवीती च यः सत्य न प्रदानं करोति च । 

अश॒चिवांऽ्युचिस्थाने यः प्रवक्ति श्र.णोति ।१७ 

गृरुपृजामछृत्वेवः यः शास्त्र श्रोतुसिच्छति । 

न करोति च शुध षामास्थां च भक्तिभावतः ।१८ 

नाभिनन्दति तद्वाक्यमूत्तरं च प्रयच्छति । 

गृरकमम॑ण्यसाघ्यं यत्तदुपेक्षां करोति च ।१९ 

गश्मातंमशक्त च विदेश प्रस्थित तथा । 

वेरिभिः परिभूत वा यः संत्यजति पापकरत ।२० 

तद्‌भार््यापुत्रमिव्रं यश्चावज्ञां करोति च । 

एवः सुवाचकध्यापि गुरोधर्मानुदशिनः ।२१ 

जो अन्यायसे दान करते, सुनते तथा उच्चारण करते हं एनं लालच 

के वशीभूत होकर कुत्सित ज्ञानके नियमसे बुरी-वुरी क्रोडा करते हँ । १५} 
जो लोग अषनीहीइच्छासे असंस्कृत स्थानों में रोते या सुलाते दँ भौररिव 
की ज्ञान-कथामें विक्षेपकरते या आक्षेपकरके कृद्करुतकं करते हैँ ।१३।जो 
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कमी सत्य तदींबोलते है, क गीं प्रदान नदींकरते हैँ जीर स्वयं पवित्रहो 
या अपवित्रहौ एते स्थानमे कछ कते या सुनते दँ ।१७। जो त्रिना गृषक 
पूजन क्रिये ही शास्तरोको सुनते हैँ या श्रवण करना. चाहते हँ गौ रजोअपन 
गुभकी सग्रेम मक्तिकेसाथ सेवा नहीं करते टै साउप्रङ्गी आज्ञाकापालन नहीं 
करते है ।१८।जो गुरुजवोके वाक्योका आदर नहीं करते या उनको उत्तर 
देदेते हैँ ओर नो गुरुक कार्थंको असाध्य बताकर उपतकौ लापरवाही किया 
करते है ।१६। जो पापीगुरुूरोगी,असमथं तथा परदेशमें स्थित या शत्रो 
द्वारा चिरेहुए या त्तिरस्छृत मनुष्यो छोडदेते दँ ।२०। जो उनकौ स्वरीगृ्र 
ओर मिका तिरस्कर करते है तया श्वेषठवक्ताशधमं दर्शक गुखकी सार्य, 
पुत्र ओर सित्रकी अवज्ञा किथाकरते हैँ ।२९। 


एतानि खलु सर्वाणि कर्माणि मुनिसत्तम । 
सुमहत्पातकान्याहुः रिवनिन्दासमानि च ।र२ 

ब्रह्मघ्नश्च सुरापश्च स्तेयी च गुरुतल्पगः 1 
महापातकिनस्त्वेते तत्संयोगी च पञ्चम्‌ः ।२३ 
क्रोधाल्लोभाद्‌ भयाद्‌ द्रं षाद्‌ ब्राह्यणस्य वधे समः 
मर्मातिक महादोषमुक्त्वा स ब्रह्महा भवेतु ।२४ 

ब्राह्मण यः समाह्वय दत्वा यङचाददाति च । 
निर्दोष द्षयेद्यस्तु स॒ नरो ब्रह्महा भवेत्‌ ।२५ 

यद्च विद्याभिमानेन निस्तेजयति सुद्धिजम्‌ । 
उदासीनं सभामध्ये ब्रह्महा स प्रकीतितः 1२६ 

मिथ्यागुणेयं आत्मानं नयव्युत्कषृतां बलात्‌ । 
गुणानापि निरुद्रास्य स च वं ब्रह्महा भवेत्‌ ।२७ 

गवां बरृषाभिभूतानां द्विजानां गुस्पूर्वकम्‌ । 
यः समाचरते. विघ्नं तमाहुतं ल्यघातकम्‌ ॥२५८ 
हे मूनिश्वे्ठ ! ये उपयु क्त समस्तकमं शिवकी निन्दाके तुल्यही महा- 
पाप कटे जाति ६।१२। ब्राह्मण की हत्या करने वाला मदिराका पान करने 
वाला, चोरीकरने वाला ओर अपने गुरुक पत्नीका गमन करने वाला तथा 
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पचिवां इनके साथ मेल मोहव््रत रखने वाला ये सव महापापी कहना ह 
।२३। क्राधज्ेभयसे, दं पते जो ब्रह्माण कै वमे मर्मौको भेद 
महादोषोौको कहत मी ब्रह्म-हत्यारा ताना जाता ह २४ 
क लाकर (दह्‌ दानकरोमी फिर वापिस लेनेत्ता है ओौरजो हित 
पवित्र व्यक्तिकोभी दाषलगाता हे क्हभीब्रह्याह यरा कहाता ? ।२५। 
जी मनूष्य अपनी पठित चिद्या के अभिमानमें ह्र्‌ होकर फिी उदासीन 
भ्ठ ब्राह्मणको निस्तेज करता हे वहम ब्रह्म-हत्यारेके तुत्य ही नदःपापौ 
माना जाता ।२६। जा अपने सिथ्यासणों से तलात्‌ अपने एसे गुणक 
भ्रकटकर फ आही उच्चतिकरे पदकीभर।प्ति कियाकरता है वहभी वरह -टव्यार 

खमान ही कहा गय। हे ।२७। वैल आदि से तिरस्कर हई मायोंको तथां 
गुर फे सहित ब्राह्मणों को विध्न उपस्थित करता ह वह भी ब्रहय-हस्यारा 

अति गया ।२८। 

.देवद्विजगवां भूमि प्रदत्तं हरते तु यः । 
प्रनष्टामपि कालेन तमाहूत्र वातकम्‌ ।२९ 
देवद्विजस्वहुरणमन्यायेनाजितं तु यत्‌ । 
ब्रह्महत्यासमं ज्ञेयं पातक नात्र सराय ।३० 
अधीत्य यौ द्विजो वेद ब्रह्मज्ञानं शिवात्मकम्‌। 
यदि त्यजति यो मृदः सुरापानस्य तत्समम्‌ ।३१ 
यत्किचिद्धि व्रतं गृह्य नियम यजन तथा । 
सत्मामः पचचयन्ञाना सुरापानस्य तत्सयन्न्‌ ३२ 
पित्रृमात्रृपरित्यागः कटसाक्षयं द्विजासृतम्‌ 
आमिष हिवभक्तानाममक्ष्यस्य च यकश्षणमू ।३३ 
वने निरपराधानां प्राणिनां दापघातनसु 
द्विजाथ प्रक्षिपेत्साधुनं धर्मा नियोजयेत्‌ ।३४ 
गदं माग वने ग्रामे येङ्चेवाग्नि प्रदीयते 
इति पापानि घोराणि ब्रह्महत्यासमानि च ।३५ 
जो देवता, विध्र ओर गौओके लिये कृष्मापंम की हुई भ्रमि को काल- 
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वश नष्ट होनेपर मी हरणकर लेता है उसमनुष्यको भी ब्रहम-हत्यारा कटा 
जाता है ।२९। वि सीमीदेव तथा त्राह्मणकेधनका हुरणकरना तथा अनीति 
से घेन एकत्रित क रना-यहमी कमं त्रहम-हत्याके समानहोते दँ ओर इनका 
पाप मी ब्रह्म-हत्यारे कै तुल्य ही लगता है इसमे तनिक मी सन्देहनदहीं प 
।३०।जोमहामूढ़ विश्रवेदोको परटकरमी शिवके ब्रहमज्ञानका त्यागकरदेता है 
बहु मदिरा पानके समान पाप बतलालागया है ।३१। किसी मी नियम या 
ब्रतको ग्रहण करके पञ्च-महायन्ञका त्यागकक्ररदेना मी मदिरा-पानकेसमान 
+महापाप माना गया है ।३२। अपने पूज्य माता-पिताका त्याग कर देना, 
मिथ्या मापण करना, शिवकरे सेवक भक्तोके मासका सेवन करना ओर जो 
भक्षणके अय ग्यदस्तु है उत्का मक्षणकरना ।३३। वनमे निरपराधविचारे 
पशुओं वेध कर०1 ओर साधु- ब्राहणो के लिये तथा धर्मक कायंके लिये 
प्राणोका मोह करना ।३४। गौओकी राहमें तथा ग्रामने आग लगा दैना- 
ये सभी ब्रह्म-हत्याके तुल्यहौ महापाप कहे जाते हैँ ।३५। 

दीनसर्वस्वहरण नरस्त्रीगजवाजिनाम्‌ । 

गोभूरजतवस्त्राणामोषधीनां रसस्य ।३७ 

चद्दनागरुकप्‌ रकस्तूरीपट टवाससाम्‌ । 

विक्रयस्त्वविपत्तौ यः कृतो ज्ञान।द्‌ द्विजातिभिः ।३८ 

हस्तन्यासापहरणं शूकमस्तेयसमं स्मृतम्‌ । 

कन्यानां वरयोग्यानामदानं सहे वरे ।३० 

पुत्रमित्रकलशेषु गमनं भगिनीषु च । 

कूमारीसाहसं घोरं मद्यपस्त्रीनिषेवणम्‌ ।३९ 

सवर्णाधाश्च गमनं गुरुभार्यासिमं स्म.तम्‌ । 

महापापापि चोक्तानि श्र.णु त्वमुपप तकम्‌ ।४० 

किसी मी दीन-टीन का सर्वस्व हरण कर लेना- पुरुष, स्वी, हाथी, 

घोडागो-मूमि,चांदी वस्व,ओौषध,रस,चन्दन.अगर+कपूर, कस्तूरी भौर पट्ट 
वस्त्र आदि के वेचनेका कार करना ओर द्विजातियोके द्वारा ही इन कामों 
का जःनगूवंक कराना ।३६। हाथ से रखी हुई क्रिषी धरोहरको मार लेना 
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सृवंक चरने के समानदै। जो कन्याए" वरके देने योग्य हँ उन्हें उनके 
समान वरोको न देना, पृच्र-मिव्रङ्ी स्तियोक्रेसाथ तथा वहिनोकेसाथ गमन 
करनाकुमारीके साथ बलात्कार करना,मदिरा-पान करनेवाली स्वरीकेसाथ 
गमन करनाःसवणं स्त्रीके साथ गमन करना गुरु-पत्नीके गसन के ममानही 
होता है-ये समी ऊपर बतायेहृए महाघोरपाप कहे गये ह, इसङ़े आगे मं 
अब उपपातकं का वर्णन करता ह उनको आप सूने ॥३७-३८-३९-४० । 
विभिञ्च पापों क्ता ध्दरूप वरन 
द्विजद्रव्यापहरणसपि दायन्यतिक्रम । 
अतिमानोऽतिकोपश्च दांसिकत्वं कृतघ्नतः ।१ 
अत्यन्तविषयासक्तिः कार्पण्यं साधुमत्सरप्‌ । 
परदाराभिगमन सराधुक्रन्याघ्ु दूषणम्‌ ।२ 
परिवित्तिःपरिवेत्ता च यया च परिविद्यते । 
तयोर्दानं च कन्यायास्तयोरेव च याजनम्‌ ।३ 
शिवाश्रमतरूणां च पृष्पारासविनाशनम. । 
यः पीडामाश्रमस्थानामचरेदत्पिकामपि ॥४ 
सभृत्यपरिवारस्य पशुधान्यघनस्थ च । 
£ कुप्यघाच्यपदुस्तयमपीा व्यापावनत तथा ।५ 
यज्ञारामतडागानां द।रापत्यस्त विक्रयम. । 
तीर्थयात्रोपवासानां व्रतोपनयक्मिणाम. ।६ 
सत्रीधनान्युपजीवंतिस्त्रीभिरत्यन्तनिजिताः । 
अप्क्षण च नारीणां मायथा स्त्रीनिषेवणम्‌ ।७ 
श्रीसनत्करुमारजीने कहाःये नीचे बताये हए सभी उपपातक कहे जाते 
है.त्राहमणोके घनकोद्धीन लेना, किमी भी अन्यके मागको स्वयं पचाकर 
उमे नहीं देना,अव्यन्त घमण्डकरना,अति पाखण्डकरना ओर किमी के किण 
हए उपकारको न मानना ।१। सांसारिक विषयों मे ज्यादा सनकी प्रवर्ति 
रखना,कजुसी करना,सञ्जन मनुष्यों के साथ ई््याक्रा भावरना'दूतरोकौ 
स््रीके साथ गमन करना तथा श्रेष्ठ कन्छाभोमे कोई भी दोष लगाना ।२। 





† ~ "~ -न््छकनकण य 


५5 १ { श्री शिकपुराण 
पर-वित्ति, परवत्ता तथा 


जिसके द्वारा जाना जाता है इत दोनों करो क्थ 
स्ना दानक्ररना,इन दोनों; 


°चक्रराना ।३। शिवे आशश्नममे स्थित वृक्ष वाय 
या पृष्ठो) नेष्ट करना.अःश्रममें रहने वाले मनुष्यों को पीडा देना-ये सभी 
उपपातक कहे जाते हैँ ।४. सेवक परिवार के सहित पञयुधान्प,धनका दानं 
तथा वान्य पशुम का चूराना, ज्को अपविव्र करना ।५, ण्ञ् वाय, 
सरोवर, खो ओर अपनो यन्तानको वेचडालना,तीथं यात्री तथा तीर्थ-स्थल 
उपवास, ब्रत,उपनयन करने वालोको विक्रय करदेना भी उपपातक होते ड 
।६। स्वी के घने वृत्त करना, खियों के द्वारा जीते हए 


होना, चियों के 
र्ण कर्न कपटरये तनमोगं करना ।७। 


कलागत वरदानं च धान्यवृष्ट युपसेवनम्‌ । 
निन्दिताच्च धनादानं पण्यानां कूटजौवनम्‌ ।र 
विषमारण्यपव्राणां सततः वृषवाहनम्‌ । 
उच्चाटनाभिचारं च धन्यादान भिषविक्रय)+९ 
जिह्वाकामोपभोगाथ यस्यारल्भः सुकमंयु । 
मलेनाध्यापको नित्यं वेदज्ञानादिकं च यत्‌ 1१० 
्राह्मयादित्रतसत्यागश्चाच्याचारनिषेवणम्‌ । 
असच्छास्ागि नं शुष्कतरकाविलम्बनम्‌ ।११ 
देवाग्निगरुसाधृनां निन्दया ब्राह्मणस्य च । 
मरत्यक्ञं वा परोक्षं वा राज्ञां मण्डलिनामानि।१२ 
उत्सन्नपितृदेदेज्याः स्वकमंत्यागिनश्च ये । 
दु शीला नास्तिकाः पापाः सदा वाऽसत्यवादिनः ।१३ 
पवेकाले दिवा वाप्सु वियोनौ पशुयोनिषु । 
रजस्वलाया योनौ च मधुनः यः समाचरेत्‌ ।१५ 
स्यं ५र आयेहृए्‌ को भी कुद न देना, धान्य वृद्धिका सेवन करना,निन्दिति 
वतको लना ओर व्यापार मे कूट-जीवन विताना भी उपपातक बताये गये 


~ 


है !ठ। विषम जङ्खलों के पत्चोका तोड़ जालना, व॑लका वाहन करना किसी 


के उच्च।टनया मारण का प्रयोग करना, धान्य कादीन लेना त्तथा वंद 
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व्रतिक करना-ये सभौ उपपातक होते है ।९)अपनी जिह्ठाङ्ते रसभोग की 

ष्पनासे बुरे = पवरृत्तहीना गौर वेदज्ञान आदिये केवल मूलक पदाना 
मा उपपातक होता है । १०) ब्राह्म आदि व्रततका त्याग कर देना, अन्योक्ते 
आचारका सेवनबुर जशञास्रोका अध्ययन ओर युष्क त्ककरा सहारा लेनामी 
उपपातक है ।११। देवता 'व्राह्सण,२.स्नि,साघ्रु ओर चक्रवर्ती राजाकीं पीद्ध 
से निन्दा करना,पितृयज्ञ.देतयज्ञका त्यास करना, अपने स्वाभाविक कर्मकरा 
त्यागक्तर्‌ देना चरथ रता, नास्तिक भावरखनाःपाप-वृत्तिकरना ओर्‌ 
सिथ्या बोलना-ये समीं उपपातक कहैगये हँ ।१२-१३। पवक सथममे, दिन 
के समयमे जले द, वियोनिमे, पु गनिम ओर रजस्वला योनिम 
गमन करना उपपातक होत्तं ह ।१८। 





स्व्रीपुत्रमिनसंप्राप्तौ आशाच्छेदकेराश्च ये । 
जनस्या्रियवंक्तारः क्रुराः समयवेदिनः ।१५ 
भर्ता तडागकूपान संक्रयाणां रसस्य च । 
एकपक्तिस्थितानां च पाकथेदं करोति य: ।१६ 
इत्येतेः स्त्रीनराः पाप॑रपातकिनः स्मृताः । 
युक्ता एभिस्तधघान्येऽपि श्युणु तास्तु व्रवीमिते।१७ 
` ये गोब्राह्यणकन्यानां स्वामिसित्रतपस्विनाम्‌। 
विनाशयन्ति कर्माणि तेनरा नारकाःस्मृता ।१८ 
परस्त्रियाऽभितप्यंते ये परद्रव्यसूचकाः । 
परद्रव्यहरा नित्यं तौलमिथ्यानुसारकाः 1१४६ 
द्विजदुःखकरा ये च प्रहार चोद्धरत्ि ये । 
सेवन्ते तु दहिजा{चुद्रं सुरां वध्नति कामतः ।२० 
ये पापनिरताःक्र रा येऽपि हिसाप्रिया नरा। 
वृत्यथं येऽपि कुवन्ति दानयज्ञादिकाःक्रियाः ।२१ 
जो स्रो-पूत्र ओर भित्र के प्राप्त होने पर आशाकरो तोड्‌ देते है-तथा 
भनुष्योकेसाथ सवदा कटुभाषणकरते हँ ओर क्रर,समयकान्ञान नहो रखते 
हये समीडउपपातङ्गी माननेजाति हैँ । १५।तालाव-कूपतथा किएीमी जलाशय 
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ओर रसोंका भेदनकरना एव एकी पक्तिमे वंटेहए लोगोके भोजनमें मेद- 
भावकरना भी उपपातक होते हैँ ।९६। इन सभी ऊपर वताये हुए कर्मो 
करनेसेस्त्रीहो या पुरुषहो सव उपपातकी कह जाते है । जोभी कोई इन 


पातकोसे युक्त हँ तथा अन्यपापरोमरे भी युक्तहोते है उन सक्का वर्णन करते 
है आपलोग श्रव्रणकररं ।१७। जो पर्प गौत्राह्मण,कन्या,स्वामी,मित्र ओर 
तपल्वियो के कार्यो करो विगाड डालते हैँ वे निश्चयी नरक्करे गामी हृं 
करते है । १८ जो अन्योकरी स्वियोंसे दुःखित होते दहै तथा जो पराये धन 
के पूवक है एवं नित्यही दूतरोकं घनक्रा हरण करने वाले है जीर भिथ्या 
तोल करने वाले होते है, वे नरक के अधिकारी है ॥१९।। जो ब्राह्माणोंको 


सताति है ओर उन पर प्रहार क्रिया करते है-जोसिद्ध टोकरुद्रकीस्त्ी । 
कार्वन क्रिधा करते हँ ओर कामे मदिराको बाँधतते है ॥१०।जो सदा 
पापमय कर्मोमे ही परायण रहा करते हैँ-जो अत्यन्त करर दज 
स्वंदा हिसा क्रिया करते हैँ मौर जो अपनी जीविकाके लिए ही दान यज्ञ 
आदि किथा करते हं ।२९। 

गोष्टाग्निजलरथ्यासु तरुच्छायानगेष । 

त्यजन्ति ये पुरीषाद्यानारामायतनेष॒ च ।२२ 

लज्जाश्रमप्रसादेषु मद्यपानरताश्च ये । 

कृतकेलिभुजग'ङ्च रन्घ्रान्वेषणतत्परः ।२३ 

वशेष्टकालिकाकाष्ठः श्प गेःशंकुभिरेव च। 

ये मार्गमनुरु धति परसीमां हरन्ति ये ।२४ 

कटशासनकर्तारः कूटकमक्रियारतः । | 

करटपाकाच्चवस्ताणां क्रटसंव्यवहारिणः ।२५ । 

धनुषः शस्त्रगल्यानां कर्ता यःक्रयविक्रयी। 

निदुदेयोऽतीव मृत्येषु पनां दमनश्च यः १२६ 

मिथ्या प्रवदतो वाचंआकणंयति य शने। 

स्वामिभित्रगुरद्रोही मायावी चपलः शठ।२७ 

ये यार््यापूत्रमित्राणिवालवृङृशातुरान्‌। 

भव्यानत्तिथिबघ्‌ शच त्यक्त्वाइनतंति बुभुक्षितानु 1२८ 
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जो गोज्ञाला, अग्निकुण्ड, जलाशय, गलीको राह, वृक्षोकीचछाया,पवतं 
णिखर मौर निवासस्थान मे लल-मूत्र करते हया फेकते 1 *२। जो लज्जा 
के आश्रम तथः महल मद्यपान किया करते है । दूषरोकेचदरों को खोज 
करने में तत्पर सपेकरिसमःन क्रौड़ा करते रवे समी नरकगामीहोतेर । 
।१२। जो पुरूष वांस,ई टम्पत्यर.काष्टसीग ओर कालों से मागं को रोकदत 
ई तथा दू्तसोकी सीमाका हरण करलेते ट व समी नरके अधिकारी होत 
ड ।२४। जो कटपमे शिक्षा देन बाले, दल भद कर्मं एवं व्यापारे तत्पर 
रहा करते हैँ मौर कपटयपूरणं पाकर, अन्न तथा वस्तोका व्यवहार कृरनेवाल 
होते हवे सव नरकगामौ है ।२५। जो पुरुप धनुष, शस्त्र ओर शल्थों के 
निर्माण करने वाले हैँ तथा इनो खरीद फरोख्त किया ररते दै-अपन 
भृत्यो (नोकरो) केसाथ निदंयताका व्यवहार क्रियाकरते ह भौर जो पशुओं 
को वरी तरहते मारते हैःये सव नरककेगमन करनेवाले होति रै ।२६। जो 
मनुष्य भूढी वात्तको धीरे-धीरे सुनाता है-अपने मित्र, स्वामी ओर गुरु 
द्रोहकरन वाल ह कपट व्यवहारकरने बालि,ठग ओौर चपल हये सव नरक 
के अधिकारीहोते ह।२७। जो मनुष्य अपनी स्पी-पुत्रमित्र, बान्धव, वृद्ध 
द्‌.वंलःरोगी,भृत्य,अतिथि र वान्धवोको न खिलतेहुएःभूखा ही खोड 
कर भोजनकर लिया करते दये समी नरकके जाने वाले उततपातकी होते 
हं ।२९। 

यः स्वयमिष्टमदनाति विप्रेभ्यो न प्रयच्छति । 


वृथापकः स विज्ञ यो ब्रह्मवादिषु गर्हितः ।२९ 
नियमान्स्वयमादाय ये त्यजन्त्य जितेन्द्रियाः । 
्रब्रज्यावासिता ये सरस्यास्य प्रभेदकाः ।३० 
ये ताडयन्ति यां क्रूरा दमयते मृहुमु हः । 
दु्वलान्ये न पुष्णन्ति सततं यं त्यजन्ति च ।३१ 
पीडयंत्ययिभारेणासहत वाहयति च । 
योजयच्चक्रताहाराच्च विमुचंचि संयतान्‌ ।३२ 
ये भारक्षतरोगार्तान्गोवृरषांश्च क्षधातुराचु । 
न पालयन्ति यन्नेन गोध्नास्तेनारका स्मृता ।२३ 
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दृषाणां वृषणास्ये च पापिष्टा गालयन्ति च । 

वाह्यति च गां बन्ध्यां महानारकिनोनराः ।३ 

आया समनुप्राप्नानक्षुवरष्णाश्रमका।शतान्‌ । 

अती्थींश्च तथा नाथान्स्व त्त्रान्गृहुमागतान्‌।४५ 

अन्नाभिलाषान्दीनान्वा बालवृद्धकृलातुरात्‌। 

नानुकपत्ति ये सूढास्ते यांति नरकाणेवमु ।३६ 

जो स्वयं नियपोकरो स्वीकारकरके इन्द्रियोको जीतनेवाला तर है गौर 

स्दौकृतनियमोकरा त्यागक्ररदेते हँ ओर संन्यासग्रहणकरके घन्मे रहते है तथा 
शिव प्रतिमाका भेदन करते हये संब नरकगामी होति दै )२९-३०।ॐ 
अल्थन्य क्ररतासे गायोको मारते है तथा दारम्त्रार दमनक्रिया करते है,अ 
दुबलोका रष नहीं किथ्राकरते हैँ तथा उन) स्वंदा व्यामदेते हुवे नरक- 





गाशीहोते हं ।३१। जी अत्वन्तबोञ्ञालादकर पौड़ादेते हन सहुनकरते वाल 


ठ्‌ टी 
पशुकीमी वरावर जोततेरहाकरते टँ गौर जिनप > चानः न भिलाहौ 
ठते भूषे पञ्ुओोको भी जोतते या वधाहुआ रखते हँ वे मनूध्य नरक यातना 


पोगनेके अधिकारी हुआ करते हँ ।३२। जो बत्यन्त असह्य भषरवेपी 

एवं घायल, रोगी भौर क्षदा पीडति गाय, बेलोका समुचिते रूपमे पालन 
पोषण नरीं क्रियाकरते है-वे निस्सन्देह गौ हत्णरे.मर 

मोगनेवालि होते है ।३३। जो पापात्मा विचारेवेलोक : 
कर्‌ उन्हे बधिया बनाया करते हतस वांच गौभोकोभौ जं 
पुरुप महान नरककी यातनाभोगते ह ।३४। कुद आशालेक 
भरख-प्याम ओर परिश्रमके कारण विकल, अभ्थागतत 
पानक इच्छसे सप्तागतों करा दीन,वालक ब्द्धदुवेल ओर रो 





१ ह] 


ऊ ~ 


पर जो दया 
ॐ कटति ई, वे महानु मूखं अवग्यही धोरनरक्मं जते टै ¦ ३५-२३६॥ 
गृहेष्वर्था निवतंन्ते दमज्ानादपि बांधवाः । 
सुकृत दुष्कृत चव गच्छन्तमनुगच्छति ।३७ 
, आजीविको माहिषिकः सामुद्रो व्रुषलीपतिः । 
लुद्रवल्ध्त्रवृत्तिश्च नारकी स्याद्‌ द्विजाधमः ।३०८ 


---~---~~--~ 


=== 
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यश्चोचितमतिक्तम्य  स्वेच्छयंवाहुरेत्करम्‌ ॥\३६॥ 

नरके पच्यते सोऽपि योपि दण्डरुचिर्नर; ॥४०॥ 

उत्कोचक रुचिक्रीतेस्तस्करैकष्च प्रपीडचते 

यस्य राज्ञः प्रजा राष्ट पच्यते नरकेषु सः ।४१॥ 

ये द्विजा परिगृह्णन्ति नृपस्यान्यायवतिनः । 

मनुष्य मत्युगत होजानेपर साराघन एश्वयं घरमेही पड़ाद्योड़जाता है, 
उसे उमशानमे पहु राक्र भा ई-वन्धुभी सव घर लौट आते ह । केवल वहीं 


एक जीवात्मा अकेला क्यि हए पाप तथा पुष्यो को साय लेकर परलोक 
मे जाया करता है । वर्हां अपने कर्मोका भोग मोगना पड़ता है । भतः 
खदा सत्फमं ही करनं चाहिये, यही इसका तात्पयथिं है ।३७। वकरी, 


=. 


भका क्रय-विक्रय करनेवाला नीच ब्राह्मण, समुद्र पर गृहनेवाला, शूद्रा 


स्वी का पति, शूद्रकेतुल्य ओर क्षत्रिय वृत्ति करनेवाला महानीच होकर 
नरकगामी होता है ।३८। जो शास्त्रोक्त उचित करना उल्लंघन करके 


अपनी ही इच्छासे कर वसूलया हरण करता है ओौरजो स्वंदा दण्ड 
देनैक रुचि रखता है वह अवश्यही नरको भोगता है । ३६-४०। जिस 
राजक राज्य म प्रजाजन घँंसटोर ओर अपनी इच्छा ही अनुसार क्रय 
विक्रय करने वाले हों तथा प्रजाके लोग तस्कारोसे उत्पीड्ति रहते हो, 
वह राजाभी नरक्गामी होता ह ।४१। जो ब्राह्मण अन्यायी राजाकां 
दियाहृआ दान नेते है, वे भी घोर नरकमे निर्चयदी जायाकरते है ।४३। 
ते प्रयात्तितु घोरेषु नरकेषु न संशयः ॥४२॥ 
अन्यायात्समुपादाय द्विजेभ्यो यः प्रयच्छंति । 
प्रजाभ्यः पच्यते सोऽपि नरकेषु नृपो यथा ॥४३॥ 
पारदारिकचौराणां चण्डानां विद्यते त्वघम्‌ । 
पारदारितस्यापि राज्ञो भवति नित्यशः [४४ 
अचौरं चौरवत्पश्येच्चौरं वाऽचौररूपिणाम्‌ । 
अविचा्यं नूपस्तमाद्धातयन्नरकं ब्रजेत्‌ ॥५४५॥ 
घरुततंलान्नपापानि मधघुमांससुरास्वम्‌ 1 
गुडक्षुशाकदुग्धानि दधिमृलफलानि च ॥४६॥ 


= 
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तृणं काष्ट पत्रपुष्पमौषधं चात्मभोजनमू । 
उपानच्छवशकटमासनं च॒ कमंडलुम्‌ ॥४७।। 
तास्रसीसततपुः शस्त्रं श्भा च॒ जलोद्भवम्‌ । 
वैय च वैणवं चान्यद्‌ गुहोपरकरणानि च ॥४८॥ 
ओष्ण कार्पास कौमेय पट्ट सूतोद्‌भवानि च । 
स्थूलसूक्ष्माणि वस्त्राणि ये लोभाद्धि हरन्ति च ।\४६।। 
जा राजा प्रजाङञो दबाकर अन्यायपूर्भक धनलेकर ब्राह्मणको दानरूप 
मे देता है वह राजा अपनी अनोत्तिसे युक्त पापसे कारण नरकगामी होता 
है १३६४] पराई स्त्रियो के साथ भोग तथा चोरी करने वालि पुरुषो को तथा | 
नित्य हौ पर-स्त्रीमे रतत राजाक वड़ा पाप लगता है मौर उसके निए वह 
नरक की यातना मोत है ।४४। जा राजा चोरी न करने वाले चोर ओर 
चोरीकाकाम करनेवाले तस्करपृरुषोको सत्परुष समता है भौर विना- 
अली भांति विचारकियेही ताडना एवं दण्डदेता है, बह नरकगामो होता 
है ।४५। ज निम्न वस्तुओके चोरहोते हैँ वे नरकगामी होते है यथा-घी, 
तेल, पीनेकी वस्तु-अन्नःशराब, मांसे +अकं,ईख, गुड,शाक,दूघ,दही,फल, मूल, 
घास,काष्टपत्र, पुल, ओषध, अपना, भोजन जूता, छाता, गाङीषकमण्डल? 
आसन,लोहा.तास्र,सीसा,रांग,शस्त्र^श ्भ,जलसे उत्पन्न वस्तु-वंय लकड़ी, 
घरक कामे धाने वाली वस्तु-ऊनी, सूती, रेणमी, रामवास आदि एवं 
छालके निमित मोटे व वारीक वस्त्रक जा भी कोई लालच वश चुरा 
लेते हवे निश्चय टी नरककी यातना मोगते है ।४६-४७-४८-४६। 
एवमादीनि चान्यानि द्रव्याणि विविघानि च । 
नरकेषु ध्रूवं यान्ति चापहुव्याल्पकानि च ॥५०॥। 
यद्रा तद्रा परद्रव्यमपि सषंपमालकम्‌ । 
अपहूत्य नरा यान्ति नरकं नात्र संशयः ॥५१॥ 
एवमा्य नरः पापैरुत्कतसमनन्तरम्‌ । 
डारीर यातनार्थाीय सर्वाकारमवाप्नुयात्‌ ॥५२॥ 
यमलोक ब्रजन्त्येते शरीरेण यमाज्ञया । 
~ प्रमदूतमहाघोरेनीयिमानाः सुदुः खिता ॥*३॥ 
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देयतियंङ सनुष्याणामघमेनिरतात्मनामू 1 

घमराजः स्मृतः शास्ता सुघोरंघिवि्धर्वध; ॥॥५५॥ 

नियमादारयूक्तानां प्रमादा्स्लालतात्मनाम्‌ । 

भाय इ्चत्तं गुरुः आस्ता न बुधंरिष्यते यमः ॥५५॥ 

परदारिकचौ राणामल्यायव्यवहारिणाम्‌ 1 

नरपत: शासकः प्रोक्तः ्रच्छन्नानां स धर्मराट्‌ ॥५६॥। 

भस्मात्करृतस्य पापस्य प्रायङिचत्त' समाचरेत्‌ { 

नाभूक्तस्य न्यथा नाशि कल्यकोटिरत्तःरपि ॥५७॥ 

य करौति स्वयं कमं क।रयेच्चानुमोदयेव्‌ । 

कायेन मनसो वाचा तस्य पापगत्िः फम्‌ ॥५८॥ 

इसके अतिरिक्त भी अनेक प्रकारके बहुत से दन्य ह, जिनका हरण 
करनेसे चाहे स्वल्प मात्रामेही क्थोन हो, निश्चयी नरकग मीहोते ह।५० 
कुछधी क्यो न होःपर।ई वस्तु ता चाहे सरसोके दानिके बराबर भी पुरा 
जावेते। इसका बुरा परिणाम नरकयातना अवर्यही सहनाण्ड़ता है, इसमें 
तनिकभी संय नहीं है ।५१। मनुष्य उपयुक्त चोरी करने पासे नरक 
भोगनेके पी शारीरिक कष्टउठानेके लिए समस्त आकारकी प्राप्तिकरता है 
४२) एसे पापकम करने वाले पापी शरीरको लेकर मेरे आदेशसे भीष- 
वुं वाले यमदुतों के दवारा पकडे हए अत्यन्त दुःखमे भरकर यमराज 
के लोकको जाति हँ ।५३। वमंराज अनेक प्रकारके वधो दवारा देव-मनुष्य 
ओर पक्षी सवको जे। अधमं करते ह, दण्ड दिया करता है।५४। जा 
नियम भोर सदाचारो मे तत्पर रहा करते है, कभी अज्ञाज्वश गिरजाते 
दैतेारएेसे लोगों को अनेक प्रकार के प्रायदिचतों द्वारा गुर ही शिक्षा 
दे दिया करते है । एते लोगों को शिक्षा पाने के लिए घमं राजके पास 
नहीं जाना पड़ता है । एसा पण्डित लोग कते है ।५१५। पराई स्त्रियों 
से प्रसद्ध करने वले-चोर भौर भन्यायसे व्यवहार करते वालोंको 
दण्ड देकर शिक्षा देने बाला राजा बताया गया है । जे गुप्त महा- 
पाप किया करते है, उनको यमराज ही दण्ड देते है ।५६। इसलिये क्रिये 
हृए पापो से शुद्धि प्राप्त करने को प्रायरिचिव अवश्य ही करना चाहिए 
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अन्यथा पापोका फल विना मोगेहुए करोड़ों कलपोंमें मौ नष्ट नहीं होता है 
1५७। पापकमं स्वयं करे या मन वाणी या शरीरके द्वारा पापकम करावे 
अथवा इनका अनुमोदन करे-उसको उनका फल अवश्य ही भोगना पड़ता 
है ।५८। 
९ क्प ४ 
नरकलोकका मागं ओर यमदृतांका स्वरूप वणन 
अथ पापेनैरा यांति यमलोक चतुविधः । 
संतासजननं घोरं विवशाः सवेदेह्िनिः ॥ १ ॥ 


गभेस्थर्जायमानेश्च बालंस्तरुणमध्यमेः । 
स्त्रीपृन्नपु सकंर्जविर्ञातव्यं सवंजन्तुषु ॥ २ ॥ 
शुमाञुमफल चात्र देहिनां संविचार्यते । 
चित्रगुप्चादिभिः समेवंसिष्ठप्रमूर्खस्तथा ॥ ३ ॥ 


न केचित्प्रारणनः सन्ति ये न यान्ति यमक्षयम्‌ । 

अवद्यं हि तं कमे मोक्तव्यं तद्विचाय्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 

तत्र ये शुभ कर्माणः सोम्यचित्ता दयान्विताः । 

ते नरा यान्ति सौम्येन पूवे यमनिकेतनमु । ५॥ 

पे पुनः पापकर्माणः पापा दानविवजिताः। 

ते घोरेण पथा यान्ति दध्रिणोन यमलायस्‌ ॥ ६ ॥ 

षडशीतिसहस्त्राणि योजनानामतीत्य तत्‌ । 

वेवस्वतपुर्‌ ज्ञेय नानारूपमवस्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 

श्री सनत्कुमारजी ने कहा- समस्तप्राणी चार तरहक पापोमे त्रासपेदा 
करनेवाले अत्यन्त भय _्कुर यमरंजके लोकंङो जाया करते हँ भीर मजब्रुर 
होकर उर्हे वहां अवश्य हीं जाना पड़ता है । १। गर्भम स्थित रहकर जन्म 
धारणा करने वाले बालक युवा, प्रोढ भोर बुद्ध त्था स्त्री एवं पुरुष भौर 
अपृसक सभीक्ो यह बात मली्मांति जान व समभलेनी चाहिए ।२। वहाँ 
पर लेला-जोखा रखनेवालि घमंराजके मंत्री चंदरगुपतभादि तय। महि वशिष्ठ 
आदि मुनियों दारा समस्त जीवोके शुभाशुभ कर्मका विचार कियाजाता है 
1३1 अपना किया हमा कमं समीको अवश्यही भोगनापड़ता है । इसलिये 
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एेसे कोई भी प्राणी नहीं है जे यमराज के लोज्का नटो जाते हैँ । युभ- 
अशुभ कर्मकरा निरणंय वर्ह परही होता है ।४। इन प्रारियों मे जा शुभ 
कमं करने वाले गौर सौम्य चित्तवाले छृषापूणं मनुप्य होतते दै वे वहां 
यमलोक में सोम्य मार्नसे पूर्गहार केः जाया करते है ।५। जे अनेक 
पापकमं करने वालि महषती एवं दानशुन्य प्राणी होते है, वे घोर दक्षिण 
दिशाके माभि यमराज के लोककेा जाया करते है ।६) वह नैवस्वतपुर 
अनेके रूप मे स्थित हैँ भौर वर्ह जानेके लिए दियासीहजार योजन कोसों 
का फासला तय करके जाना पड़ता है ।७। 


समोपस्थमिवाभात्ति नराणां पुण्यकमेखाम्‌ । 
पापिनामतिदूरष्थं यथा रौद्रेण गच्छताम्‌ ॥ + 
तीक्ष्णंकटकयुक्तेन  शकराविचितेन च । 
क्षुरधारानिभेस्तीक्ष्णैः राषाणो रच्तिन च ॥ & ॥ 
क्वचित्पकेन महताः उरूतोकंश्च पातकः । 
लोहसूचीनिभंदर्भेः सम्पन्नेन पथा क्वचित्‌ ॥१०॥ 
तट ्रायातिविषयेः पर्वतव्र क्षसंकुलः । 
प्रतप्तांगारयूच्तेन यांति मा्गंण दुःखता ॥११॥ 
क्वचिद्विषमगतस्च क्वचित्लोष्ठः सुदुष्करः । 
सुतप्तबालुकाभिर्च तथ। तीक्ष्णेर्च शकु: ॥१२॥ 
अनेकशाखाविततेरव्पाप्तिं वंशवनैः क्वाचत्‌ । 
कष्टेन तमसा मार्ग नान।लब्बेन कुत्रचित्‌ ॥१३॥ 
अयः स्यु गाटकंस्तीक्ष्णः क्वचिहाद्चाग्निना पूनः । 
कंवचित्तप्तक्िलाभिश्च क्वविद्वयाप्तं हिमेन च ॥१४। 
यही यमलोक पृण्धात्माओके। ते अत्यन्त समीपे स्थित जैसा प्रतीत 
होता है भौर पापियोकां भत्यन्तही दुरमे स्थितजैस। लगता है । पापीप्राणी 
बड़ेभयद्कुर मार्गति होकर इस लम्बी यात्राके पार करतेहुए्‌ वहाँ पर्हुचपाते 
८।७। मार्गमे कहीं भयानक कटि विचछेहए हँ ता कहीं बालू रे्तही रेत भरी 


¶डी है \ किसी .जग देरेकी तीखीघारके ल्य चीरदेने वाला पाषाण विचिः 
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हृए है एते मार्गे जानापड़ता ३ ।६। वह्‌ मार्ग कहींतो बहुतभारी दल-~ 
दल से युक्त कौचड़वाला होता है-किसीजगह उरुतोक पप्पोहेयुक्त तो कही 
लोहे को सुईकेसमान तीखी कुशाओं से युक्त होता है । १० उस मार्गमे 
कटी-कदीं तटयप्रीय प्रदेशों के अत्यन्त कटिक पकं तहोते हैँ मौर किस्तीजगह 
धने वृक्षो का भयानक जगल होता है । किसी स्थान पर तपेहृए अ गार 
भरे होते है । देप मार्गे प्राणी बहुतही दुःखित होते हुए जाया करते है 
॥११। यमलाक के मार्रं किसीजगह बहुत भारी गहरे गतं भते है,करीः 
ऊचे टीलेहाते है ओर कहींपर खूब तपीहुई बालू होती है तथा तौले 
ग्डे होते है ।१२। यमपुरक्रा रास्ता बहुतही कठिन हाता है, कटी भयानकं 
शाखायुक्त वाँसोका जगलहोता दै भैर किसीजगह घोर अन्वकार छाया 
रहणा हे तथा उसमार्गं में एसे कहूतसे आधार रहाकरते है ।१३। वहं 
राश्ता कहीं लोहके सिघाड़ो से ग्याप्त रहता है जे बहुतही रोचेहोति है ॥ 
किसी जगृह दावानलसे व्याप्त रहता है, किसी स्थानपर तपीहुई पाषाण | 
शिलाएं मिलती दहै, तो कदीं बहुत ठण्डी वफ जमी हुई रहती है ।१४। 
ववचिद्धालुकया व्याप्तामाकठा्ः प्रवेश्या । | 
कंवा चद्‌ दृष्टाम्बुना व्याप्तं कंवचिच्च करिष। ग्निना ॥ १५१ 
क्व चित्सिहैवृ कंर्व्याघरं मंशकंश्च सुदारुण: । 
ववचिन्महुःजलोकाभिः क्वचच्वाजगरेस्तथ} ।\१६।। 
मक्षिकाभिस्व रौद्राभिः क्वचित्तर्फेधिषोत्वणैः । 
मत्तमातेगमूथेश्च  बलोन्मत्तैः प्रमाथिभिः ।[१७॥ 
पथानमूल्लिखद्‌भिरव सूकरंस्तीक्ष्णदष्टिभिः । 
हीक्ष्णन्ण गेदव मत्रिलैः सर्वमूतस्च श्वापदैः ॥1१८॥ 
खाकिनीभिर्च रोद्रामिविकरालैरच राक्षसैः । 
व्याधिभिश्च महाघोरैः पीडयमाना ब्रजति हिं ।1१६॥ 
महाशरूलिविमिश्रण महाचण्डेन वायुना । 
महापाषाण्रव्षेण हन्यमानानिराश्रया ॥५२०॥४ 
कर्वेचिदूवि् स्प्रपातेन दह्यमाना व्रजन्ति च । 
महत्ता ` वाणवकेण विष्प्रमानाक्च सर्वतः ॥२१।४ 
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उस यमपुरके सगं मे कहीं कण्ठ पयेन्त गड़ जाने वालौ तप्तबालू है 
त्तो किसी जगह दुषित गन्दाजल भरारहता है । किसी स्थानपर करीषकी 
अभि व्याप्त रहा करती है ।१५। मार्गे किसी स्थान पर शिहु-बाधं भौर 
ओर भेडियाओआदि हिसक एवं भयानक जीव होते ह । कहीं पर अजगर 
भरेहृए हैँ तो कीं भयानकं मच्छर तथा जक मिला करती है 1१६ 
यमघुरका मार्ग विषली सक्खी, सपं ओर मतवाले वलोन्मत्त हाथियों से 
पशं रहता है जाकि बीच-वीचमें जहां-तहां मिल।करते हैँ भौर भयदेते है 
॥१७। यह रास्ता सव भोर भयावह जीवोत्े भरा-पुरारहता है । कहीं 


तीश्णदाढ़ो पे जमीन खोदने वाले जं गलीशुकर हैँ तो कही प॑नेसीगों वाने ` 


भसे रहकरते हैँ । सभी प्रकार के सक जानवर वहा मिला करते हैं 
॥१८। मार्गमे बहुतविकट ङङ्िनी, विकराल राक्षस दिखाईदेते है । इस 
तरह उस मार्गमे अस्यन्तघोर वग्याधियोमे पीड्तिहोकर जायाकरते दै ।१६ 
इस यपमपुरके मार्गक्तौ प्राणी भयनिक्र धूल से व्याप्त होकर प्रचण्ड व।युके 
कोको से ककमोरते हृए होकर ओौर वृहेतरुपापाण वृष्टिषे निराश्रय एवं 
परम क्लेशित होकर बड़ी कठिनाईसे तय किय करते हं !२०। न्सिीं 
जगह विजलीके सन्तापसे मुनक्त हुए भौर किसी जगह चारों ओस्से 
होने वाली वाणो की वर्षासे पीडति होति हुए इस यमपुरके मार्ग को 
भुरा करते ठ ।२१। 
पतदूभिर्वज्रप।रौश्च उत्कापातेश्च दारुणं: । 
प्रदीप्तांयारवर्णेण दह्यमानाश्च संति हि ॥२२॥ 
महता रपरसूवर्जेण प्र्यत्ाणा रुदति च। 
महापेचरवंधौँ स्रस्यते च॒ मुहुमुहुः ॥२३॥ 
निशितायुधवषेण  भिद्यमानाश््च स्वेतः । 
महाक्षाराम्बुधारायिः सिच्यमाना वृजंति च ॥१५॥ 
महारीतेन मगूता रूक्षेण परुषेण] च । 
समताद्‌ बाध्यमानाश्च शुष्यते स करु्चन्ति च ॥२५॥ 
इत्य मार्गेण रौद्रेण पाथेयरहितेन च। 
निरालम्बन दुर्गेण नि्जलेन समंततः ॥२६॥ 


7 न तह्भक्ध्ध-- _ 
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विषमेर्णंव महता निज्जनापाश्रयेण च । 

तमोरूपेण कष्टेन सवेदुष्टाश्रयेण च ॥२७॥ 

नीयते देहिनः सकें घे मूढाः पापकम्मिणः । 

यमदूतेमंहाघो रंस्तदाज्ञाकारिकषर्वलातु ॥॥२८॥1 

कहींपर प्रारियोपर वज्नपात होता है.कहीं अत्यन्त दारुणा उल्का 
का पातहोता है मौर किसी जगह अङ्गारको एकदम वर्धा होती है जिससे 
शरीरम मस्मीमूत होनिका कष्ट होता है ।२२। प्राणी मामे धूलसे व्याघ्र 
होकर सुदनकरते हैँ भौर मयानक मेधो भयभीत होते ह ।२३। पाप्मा 
भ्राणौ यमपुरके मागमे चारों भोरते ती स्तोको वृष्टिसे भेदित होते हृए 
भौर महाखारी समुव्रकी लहरोसे चित होकर जाया केरते है ।२४। मागं 
मे बहुत रूखी व कठोर वायु लगती है, जिस शुष्क भौर सुक्डेहुए तो 
जाते है ।२५। इषरीतिसे वह्‌ मार्ग बहुतही अधिक भयङ्कर होता है जिसमें 
त कुच चवेना है भौर न कोई जाघार ही । उसमें पीनेके लिये जल भी 
्रप्त नहीं होता है ।२६। बडे ही विषम, निजंन आश्रयहीन, अन्धकार 
पूणं तथा दुरात्माओों से धिरा हभरा यमपुरीका मार्गं है, जिससे पापीजीव 
गाया करते हैँ ।२७) जे मूखं पापात्मा प्रणी होते है उन्हे यमराज के 
भाज्ञाकारी महाघोर दतो के दरा ब,†? फार षे लेजाप्रा जाता है ।२०। 

एकाकिनः पराधीना मित्रबन्धुविवजिताः ; 

शोचन्तः स्वानि कर्माण रुदतश्च मुहमू हः ॥२६॥ 

प्रता भत्वा विवस्व्ार्च युष्क कण्ठौष्ठतलुकराः । 

असोम्या भवभमीताङ्च दह्यमानाः क्षुधान्विताः ॥३०॥ 

बद्धाः शद्खलया केचिदत्त नपादका नराः । 

शृष््रते कष्यमाणाश्च यमदूतंबेलोत्कटः ॥३१॥ 

उरसाऽघोमुखार्चान्ये धृष्थमाणा; सुदुःखिताः । 

केशपासनिवन्धेन संकृष्यन्ते च रज्जुना ॥३२॥ 

ललाटे चाकशेनान्ये [न्ना दुष्यति देहिनः । 

उत्तानाः कटकपथा वेर्वाचदगारवत्मना :1३३॥ 
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पडचादुवाहुनिबडाश्च जष्रेण प्रपीडिताः । 

पूरिता श््कलामिशष्च हस्तयोश्च युकीलिताः ॥३४॥ 

ग्रीवापाञेन कृष्यन्ते प्रयात्यन्ये सुदुःखिताः । 

जिहवरुशप्रवेशेन र ञ्ज्वाऽञ्कृष्यन्त एव॒ ते ॥३५।। 

नासभेदेन रज्ज्वां च व्याकृष्यन्ते तथापरे । 

भिन्ना कपोलयो रज्ज्वा कृष्यतेऽन्ये तथौष्टयोः ।\३६॥ 

पापौ जीव यमदूतोंके द्वारा पकड़े हृषु अकेले-पराघीन-विवण~मितव्र 
तथा बन्धु-नान्धवों से विमुक्त होकर अपने कुकर्मा पर चिन्ता करते हुए 
भौर बारम्बार रोते हुए मार्गमे जायाकरते है ।२९। पापोप्राणी जव प्रत 
होते है ते वस्त्ररहित उनका गला होता है, ओठ ओर तालू सूते हए है, 
सोम्यता से रहित भयभीत-परम सन्तत भौर भुखसे परम वलेशित होकर 
यमपुरी कौ यात्रा करते हैँ ।३०। उन पापियोंमें कुचं सरलोे वधेहृए है 
ते कुछ उपरर पैर किणेहृए्‌ है । उन्हे बलवान्‌ थमदरत जवरद॑स्तीपते डींच- 
कर लेजति हैँ । २१ पापौ जीवो में कुच उत्तान होकर मस्तकपर अ कुश 
से व्रिदीणं होते हए परम दुःखित है तै। कई हदय से नीचे मुख कियेहए 
धिष्तटे चले जाते ह, कु काल की पाशोसे बंधी हुई रस्सीसे छिचे हुए 
ले जाये जाते ह । ॐई अत्यस्त क्लेशित है जाक्रि कण्टकाकीणं तथा 
अद्धरपुणं मागं सेले जःये जति है ।३२-३३। कछ पापियोका यमदूतोके 
दवारा मार्गमे भुनाओंके। बांधकर लेजाया जाता हं । कोई श्युद्धलाभोंषे 
खूब कसकर वंधेहुए उदर से पड़त ह्ौकर जाते हैँ कुचे हाथों में कोलं 
दण हई रहा करती है ।३४। के1ई के।ई पापात्मा गदेन के फाँसेष खीचे 
जाति हँ । केाई जिह्वाकरुश प्रवेण वाली रस्सीसे खींचेहुए परमदुःखित होकर 
यमपुरीके मार्गमे जाते ह । कुछ लोग नासिकाके भेदन वाली रस्पीके द्वारा 
तथा कुछ कपोल भौर होठोके भेदन वाली रस्सौ के द्वारा मार्गमे यमके 
दुतोंसे खींचेहुए होकर जाय। करते हैँ ।३५-३६। 


चिन्नाग्रपादहस्तास्चव दिन्नकणष्टिनासिकाः । 
सं दु नरिरनवृषणाः िन्नभित्नांगसंघय। ॥३७। 
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भआभिद्यमानाः कू तश्च भिद्यमानाइच सायकः । 

इतइचेतर्च धावतः क्रन्दमाना निराश्रयाः ।३५॥ 

मुद्गरे र्लहिदण्डंड्च हन्यमाना मृहमु हुः । 

कटक वि विधं्ोरिज्बेलनाकंसमप्रः ।(३६॥ 

भिन्दिपालोविभिद्यते स्रवतः पूयशोणितम्‌ । 

शकरतांकमिदिग्धार्च नीयते विवशा नराः ॥४०। 

याचमानास्च स॒ लिलमन्नः वापि बुभुक्षिताः । 

छायां प्राथेयमानाश्च शीतार्ताङ्चातल पुनः ॥४१॥ 

दानहीनाः प्रय्यिवं प्राथयंतः सुखं नराः । 

गृहीतदानपाथेयाः सुखं यांति यमालयम्‌ ।*४२॥ 

उन पापात्माभोमें कू आगेके हाथ-पररोसे चिन्न होते है-केाई कान- 
मोठ ओर नाकसेदधिनन तथा कु अण्डकोष एवं लिगसेचिन्न भौर कु 
अ गों के जाड़ोसे छिन्न-भिन्नहोकर लेजाये जाते हैँ ।३७। यमदुतोक हारा 
मत्यन्त त्रासको प्रप्त पापात्मा यमपुरीके मागमे अलकोते विद्यमान होकर 
वाणौसे विदीणं-निराश्रय मौर इधर-उधर कै। रोकर दोडते भागते हुए 
लेजाये जाते ह ।२८। कुचपर मुग्दरसे तथा ल)हेके इन्डोसे बारम्बार 
प्रहार किये जाते ह ओरवे घोरपरम सन्तप्तपूयंके समान काटे पोड़ति 
होते है ।३९। वहां मार्गमे कुधप।पी मिन्दिप।ल अस्त्रो मेदित क्रिय जाते 
ह । विष्टाकै कौड़ों से, ।जनस रुधिर गोप मवाद टपकतो रहता है, कुछ 
पापात्मा नोचे जते हँ जिनके कष्टसे विवश होते हृए यमपुरौक। जाया 
वरते है ॥४०। यमपुरके मारपरिं उन पाप्थोंको खानेका अन्न तथा पीनेके 
जल नहीं मिलता है इपलिये वे भत्यन्त व्याकुल होकर अन्तक भोर जल 
को याचना करतेहुए्‌ तथ। शीताधिक्य से बेचैन अग्नि त।पको मगिते हए 
यमदूतों राले जाये जाति है ।४१। जिन्होने संसारमे कभी कुमी दान 
नहीं दिया, वे दान हीन मनुष्यही एेसी याचना भूख निवारणके [लये 
करते हुए जातत ह । जिन्होने दानदिया है वे चवेना ग्रहृणकर सदसे यम- 
लोकरको जाया करते है ।४२। 

एवं न्यायेन कष्टेन प्राप्ताः प्रोतपुरः यदा । 

प्रज्ञ पितास्ततौ दूतनिवेद्यते यमाग्रतः ॥४३॥ 
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तत्र ये शुभकर्माणस्तास्तु सम्मानयेद्यमः। 
स्वागदासनदनेन पादयार्घ्येण प्रियेण च ॥४४॥ 
धन्या यूय महात्मानौ निगमोदितकारिणः। 
येर्च॒ दिव्यसुखार्थाय भवद्भिः सुकृतं कृतम्‌ ॥४५। 
दिव्यं विमानमारुह्य दिव्यस्त्रीभोगमभूषितम्‌ । 
स्वगं गच्छध्वममलै सर्वकामसमन्वितम्‌ ॥४६॥ 
तत्र भुक्त्वा महाभोगानते पुण्यस्य संक्षयात्‌ 1 
यत्किचिदेल्पमश्ुभं पृनस्तदिह मोक्ष्यथ ।॥४७।; 
वर्मात्मिनो नराये च मित्रभूता इव।त्पनः । 
सोम्थ मूखं प्रपर्यति धर्मराजानमेव च ॥४८॥ 
ये पुनः क्र.रकर्मा्स्ते पश्यन्ति भयानकम्‌ 
दष्ट्‌करालवेदनं भृकूटीकूटिलेक्ष णम्‌ ॥४६॥। 


इस प्रकारसे वहाँ मार्मपे हौ कर्मोका च्याय प्राप्त करते हुए जीवात्मा 
वृष्टके साथ प्रोतधृरोमे पर्हुचते है ओर धथमदूत उह बताकर यमराजकेसमक्ष 
भे खड़ा करते हैँ ।४३। उन प्रारियो मे जाश्ुम कमं करने वाले होति दै 
उनका धमे राजमी स्वागतकरते अघ्यं पाद्य गोर आसनदेकर सस्म।नकिया 


करते है ।४४॥ उन धघामिक प्राणियोप्र यमराज कहा करते है-प्राप सद 
शास्य्के अनुकूल कमं करने वन्ले परममहेत्मा भौर घन्टो । भाष लोगोने 
दिग्ध सुख प्राप्य करनेक लिएही पृण्यके म ।कये ह ।४५। यमराज घाभिक 
राशियों कहते हैँ आापलोग दिव्यविम्‌।नोंषर आह्दृहोकर [दव्यागनाओं 
के उपमोगकः] अ†नन्दध्वाद +रतेहुए समस्त कामनाभके प्रदान करने वाले 
निमल स्वर्शमे जाओ । वहां महामोगोके अन्तमं पुष्यके क्षो हौ जाने पर 
जे। कुछ थोड़ा पाप शेष रहा होगा तो उसे यहं भोगोगे ।४६-४७। जो 
धर्मात्मा मित्रस्वरूप एेसीआत्माके पुण्यपुरुष है वे धमं राजकेरूपमेभी सोम्य 
मुल पाते हैँ ॥४०। जो क्रूर तथा बुरे पापकम करनेवाले पुरुष रते है उन्हे 
यमराजका स्वरूपरही अत्यन्त डरावना ओर विकराल दिखलाई देता है । 
उनके सामने तो यमराज बड़ी भयानक दाहो ते युक्त विकराल पुखकृति 
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वाक्ते भौर चढ़ी हुई टेड़ी भकरुटियों से कुटिल हृष्टि बाले दिखलाई दिया- 
करते ह ।४९॥ 


उध्वंकेशं महाहमन्र मूढप्रस्फुरिताधरम्‌ । 
अष्टादशभुजक्र ढं नीलांजनचयोपमम्‌ ॥५०॥ 
सर्वायुधोधोद्ध.तकरं सवं॑दण्डेन तर्जयन्‌ । 
सुमहामह्षारूढ दीप्ताग्निसमलोचनम्‌ ॥५१। 
रक्तमाल्यांबरधरं महामेरुमिवोच्छितम्‌ । 
भरलयाम्बुदनिघोषिं पिवेक्निव महोदधिम्‌ ।५२। 
ग्रसंतमिव शलेनद्रमुद्गिरम्तमिवानलम्‌ । 
सुनयुर्चंव समीपस्थः कालानलसमप्रभः । ५३ 


कालश्चांजनसंकारः कृतांतद्चव भयानकः । 
मारी चोग्रमहामारी कालरात्रिश्च दारुण ॥५४॥ 
विविधा व्याघमः कुष्ठा नानारूपा भयावहाः । 
शक्तिर नांक्रशधराः पाज्ञचक्रासिपाणायः ॥५५।। 
चज्रतुडधरा रद्राः क्षुरतूणधनुद्धराः। 
नानायूघधराः सवे प्रहावीरा भयङ्कराः ।।५६॥ 
पापियोके समक्ष उनका स्वरूप शिरपर लम्बे केण-वडी दाढ़ी -म्‌छ-फड़- 
फडति हए अधर-अठारह्‌ भुजा-क्रोधसे वणं भर अञ्जनके समान वशं 
नाला होता है ।५०। पापात्मा जीवोकं सामने ते धर्मराज समस्त शस्तं 
से सुधञ्जित हाथों वाले-सब प्रकारके दण्ड देने फटकरार देने वाले-पहा 
महिषपर्‌ आढ ओर जलतीहुई आगके समानरक्त एवं तेजपूशं नेत्रो वाले 
दिखाई देते ई ।५१। पापी भ्राशियोके लिये यमका स्वल्प रक्तमाला भोर 
वस्तृतरुल्य भयानक घोरगजंना करने वाले ओर समुद्रका पान करते हए 
से स्थित दिखाईदेते ह ।५२। उस समय यमराज रेते प्रतीत होते ह मानो 
वे हिमाचल पवं तका निगल रहे है-अग्निका वमन कररहे ह ठेसे स्वरूप 
मँ घम राज स्वयं स्थित रहते हँ बौर उनके समीपम कालानलके तुल्य कांति 
वाले मृत्यु स्थित रहते है । यमराजके दूतमी इधर-उधर रहते दँ जिनका 
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स्वरूपम भयाभह होता है गौर इनके अतिरिक्त अञ्जनके समान कृष्ण 
वणं वाला काल-मयानक राजम।री-उग्र महामारी तथा दारण कालरात्रि 
भी वहां यमके निकटमे विद्यमान रहते हैँ । ५३-५४। व्हा अनेक रूपवाले 
रोग, नाना विधि कुष्ठादि, शक्ति, व्रिूल, श्र कुश, पाश, चक्र खड्ग हाथों 
म धारणा करने वाले दुत उपस्थित रहते हँ ।५५। यमदूतोके पास व्र, 


तुण्डधारी रुद्र, च्रे तकस भौर धनुष होते हँ। ये सभी नाना भाततिके 
अस्त्रोंको घारण॒ करने वाले है, महान वीर ओर भव्यन्त भयानक 


होते ह ।५६। 
असंख्याता महावी राः कालाञ्जनसमप्रभाः । 
सर्वायधोदयत्तकरा यमदूता भयानकाः ॥५७॥ 


अनेन परिचारेण वृत त घोरदशनस्‌ 1 

यसं पश्यन्ति पापिष्ठारिच्गप्त च भीषणम्‌ ॥५८॥ 

निभेत्संयति चात्यन्तं यमस्तान्पापकर्मणः 1 

चिच्नगुप्तङ्च भगान्धमेवाक्येः प्रबोधयेत्‌ ॥५६॥ 

यमदुतों की संख्या ही नहीं है अर्थात्‌ असंख्य होते है । वसे विल्कृल 

काजलके तुल्य काले ओर समी हाथों में भस्त्र-शस्व रखने वाले परम 
भयानक होते है ।६७। एेसे परिकरसे धिरे हुए घमं राजक भयानक स्वरूप 
को, अति भयङ्कर चिचगुप्त को पापी प्राणी देखाकरते हैँ ।५८॥ उस समय 
पापिथों के सामने आतेही यमराज बुरीतरह ललकारके साथ स्ते है। 
चिचरगप्त अनेक धमेके वचनोसे बोधन किया करते है ।५६। 
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भमो भो दुष्कृतकर्माणः परद्रव्यापहारकाः । 
गविता रूपीवीर्य्येण परदारावमहं काः ॥ १ ॥ 
यत्स्वयं क्रियते कमं तदिद भुज्यते पुनः। 
तत्िमात्मोपघाताथं भवद्‌भिदूष्कृतं कृतम्‌ ॥ २ ॥ 
इदानीं कि प्रलप्यध्वं पीडयमानाः स्वकर्मभिः । 
भज्यतां स्वानि कर्माणि नास्ति दोषो हि कस्य चित्‌॥२॥ 


` ~ 
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एवं ते पृथिवीपालः सप्राप्तास्तत्समीपतः । 
स्वकीयेः कमेभिरघोरिदुं घकमंबलदपिणः ॥ ४ ॥ 


तानपि _ क्रोधसंयक्तरिचत्रगृप्तो महाप्रभुः । 
शिक्षयति धर्मज्ञो यमराजानुशिक्षया ॥ ५॥ 
भोभो तपा दुराचाराः प्रनाविष्वसकारिणः । 
अल्पकालस्य राज्यस्कृते कि दुष्कृतं कृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
राज्यभोगेन मोहेन बलादन्यायतः प्रजाः । 
यदुण्डिताः फलं तस्य॒ भुज्यतामधुना नृपाः ।। ७ ॥ 
महाराज चित्रगुप्त ने पापात्मा प्राशियोमे कहा-अरे महानु पाप-कमं 
करने वालो | दुरो धनका हरण करते वालो } अनेक रूप-लावण्य 
तथा वीर्य पराक्रम से गित होने वालो ! द्रूसरोकी स्तरीसे रमण करने 
वालो | तुमनेजो संस)रमे एते बुरेकमं किये हँ अव उनके दण्डभोग भोगने 
पड्गे । बत्ताभ्रो तुमने ही क्लेण के उत्पन्न करने क लिये एसे पाप क्यों 
कयि थे ?।१-२। इस समय तुम अपनेही क्ति उत्पीडित होतेहए क्यों 
रोते चिल्लाते हो ? भव कमोके फलोंको भोगो, इसमे अन्य कितीकां कु 
भी दोष नहीं है ।३। सनत्नुभारजी ने कह्‌ा-इसी प्रकारसे अपने महाघोर 
बुरे कमि युक्त ओर बलकृ घमण्ड रखते वाले राजालोगश भी यमराजके 
सामने खड़े ज्यिजाते है ।४। महाप्रम्‌ वरमात्मा चित्रगुप्त यमराजके मादेश 
से अत्यन्त क्रोधके साथ उन राजां को रिक्षा देते है ।५। चित्रगुप्त 
कहते ह-अरे दुराचारमग्न ! प्रजाक्रासवं नाश करनेवाले राजां 1 तुमने 
बहुत स्वल्प समयतक राज्यमोग करनेमे भी एसा पाप वो किया ? 
॥६। हे नृपवृन्द ! भाप लोगोने राज्य मोगतेके कारणा भन्य।य गौर वलसे 
प्रजाकोदण्ड किया है । अव ब्रजाके सतानेका फल भोगे! ।७। 
क्क तद्राज्यं कलत्रं च यदर्थमशुम कृतम्‌ । 
तत्सवं संपरित्यज्य यूथमेकाकिनः स्थिताः ॥ = ॥ 
पदयामि तत्‌बलं नष्ट येन विध्वंसिताः प्रजा; । 
यमदूतंयेज्यिमाना अघुना कीटकः मवेत्‌ ॥ १॥ 
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एवं बहुविधेवाकयैरुपलब्था यमेन ते। 
स्वानि कमाखि शोचंति तूष्णीं तिष्ठ ति पाथिवा ॥१०॥ 
इति कमं समुद्य नृपाणां घमंराडयमः 1 
तत्पापपकशुद्धयथंमिदं टतानव्रबत्‌ च ॥११॥ 
भो मोश्चण्ड महाचण्ड गृहीत्वा नरपतीन्वलात्‌ । 
नियमेन विशुदधयध्वं क्रमेण नरकाग्निषु ॥ष२ा 
ततः शीघ्र समादाय नृपन्संगृह्य पादयोः । 
नामयित्वा तु वेगेन निक्षिप्योष्वं प्रगृह्य च ॥१३॥ 
सवप्रायेण महताऽतीव तृप्ते शिलातले । 
आस्फ लय ते तरसा वच्रोरोव महाद्रूमा ।* १४ 
अब वहु तुम्ाराज्य भौर स्त्री करां हैँ जिनके लिये तुमने महान्‌ पाप 
किये थे,? अव यरहापिर ता तुभ सवको छोड़कर भकेलेही उपस्थित हो ।य 
मै इससमय तुम्हारा वह समस्तबल नष्टहुंआ देखरह।हं जिससे तुमने अपनी 
प्रजाक्रा विध्वंस करडाला था । अवतो यमदुतोके द्वारा अपराधीकी भति 
वंधेहुए कंसे हो १६। सनत्करृमारजी ने कहा-पमराज के एसे अनेक वचन 
सुनकर राजा लोग चुपचाप अपने कर्मो सोचते ओर पदछछताते हैँ ।१०। 


घ्मका न्याय करने वाने यमराज राजाओंके उन कमि उदश्यको लेकर 
उनके पापपंकसे शुद्धि पानेके लिये अपने दूतोको आदेणदेते हँ । यमराजने 


कहा-हे चण्ड | है महाचण्ड ! तुम जवदंस्ती इन राजाओं को पकड कर 
क्रमसे नरकरूपी आगमे डालदो ओर इनकी शुद्धिकरो ओर नियमका 
पूणं पालन करो ।१६-१२। सनत्कुमारजीने कहा-यमराजकौ आज्ञापातेही 
दूतो ने बलात्कार से राजाओोंको पकड़ लिया भौर उनके दोनों परोंको 
पकड़ कर जोरसे धुमाया ओर ऊपर उठाकर नीचे फक दिया ।१२॥ यम- 
द्‌त.विशाल सन्तप्त शिलाभों को तलपर उन्हें पटक्रकर महावृक्षके समान 
वज्र से बडे वेगके साथ ताडन करते हैँ । १४ 

ततः सः रक्त श्रोत्रेण सवते जजंरीकृतः । 

निसंज्ञः ख तदा देही निश्चेष्टः संप्रजायते ॥१५॥ 


व कहा 
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ततः स॒ वायुना स्पष्टः स तंरुज्जीवितः पूनः । 
ततः _पापनिशुदधयथ क्षिपन्ति नरकार्णवे ।१६॥ 
अष्टाविशतिसख्याभिः क्षित्यघ सप्तकोटयः । 
सप्तमस्य तलस्यान्ते घोरे तमसि संस्थितः ।१७॥ 
घोराख्या प्रथमा कोटि; सुघोरा तदधः स्थिता । 
अतिघोरा महाघोरा घोररूपा च पञ्चमी ॥१८॥ 
षष्ठो तलातलास्या च सप्तमी च भयानका । 
अष्टमी कालरात्रिश्च नवमो च भधोत्कट। ॥ १६ ॥ 
दशमी तदधश्चण्डा महाचण्ड ततोऽप्यघः 
चण्डकोलाहूला चान्या प्रचेडा चंडनायिका ॥२०॥। 
पञ्चा पद्मावती भीता भीमा मीषणनायिका । 
कराला द्किराला च व्रा विश्तिमा स्मृता ॥२१॥ 
उत्त समय जव उनके कानोंसे रक्त ट4कता है तब प्राणी जजर होकर 
चेतनाञुन्य हो जाता है ।१५। फिर वायुका स्पशेपाकर पुनः उनके द्वारा 
जीवित करके पापस शुद्धि पानेके लिये नरकमे डाल दिया जाता है ।१६। 
वह नगर पृथ्रीके नीचे सातकरोड़ महुईषयोजन दूर सातवेतलके अन्तमें 
घोर अन्धकारोमें स्थित है ।१७। उन नरकोके नाम इस भकार हैं प्रथम 
कोटि “वोर नामक है । उसके नीचे 'सुधोर' फिर क्रमे अतिघोर, महा- 
घोर भौर पांचवीं यातना का चाम धोररूपरहै।६{८। चटी तलातल, 
सातवीं भयानक भाठवीं कालरात्रि भौर नवमी यातनाका नाम मयोत्कटा 
है ।१९। इकेभी नीचे दशवीं चण्ड,फिर महाचण्ड,चण्ड कोलाहल, प्रचण्ड 
चण्ड नामक है ।२०। इसी तरह फिर भगे पद्या, पद्मःवती, भीता, भीमा, 
भीषण नायिका, कराला, विकराला भौर बीसवीं व्रां नामक है ॥२१। 
त्रिकोणा पञ्चकोणा च सुदीघां चाखिलािदा । 
समा _भौमबलाद्युग्रा दीप्ठप्रायेति चाष्ठमी ॥२२॥ 
इति ते नामतः भोक्ता घोरा नरक्रकोटवः । 
अष्टाविशतिरेवैताः पापानां यातनात्मिकाः ॥ १३॥ 
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तासां क्रमेण विज्ञेयाः पच पञ्चंव नायकाः । 
भरत्येक सवंकोटोनां नामतः सन्निनोधतः ॥२४॥ 
रौरवः प्रथमस्तेषां सुवते यत्र देहिनः । 
महारौरवपीडाभिमहांतोऽपि रुदति च ॥२५५ 
| ततः शीतं तथा चोष्णं पंचाद्या नायकाः स्मृताः । 
। सुधोरः सुमहातीक्ष्णस्तया संजीवनः स्मृतः ॥२६॥ 
। मह्‌।तमो विलौमश्ष्च विलोर्चापि कंटकः । 
। तीत्रवेगः करालश्च विकरालः प्रकपनः ॥२७॥ 
§ सहावक्र्च क।लसूत्रः प्रग्जनः । 
¢ सूचीमुखः सुनेतिश्च॒ खादकः सूप्रपीडनः ॥२९॥ 
| इनके वाद में त्रिकोणा, पञ्चकोना, सुदीर्घ, अखिलात्तिदा, समा- 
। भीमवला, अभोग्रा मौर अन्तिम दीक्तमाया है ।२२। इष तरह घोर नर 
कटिके नामों वालीये भदुाईत पापों की यातनाये होती ह ।२३॥ उनमें 
से क्रम र्पाच-पांच नायक यातना समनी चाहिये । इनमे से सब केटियों 
6 ८ में प्रत्येक नामस विख्यात है ।२४। उनयें से प्रथम (रौरव है जहां जाकर 
सभी प्राणी पीड़ित होकर रोयाकरते ह| महा रौरव की पीडाते एेसीं 
विकट होती है कि बड़े पुरुष भी रुदन किया करते है ।२५। इधके बाद 
शौत भौर उष्ण पांच भाद्य नायक ह जनह सुघोर, सुमहातीक्ष्ण तथा 
संजीवन कहा गया है ।२६। महातम, विलोम, कण्टक, तीत्रवेग, कराल, 
विकराल, प्रकपन । ।२७। महावक्र, काल, कालसूत्र, प्रग्ज॑न, सूचीमुख, 
सूनेति, खादक, सुप्रपीडन ।२८। 
कुम्भीपाक्‌ सुपाकौ च क्रकचर्चात्िदारुणः । 
अद्खारराशिभवन मेदोऽपुक्श्रहितस्ततः ॥२६॥ 
तौक्ष्णतु डर्च रकुनिमंहासंवतंकः क्रतुः । 
तप्तजतुः पङ्कलेषः प्रति मांसस्त्रपूद्‌ भवः ॥२३०॥ 
उच्छवासः सुनिरुच्छसो सुदीघः कटशाह्मलिः । 
दुरिष्टः सुमहावादः ` प्रवाहः सूप्रतापनः ॥३१॥ 


ध 


। 
| 
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ततो मेघो वृषः शाल्मः सिहव्याघ्रगजाननः । 


सूकराजमहिषघूककोकवृकाननाः ॥२२।१ 
ग्रहुकु भौननक्राख्याः सपक््मास्थवायसाः । 
गरधोभूकजलौकास्याः शादु लक्रथककंटाः ।।३२। 
सडूकः पूतिवकत्र्च रक्ताक्षः १तिमृत्तिकः । 
कणघू स्नस्तथाग्तिर्च कुमिगन्धिवपुस्तथा ॥३४।॥ 


अग्तीध्स्चाप्रतिष्टश्च रुधिराभः इवभोजनः । 
लालाभरक्षात्नमक्षौ च सवेभक्षः सुदारणः ।३५।॥ 
कुम्भीपाकः, सुपाक, क्रकतच्च, मतिदारुण, अ गारराशिभ वन» मेरु, 
ममूकप्रहित ।२२। तीक्ष्णतुण्ड, शकुनि, महास वर्तक, क्रतु, तप्तजन्तु, 
पड्कुलेप, प्रतिमांस, चपुदुभव ।३०] उच्छ वास, सुनिच्छवास, सुदीधं 
कटशात्मलि, दुरिष्ट, सुमहावाद, प्रवाह, सुप्रतापन, । ३१7 भोर मेव वृष 
शाल्म, सिह, व्याघ्र, हाथीके मुखवलि ।३२। मगर, कुम्मीन, नक्त नाम 
वाले, सपं, कच्छप, काग नामक, गिद्ध, उर्लू नलोका नाम वाले, गीदड़, 
छट, ककड घाम वाले ।३३। मेंढक, प्रतिवक्त, रक्ताक्ष, पूति, मृतिका 
काचर, अग्नि, कृमि, गन्धि वपु । ।३४। मग्निघ्य, अप्रतिष्ठ, खधिरामः 
इव भोजन, लालाभक्ष, अन्त्र भक्ष, सवं भक्ष, सुदारुण ।३५। 
कंटकः सुविश्लालक््च विकटः कटपूतनः । 
अम्बरीषः कटाहश्च कष्ठा वैतरणी नदी ॥३६॥ 
सुतप्तलोहश्चयन एकपादः प्रपूरणः । 
भसितालवनं धोरमस्थिभंगः सुप्रणः ॥३७॥ 
विलातसोऽसूयंब्नोपि कुटपाशः प्रमह्‌नः। 
महाचूणं: सुच॒र्णोऽपि तप्तलोहमयं तथा ॥३०८॥) 
पवेतः क्षुरधारा च तथा यमलपर्वतः । 
मूलविष्ठा्रकरुपश्च क्षारकमङ्च॒ शीतलः ॥३६॥। 
मुसलोलूखलं यन्त्रं शिलाशकटलांगलम्‌ । 
तालपत्रासिगहनं । महाशकटमण्डपसु ॥५०॥ 
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समोहमस्थिमगङ्च तप्तचलमयोगुडम्‌ । 

बहुद्खं महाक्लेशः कूरमलं मल मलम्‌ ॥४१॥ 

हालाहलो विरूपर्चव स्वरूपङ्च यसानुयः 1 

एकपादसत्रपादश्चव  तीत्नश्चाचीवरं तमः (४२॥ 

कण्टक, सुविशाल, विकट, कटपुतन, अम्बरीष, कराह, कश्टदायक) 
वंतरणी, नदी ।२६। सुतक्त, लोहशयन, एकपाद, प्रपूरण, असितालवन) 
बोर अस्थिभङ्ग, सुपूरण ।३७। विलातस, असुयन्त्र, कटपाश, प्रमदन, 
महाचरुं, भसुचूरो, तप्तलोहमय ।३८। पव॑त, ्षुट्धारा, यमल, पवत, 
सूत्र, विष्ठा, मधरु कूप, क्षारक्‌प, शीतल ।३६। मुसल ऊखल, शिला, शकट, 
लाल, तालपत्र, असिगहने, महाशटक मण्डप ।४०। समोह, अस्थिभंग, 
तप्त, चलमय, गुड़, वहुदुःख, सहक्लेश, शमल, मलात, (४१। हलाहल, 
विरूप, स्वरूप, यमानुग, एकषाद, चिप, तीत्र, अचीवर, तम ।४२। 


अष्टाविशत्तिरित्येते क्रमश्च पृचपंचकम्‌ ८ 
कोटीनामानुपूर्व्येण पंच पंचैव नायकाः ।\४३॥ 
रोरवाय प्रबोध्यन्त नरकाणां शतं स्मृतम्‌ 1 
चत्वारिशच्यतं . प्रोक्तं महानरकमण्डलम्‌ ॥४४॥ 
इति ते ग्यास संप्रोक्ता नरकस्य स्थितिर्मया । 
प्रसंख्यानाच्च वैराग्य श्युणु पापगत्ति च ताम्‌ ॥४५॥ 
ये उपयुक्त क्रमसे सात सौ नरक हँ मौर प्रतिकोटि में से ्पाच्पाच 
नायक हं ।४३। रौरव केही सौ नरक कहै गये हैँ भौर चालीस सौ 
महानरक मण्डल कहा गया है ।४४। है व्यासजी । इस तरह मैने आपको 
नरकं कौ स्थिति संख्याक सहित कही है । अव वंराग्य भौर उसकी पाप 
गति को भी सुनो ।४५। 


नरक यातना वशंन 
एषु पापात्मा; प्रपच्यते शोष्यन्ते तनरकाग्निषु । 
यातनाः भिविचित्राभिरास्वकर्मक्षयाद्‌ भृशम्‌ ॥ १ ॥ 
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स्वमलप्रक्षयादयद्रदग्नौ धास्यन्ति धावतः । 
तत॒ पापक्षयात्पापा नराः कर्मानुरूपतः ॥ २ ॥ 
सुगाढं हस्तयोबेढा ततः शृद्खलया नराः । 
महावृक्षाग्रशाखायु लम्ब्यन्ते यमकिकरंः ॥ ३।। 
ततस्ते सर्वयत्नेन क्षिप्ता दोलन्ति किकः । 
दोल्यन्तश्चाति वेगेन विसज्ञा यांति योजनम्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्तरिक्षस्थितानां च लोहुभारशतं पुनः । 
पादयोबेध्यते तेषां यमदूतंमंहाबलंः। ५॥ 
तेन भारेण महता प्रभृ ताडिता नराः । 
ध्यायन्ति स्वानि कर्माणि तुष्णीं तिष्ठन्ति निश्चलाः ॥६।। 
ततोऽ शेरग्तिव णं ्लोहिदंडंश्च दारुणैः 1 
हन्यन्ते क्रिकरेर्घोरंः समन्तात्पापकपिणः ॥ ७ ॥ 
श्रौ सनत्कुमार जी ने कहा-इन उक्त नरको मेँ पापात्मा प्राणी गिरये 
जाति है भौर वे वर्हापर अनेक प्रकारकी यातनां हारा अपने कृत दुष्कर्म 
के नाशहो जानेकर भव्यन्त तीन्र नरककी अग्नियोमे सुखाये जाते दहै ।१। 
धातुओं ॐ मेल को हटने के लिये जैते उन्हे तीक्ष्ण अग्निने रखते है उसी 
तरह पापी प्राणियोको पाप-नाशके उटिक्यसे ही भपने क्मोकरि अनुसारही 
नरकोमें गिराया जाता है । २। वहां यमराज के दूत पापियोके हौधोंको 
शयह्धलासे मजनबूतीके साथ बावकर इसके पीछे महावृक्षकी शाखो मे उन्हे 
लटकाति ह ।३। तब वे पूगं यत्नदारा यमङ्गिकरों के फंके हए कापि उठते 
है भौर चेतना रहित होकर योजनं तक चले जाति ह ।४। फिर महा 
बलवान यमदूत आकाशमे स्थितहोकर उनके पेरोंमेसौभार लोहार्बाध 
देते ई ।५॥ उस भारी बो से अत्यन्त ताड़ति मनुष्य अपने कयि हृए 
दुष्कर्मा का स्मरणा करते हैँ ओर निष्चल एवं मन रह जाया करते हैँ 
॥६। इसके पश्चातु यमके दूत चारों ओर से अकुशों तथा अग्नि के तुल्य 
दारुण लोहे के दण्डों से पीठते है ।७। 
ततः क्षारेण दीप्तेन वदह्ुरपि विशेषतः । 
>» समन्ततः प्रलिप्यन्ते तीत्रंणे तु पुनः पृनः॥ < ॥ 


म्‌ 


----------=-~ 
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्रतेनात्यंतलिप्तेन = कर्तागा जजेंरीढृताः 1 
पुनविदा््यरं चांगानि क्षिरसः प्रभृति क्रमात्‌ ॥ & ॥ 
बु ताकवतपपच्यते तप्तलोहुकडाहुकंः । 
विष्ठा पूणं तथा क्पे कृमीणां निचये पुनः ॥१०॥ 
मेदोऽमृरवनूयर्णायां वाप्यं क्लिप्यति ते पूनः । 
भक्ष्यते कृमिभिस्तीक्ष्णं लोहितूण्डंश्च वायसे: ॥११॥ 
भिह्‌ शतृ कव्या रौद्ररचव विक्रान्तैः । 
पच्यन्ते मस्स्यवच्च।पि प्रदीप्तागाररारिषु ॥१९॥ 
भिन्नाः जलैः सुतीक्ष्णं इच नराः पपेन करपेणा । 
तंलयन्त्रेषु चाक्रम्य घोरैः कमेभिरात्मनः ॥१३॥ 
तिला इव प्रपीडचन्ते चक्राख्ये जनपिडकाः । 
भ्रज्यते चातपे तप्ते लोहुभाण्डेष्वतेकधा ॥१४॥ 
सङ्के अनन्तर बार-बर' अत्यन्त जलते हए भागक अङ्खारो से उनका 
सारा शरीर लिप्त किया जात्ता है ।८। भव्यन्त लिप्त होने के कारणं 
छिन्ताङ्क भौर भति जजंरी भूत होकर क्रमशः मस्तक के विदीणें होनेपर 
पके हए वँणन कै सहश लोहे के संतप्त वड़े कड़ाह मे पकाये जति है । इसी 
तरह पुनः विष्टे भरे हुए कूबमे ओर क्रीड़ोके समुदायमे डाल दियेजाया 
करते ह ।६-१०॥। इसके अनन्तर उन पापी मनुष्प्रों के चर्वी, रुधिर ओर 
सवादसे परिपुणं बावड़ी में फक दिया जायाहै । वहां से बुरी तरह बहुत 
ही तीक्ष्ण कौड़ोके दवारा तथा लोहे जैकी चोचवाले कौओ से काटे ओर 
खये जात्ते है ।११। इसी तरह कृत्तं ङस, भेडये, भयानक ओर अत्यन्त 
विकट मुहं वाले बाघ आदि {सक पशुओं से काटे जत्ते है तथा 
जलते हृए अद्धारों मे मच्ली कौ मति पकाये जति ह ।१२। वहां फिर 
ये प्राणी भपनेही किथे हुए बडे-बडे पापों के कारण अस्यन्त तेज त्रिशूल 
के येन हुए कोल मे डाल दिये जाति है ।१२। वहां तिलो के समान 
उनके शरीर पीसे जाति हैँ ओर सूब सन्तप्त एवं अगस तपे हुए लोहे 
के पात्रों मे उनकी भुनाई को जाती है ।१४। 
तेलपुणःकटाहेषु सूतप्तेषु पुनः पुनः । 
वद्टु्ा पश्यते जिह्वा -प्रपीडयोरसि पादयोः ॥१५॥ 
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यातनाङ्च॒ सह्त्योजच्र ररीरस्यापि सर्वतः । 

निःयेषनरकेष्वेवं क्रमन्ति, क्रमशो नराः ॥ १६५ 

नरकेषु, च सर्वेयु विचित्रा यमयातनाः 1 

याम्यश्च दीयये ग्यास सगिषु सुकष्टदाः ॥१७।! 

ज्वलदेगारमादाय मुखमापूयं ताडयते । 

ततः क्षारेण दीप्तेन ताज्रेण च पुनः पुनः ॥१८॥ 

धृतेनादयन्ततप्तेन तदा तलेन तन्मुखम्‌ । 

इतस्ततः पीडयित्वा भृशमापृयं हन्यते ॥ १९ ॥ 

विष्ठाभिः कमिभिर्चापि पूर्यमाणाः क्वदित्ववचित्‌ । 

परिष्वजति वचात्यग्रं प्रदीप्तां लोहशाल्मनीम्‌ ॥२० ॥ 

हन्यन्ते पृष्ठदेशे च पनदीप्तंमहाघनैः । 

दन्तुरेणात्िकरु ठेन क्रकेचेन  बलीयस) 1२९ 

तेलपे पूणं गमे-गमं कड़ाहपे बार-बार उनके पैर भौर हदय मे पीड़ा 

दैकर जि्धाको पकाय 1 जाता है ।४५। इसी प्रकारसे नरको की बडीही 
मयानक तीत्र [तनाय पाकर पापी मनुष्य समस्त नरक में क्रम से भेजे 
जाते हैँ । १६। हे व्यासजी ! इन सम्पण नरकोकी यातना अत्यन्त कष्ट 
दैने वाली बहत ही अदुभुत होती है । वहां जबदस्ती से उन यमके दुतं 
छ द्वारा मनुष्य के सभी अगोको भहान कष्ट दिय जाता है । १७) जलते 
हए अ गारे भौर कोयले मुह मे भरकर ताडना दी जाती है भोर संतप्त 
अगारोंसे तथा तभेकी एलका मे जलाया जाता है।१८। कभ 
कमी गमं तेल या वृत मूखमें भरकर लवर पीड़ा देवर पीटाजाताटहै। १६ 
केटी पर मल मौर कीडो से मरे हुए अत्यन्त उग्र लोहे की शाल्मली को 
लिपटा देते है ।२०। इसके पर्वातु सुखं गमं लोहे कौ घनो से पीठे 
चोट दीजाती & गौर बड़े-बड़े दातोंवाले गारोसे चिराई की जाती है।२१ 

ज्षिरः प्रभृति पीडयन्ते घोरैः कर्मभिरात्मजैः । 

खाद्यते च स्वमांसानि पीयते शोणितं स्वकम्‌ ॥२२॥ 

अन्न पानं ते दत्त यैः सर्वदा स्वात्मपोषकंः । 

इशुवत्त प्रपीड्यते जर्जरीकृत्य मूद्गरः ॥२५॥ 


लर यातना वश्वैन | { १८३ 


असितालवने धोरे चिदयतैे खण्डशश्ततः) 
ख्‌ चीभिरमिन्नसर्वागास्तप्तद्चूलाग्र रोपितः ॥२८॥ 
संचाल्यमाना बहुशः विलक्य॑ते न स्ियंति च । 
तथा च तच्छरीराजि सुखदुःखसहानि च २५६ 
देहादुस्पाट्य मांसानि भिचते स्वस्व मुद्गरः । 
द॑तुराकृतिभिघरियेमदूपंबे लोत्कटेः ॥१२६॥८ 
निरुच्छ वासे निषुच्छ वासास्तिष्ठस्ति नरके चिरम्‌ । 
उत्ताडयन्ते तथोच्छ वाश्च वालुकासदने नराः ।।१७॥ 
रौरवे रोदमानाक्च पीड्यन्ते विविघवैः ४ 
सहारौरवपीडामिमेहांतोऽपि सदेति च ॥२८॥ 
उनके ही घोर दुष्करम कारण उनके मां प्त खाये तथा उनक्रा सविर 
पोयाः जाता ह । व्हा नरकोमे पःपास्मा पुरुष ही भाति परम पीड़ित किये 
आति द ॥२२। जिन्दने कभी किसको अन्न का दान न दवैकर केवल भपने 
ही शरीर का पोनण किया धावे बर्हां वडे-बड़े मूगदरों से खूबही कटे 
तथा गन्ने के समान पैरे भी जाव है ।२३। फिर सहयो अताल वन 
चै खण्ड खण्ड करके येदित होते ह भीर सुर्यो से उनके सस्त अगं 
भिस्न हो जाति है । इसके पश्चात्‌ तपाये हुए शूल पर रख दिया जात्ता 
ह ।२४। इव तरह व्ल उन पापी प्रायं को अल्यन्त क्ट का अनुभव 
हता है किन्तु मरते नटीं उनको तो केवल दुःखकरं अन्तुभव करतेके लिये हौ 
देसी पीडा दो जाती है ओर उनकः शरीर वह सभी सहन करके योभय 
हेता है ।२५। अति बलवान्‌ दन्तुर आकार वाले घर यमद्ूतो के दारा 


मूग्दरो से देह मांस उखाड़ कर भेदन किष जाता है ॥२६। निरुच्छास 
नाम वज्ञे नरकमे विना सांस लिप ही स्थिर रहना पडता हं । उच्ुवास 
नामक नरक मे मनूष्य बालके षर में ताड्ति कियेजाति ह ।२७॥ रौरव 
नामक नरक मे रुदत करते हुए पापी मनुष्य अनेक वधो घे पीडति होते है 


ओर महारौरव नरक मे तो बड़े-बड़े पुरुप भी रो पड़ते ॥२८। 
पत्सु वक्त्रे गुदे मण्ड नेत्रयोश्चेव सस्ते । 
निहन्यते घनैस्तीक्ष्णंः सुतस्ते लरहिजकूभिः ॥२६॥ 


१८४ ] [ श्री शिवपुराख 


सुतप्तवानुकायां सु ब्रयौज्यंतै पुदरुष्ुः। 
जतुपके भृशं "तप्ते क्षिप्ताः कृन्दन्ति विस्वरम्‌ ॥३०\॥ 
कुम्भीपाकेषु पच्यते तप्ततेतेषु वं मूने । 
पापिनः क्ररकर्माणोऽतह्यषु सवधा पुनः ॥२३९।। 
लालाभक्ेषु पापास्ते परत्यंते दुःखदेषु वै । 
नःनास्थानेषु च तथा नरकेषु पुनः पुनः ।३२॥ 
सूचीमूखे महाक्लेशे नरके पात्यते नरः। 
पापी पृण्यविहीनश्च ताडयते यमकिकरः (३३ 
लोहकरम्भे विनिक्षिप्ताः इवसन्तर्चशनेः शैः । 
महाभ्निना प्रपच्यते स्वपापैरेव मानवा ॥३४। 
हठं रज्ज्वादिमिवदुध्वा प्रपीडयते शिलासु च । 
क्षिप्यते चान्धक्पेषु दश्यते श्रमरेभर शम्‌ ॥३५।॥ 
परो, गुदामे, मुखे, शिरमे, नेमे सर्वत्र अत्यन्त तपौ हुई लोटेकी 
शलाक्राकर द्वारा अत्यन्त ताडना दीजाती है ।*९। वर्ह खूढ तपीहुई रेतपे 
ऊहे उालदिया जाता है तथा जीवोसे . रिपुं कीचडमे फकदेते है जर्हाकि 
स्वरहीन होकर वे रुदन कियाकरते ह \३०। वे मूने | कुम्मीपाक नामवालि 
नरके भत्यन्त तपाये हुए तेलमे पापौ लोगों कै डालकर पकराते है) यह 
यातना उनका दीजाती हैजे बहुतही ्ररतासे पणं करनेवाले इस संसार 
भे रहे होते है ।३१। नरकोमे एेसे उग्र दकम करने वाले पापात्मा मनुष्यों 
के अत्यस्त कष्टायरक लालाभक्ष नरकं से तथा अनेक एसे ही भीषण 
नरकोमे कारम्बार भिराया जाता दै ।३२ सवथा पुष्यसे हीन महापापी 
श्राणियोके) महानुरलेश देनेवाले सुची मुख नामक नरकमें यमद्रुतोके (रा 
वलातु गिरा दियाजाता है भौर वहां भनेकतरहृकी ऊरसे ताड़नाभी दी 
नाती है ।२३। लोदकुम्भमें पतित्प।पो धौरे-धीरे साप्त लिया करते है । 
सपने पापि कर्मो के कारण वहां मनुष्य महान्निके दारा पकाये जाते है 
॥२४।द्‌ रस्सीसे बधिकर शिलाभो पर यातना दीजाती है तथा अन्ध कूो 
मे डाल दिये जाते ह जहां ्रमरोपिवे खूब ही इषे जाया करते दं । ३५। 


नरकं यातना वण॑ | { १८५ 


करुमिभिभिन्तसर्वागाः शतशो ज्जरीकरृताः । 
सुतीक्ष्णक्षारक्पेषु क्षिप्यन्ते तदनन्तरम्‌ ॥३६॥ 
महाज्वानेऽत्र नरके पापाः क्रदन्ति दुःखतः । 
इतरचेतर्च धावान्ति दह्यमानास्तर्दे{षा । ३७॥ 
पृष्ठे चानीय तुण्डाभ्यां विन्यस्तस्कधयोजिते । 
तयोमेध्येन वाकरष्य बाहुपृष्ठेन बाढतः ।,३८॥ 
बद्धाः परस्पर सवं सुभृशं पाशरज्जुभिः। 
बद्धपिण्डास्तु हर्यते महाज्वाले तू यातनाः ३5! 
रञ्जुभिवष्टताचंव प्रलिप्ताः कर्टुमेन च। 
करीपतुषवह्लौ च पच्यंते न स्ियंहि च ॥४०॥ 
सुतीक्ष्ण चरितास्ते हि ककंशासु शिलासु च , 
आस्फाल्य शतशः पापाः रच्यते त्रुणवत्ततः ॥४१॥ 
शरीराम्यंतरगतैः प्रभूतैः कृमिभिनेराः। 
भक्ष्यते तीक्ष्णवदरीर(त्मदहक्षपाद्‌ मशम्‌ ॥४२। 
जव कीडोंसे काटे हुए होकर उनके सब भङ्ग छिन एषं विदीणं हो 
जाते हतो फिर उन्हे अत्यन्त तपौ हुई भुमलमें फक देते है ।२६। इस 
महान्‌ उ्वालावाले नरकभ पापी परम उत्पीडत एवं दुःखित होर रोधा 
करते हैं ओर इधर-उधर लपट से भस्मीभरूत होकर दौड लगाया करते है 
। ३७ मुखो हारा पीठपर लाकर कन्धे पर रखके ब्राहु तथा पीठतेया 
दोनोंके मघ्यभाग से अत्यन्त वेगसे खींचकर पाकी रस्सोपे बधेहुए समस्त 
प्राणो महा-ज्वाल नाम नरकमे बद्ध पिण्ड हुए पब यातनां के देख। 
करते है ।३८-३६। नरक मे पापी पुरूष रस्ती से बद्ध तथां कीचड़से 
लिप्त आरण्यक उपलो व भुस की भग्ति में पक्राये जाते हैँ मौर मरते नहीं 
ह, कष्टका घोर अनुभव करिया करते हैँ ।४०। केठोरतम शिलाओं पर बड़ी 
ते जीसे जाते हृए्‌ सेकड़ो स्थानों मे ताडन करके तिनको की तरह भूने जाते 
है ।४१। शरीरके अन्दर १ विष्ट तीन्र भूख वाले कीड़ोंसे अपने देहर होने के 
कारण ख॒ुबही खाये जाते है ।४२) 
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कृमीणां निचये क्षिप्ताः पूयमांसस्थिराशिष्‌ 1 
तिष्ठद्यद्धिग्नाहूदया पवंताभ्यां निपीडिताः ॥४२॥ 
तप्तेन न वच्रलेपेन शरीरमनुलिप्यते । 
अधोमूखोध्वे पादश्च तातप्यंते स्म॒ वद्धिना ।{४३॥। 
वदनांतः प्रविन्यस्तां सुप्रतप्तामयोगदाम्‌ । 
ते सादन्ति पराधीनस्तैस्ताडयन्ते च मुद्गरः ॥।४४॥ 
हत्थं व्यास कुकर्मागो नरकेषु पचति हि । 
वण यामि क्विणत्वं तैषां तत्वाथ क्रमिणाम्‌ ॥४५॥ 
कीडो के समुदायमें फौके हुए तथा पीव मक्ि मौर भस्थियों के मध्यत 
ड लेहुए अत्यम्त दुःखित मनम उन्हँ रहना पड़ता है ।४२। तपेहुए व्लेप 
से उनक) शरीर लिप्त रहता है भौर उनका मुख नीचे की भोर भौर पर 
छपर करके फिर ताप दिया जाता ह जिसके कारण बड़ वेदना होती है । 
॥४२॥ वहा पापी पुरुषो के मुखम भन्दर अत्यन्त तप्त लोहैकौ गदा दौ जाती 
है जिसेवे विवश होकर खाते ह भोर यमके दूतोके दारा उपरते सूवही 
ताडित भी किया जाताहै ।४४, हे व्धासत्री | इस संसारमे बुरे कमे 
करते वाले प्राणी परलोक्र मे जाकर महान्‌ से महान नरको की यातनं 
भोगा करते ह । अव म पापौ पुरुषों कै तत्व का वशंन करत) ह ।४५। 
नरक फे विशेष कष्टं का वशेन 
मिथ्यागमं प्रवृत्तस्तु द्विजिदहबाख्ये च गच्छति । 
जिहवाद्वकोशविस्तीणं हलंस्तीक्ष्णं : प्रपीडयते ॥ १ ॥ 
निरभत्संयति यः करो मातर पितरं गुरुम्‌ । 
विष्ठामिः कृमिमिश्रामिमु खामापूयं हन्यते ॥ २॥ 
ये शिवायततारामवापीक्‌ पतडागकानु । 
विद्रवंति द्विजस्थानं नरास्तत्र रमन्ति च ॥३॥ 
काममृद्रतनाभ्यंगं स्न'नपानाम्बुमोजनम्‌ । 
क्रीडन मंथनं दयतमाचरन्ति मदोद्धताः ॥ ४ ॥ 


भेरकों के कष्टौ का वरन | { १८७ 


पेचिरे विविधेवोरिरिुयत्रादिपीडनंः । 
तिरयाभ्निषु पच्यते यावदाभूतसंप्लवन्‌ ॥ ५॥ 
तेन देनव रूपेण ताडयन्ते पारदारिकाः। 
गाढमालिग्यते नारी ुतप्तां लोहनिमित्ताम्‌ ॥६॥ 
पूर्वाकाराश्व पुरुषाः प्रज्वलन्वि समंततः । 
दुश्चारिणीं स्त्रियं गोढमालिगन्ति सुदति च ॥ ७॥ 
श्री सनत्कुमार जी ने कहा-सिथ्या शास्त्रम प्रवृत्ति रखने वालाः पष्प 
द्िजिह्व नामक नरकमे जाता है ओर वहां जीवे के सम्मान आधे कोप तक 
फले हए हलो से पीड़ित होता है ।१। जो अत्यन्तक्रूर स्वभाव वाला 
पुरुष अपने माता-पिता को ललकारता है । तथा गुरुको फटकार देता है 
वह वहां कीडों ते पणं विष्ठा मुखम भरकर पीटा जाताहै।१। जो शिव 
के मन्दिर-बाग-ब।वड़ी तथा कू को तोडते हँ यास्रोवर को नष्ट करते दह 
अथवा एसे स्थान का नाण किया करते है जहां मनुष्य रमण करते दै 
किम्बा किमी ब्राह्मणके स्थानको नष्ट ह्ृष्टकरते हैँ वे प्रलय काल तक 
नरक की अग्निम पडे रहा करतेहै।२। जो मनुष्यक्राम क्रीड़ा के मदत 
इवे हृए उद्ध तत (उबटन) स्नान-पान-अल-मोजन क्रीडा ओौर मौथुन तथा 
द्यत करते दँ वे अनेक तरहके कोल के घोर उलीड्निसे वहां नरके 
लेशित किये जाणा करते हँ शीर प्रलयके समय पन्त नरक की महाग्नि 
मे पड़े हुए दुःख भोगते रहते है ।४-५। जो पराई स्त्री के साध भोग करते 
हवे वर्ह नरक गें उसी प्ररारसे ताड़ति किये जाते दहै । लोहेकी सं प्त 
स्त्री से उन्हँ आलिगन कराया जाना है [निससे उनका सारा शरीर रुला 
जाता है ।६। पूवे के आर भाकार वालि पूरुष सव भोर से जलते लगने लगते 
ह ओर व्यभिचारिणी का वड़े वेग से आल्लिगन करके रोते जाते है ।७। 
ये श्ण्वंति सतां निदां तेषां कणं प्रपूरणम्‌ । 
अग्तिविणंभ्यः कोलेैस्तप्तंस्ताम्रादितिपितैः ॥ ८ ॥। 
त्रपुसीसारकूटाद्भिः क्षीरेण च पुनः पूनः । 
सुतप्ततीक्ष्एतंलेन व्लेपेन वा पुनः ॥ & ॥ 
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क्रमादापूयै कर्णस्तु नरकेषु, च यातनाः । 

अनुक्रमेण सर्वेषु भवंस्येताः समततः ॥१०॥ 

सर्वेन्द्रियाणामप्येवं क्मात्पापेन यातनाः । 

भवन्ति घोराः प्रत्येकं शरीरेण कृतेन च ॥११॥ 

स्पक्श॑दोषेणए ये मूढाः स्पृशंति च परस्त्रियम्‌ । 

तेषां करोऽग्िवर्णाभिः पांसुमि, पूते भृशम्‌ ॥१२॥ 

तेषां क्षारादिभिः स्वः श्रीरमनुलिप्यते । 

यातनाह्व महाकष्टाः सर्वेष नरकेषु च ॥१३॥ 

्ुवैन्ति = पित्रोभकुटि करनेत्राणि ये नराः । 

वकल्ाणि तेषां सातानि कीर्यते शंकुमिहं ठप ।१४॥ 

जे। यहा सत्पुरुषोकी निन्दा करिया करते हँ उनके वहा नरक मेँ आगके 
तुल्य तप्त लोहे तथा तामेक्ी कीलोसे कान भर दिये जाति है ।८) इसङे 
अनन्तर रंग भौर पीतल गलाकर जल-दूव या तप्त तेज तेलप्ते किम्वा 


~ 


चच लेप क्रमशः कानों को मरकर यह्‌ अत्यन्त वेदना सभौ नरकोंमें 
क्रमते दी जाती है ।९-१०। इसीतरह सम्पूणं इद्दरियोके हारा क्रिये गये 
पायो से तथा प्रत्येक एरीरके गोसे कथि गये पापोंकेक्रमके भनुार 
नरकमें बहुत सख्त यातना मिलती है ।११। जा पुरुष केबल मूढता वश 
स्पकषंके दोषसे ही परारईस्प्रीका स्पशं हाथसे कियो करते रै उनने हाथ 
कषग्नि ॐ समान सन्तप्त लाल धूलिं से भर$र जलाये जाति है भौर उनका 
सम्पूणं शरीर गमं राख भादिसे दिप्त क्रिया जाता है । इष तरह समी 
नरके मे बहूत ही कष्टदायक पीड़ा दी जाती है ।१२-१३। जा मनुष्य 
संसारम अपने माता-पिता के हाथ या आख दिखाया करते है उनके मद्‌ 
ऊर तकर दृढता क साय कीले से भर दिये जाति है ।१४। 
भेरिनदरथेनेस ये च विकरुवेति परस्वियम्‌ । 
इन्द्रियासि च तेषां वे विकरेति तथैव च ॥१५॥ 
परदारांश्च पद्यन्ति लुब्धाः स्तब्धेन चक्षुषा । 
सूचीभिद्चाग्तिवणामिस्तेषां नेत्रध्रपूरणस्‌ ॥१६॥ 
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क्षाराद्यं श्च क्रमात्सर्वा इहैव यमयातनाः । 

भवन्ति मुनिशादूल सत्यं सत्यं न सशयः ।;१७\। 

देवाग्निगुरुवि प्र भ्यश्चानिवेद्य प्रभ जते । 

लोहकोलशतंस्तप्तैस्तञ्जिह्वास्यं च पथ्यते ॥१८॥ 

ये देवारामपुणाणि लोभात्सगरृह्य पाणिना । 

जिघ्रन्ति च नरा भूयः शिरसां धारयन्ति च ॥१६॥ 

आपूयंते क्िरस्तेषां तप्तैर्लोहिस्य शकुभिः । 

नासिका वातिबहुलेस्ततः क्षारादिभिभरंश्म्‌ ॥२०॥ 

ये तिदन्ति मह्रत्मान वाचकं धर्मदेशिक्रमु । 

देवाग्निगुरुभक्तांस्च धर्मशास्त्र च शाक्वतमू ॥२१॥ 

तेषामुरसि कण्डे च जिह्वायां दंतसन्धिष्‌ । 

तालुन्योष्ट॒ नासिकायां मूध्नि सर्वागसन्धिषु ॥२२॥ 

अग्निवर्णास्तु तप्ताङ्च व्रिज्ञाखा लोहुशंकव 

आखिद्यते च बहुशः स्थानेष्वेतेषु मृद्‌चरः ॥२३॥ 

जिस भपनी इन्द्रियों से मनुष्य पराईस्त्रीके दूषित कियाकरते है उनकी 

वही इन्द्रिय विकृत होजाती है ।१५। रूपके लालची जो पुरुष चंचल नेवं 
से पराई स्त्रीको देखते दँ उनके नेत्र नरक में भग्नि के समान लाल गमं 
सरदयेसे तथा गमं राखसे भर दिये जाते हैँ 1 १६। हे श्रेष्ठ मुनिवर { नरक 
मे इत प्रकारसे यमरराजके द्वारा दी हुई यातनां प्राष्यहोती है-यह सवंथा 
अक्षरणा सत्य है-इसमे कुछ भी सन्देह नहीं है । १७॥ जो पुरुष देवता- 
अग्नि-गुरु भौर ब्राह्मणो को दिये बिना ही स्वयं खालेते है, उनकी जीम 
मोर मह लोहे की संकड़ों कीलेां से भर दिये जाते है ।१८। जो मनुष्य 
देवता भौर बागके पृष्पों को हाय से लेकर सूंघते हँ ओर फिर शिर पर 
घारण कर लेते है उनका शिर तप्त लोहे की कीलासे ठोका जाता है मौर 
उनकी नासिका मे गमं राख भादि भरदी जाया करती है ।१६-२०। जो 
पुरुष महात्मा-घमत्मा-उपदेशक-देवता-अग्नि-गुर भर भक्तोकी तथा सना- 
तन घमं को एवं घपंशास्तरकी निन्दाकरते ह उनके हृदय, कंठ तथा जिह्घा 
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मे तथा दतिों की सन्धियों से, तालु मे, भोटों मे, नासिका मे, मस्तकमें 
तथा समस्त मगोंके जोड़ो मे अग्नि के तुल्य तप्त तीन शिखाः वाली 
कीले सृद्गरो से ठोक दी जीत) है ।२१-२२-२३ 

ततः क्षारेण दीप्तेन पूर्यते हि समंततः । 

यातनाश्च महत्यो गे शरीरस्यात्ति सर्वतः ॥२५४॥ 

अशेषनरकेष्वेव क्रमन्ति: क्रमश पुनः । 

ये गृह्णन्ति परद्रव्य पद्म्यां विप्र स्पृशंति च ॥२५॥ 

शिवोपकरण गां च ज्ञानादिलिखित च यतु । 

हस्तपादादिभिस्तेषामापूर्यते समंततः ।२६॥ 

नरकेशु च सवेषु विचित्रा बहुयातनाः । 

भवन्ति बहशः कष्टाः पाणिपादेसमुद्‌भवाः '।२७॥ 

शिवायतनपयन्ते देवारामेषु कुत्रचित्‌ । 

सपुल्छृजति ये पापाः पुरीष मूत्रमेव च ॥२८॥ 

तषां शिश्नं सवृषणः चर्यते लोहमुद्गरे; । 

सूचीभिरग्तिवर्णाभिस्तथा त्वाप यंते पुनः ॥२९॥ 

इसके पर्चात्‌ जलती हई राखमे समघ्त अग मे लेदन किया जाता 
है जिससे सम्धुणं शरीरमें पुरौ यातना होती है ।२४। जे कोई पराये घन 
कोलेलेते है तथ। पैरोति ब्राह्मण के शरीर का स्पशं करते हैँवेक्रमसे 
सभौ नरकं में जाकर पूरी यातना मोगते है ।२५॥ जा शिव या किसी भी 
देवता क पूजा की वस्तुओं को, गायको मथा ज्ञान क लेख एवं ज्ञानपूणं 
ग्रथकोणेरोंसे दूते दै उनके हाथ पैर आदि कीलो से ठोके जाते ।२४ 
उनको अन्य सभी नरको मे जाकर हाय-पेरो की बहुत कंडी यातनारये 
भोगनी पड़ती हैँ जिनके अत्यन्त कष्ट होता है ।२७। जा पापात्मा पुरुष 
शिव-मन्दिर की सोमा में देवोद्ान में किसी भौ स्थान पर मल या मूत्र 
कात्याग किया करते हैँ उनकी मण्डले सहित उपस्येन्दिय लोहे के मुद्गरो 
से पीसी जाती है तथा अग्निके समान तप्त सुदयोे पीसी नाती है ।२८-२€ 

ततः क्षारेण महता तीरेण च पुनः पुनः । 
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दतेन पूरयते गाढं गुदे रिदने च देहिः ॥३२०॥ 

मना सवेन्दरियाणां च यस्माद्‌ दुःखं प्रजायते । 

धने सत्यपि ये दानं न प्रयच्छन्ति तृष्णया ।। ३१॥ 

अतिथि चावमन्यंदे काले प्राप्ते गृहाश्रमे । 

तस्मात्तं दुष्कृतं प्राप्य गच्छन्ति निरयेऽशुचौ ॥३२॥ 

येऽन्न' दत्वा हि भुजति न इवभ्यः सह वायसौ; । 

तेषां च विवृत्तं वक्त्रं कीलकदयताडितम्‌ ॥३३॥ 

कृमिभिः प्राणिभिश्चोग्र ्ोहतुण्डेस्व वायसैः । 

उपद्रगेबेहुवि्ेसग्र र तः प्रपीड.यते ॥२४॥ 

र्यापरश्च शवलश्खव यममार्गानुरोधकौ । 

यो स्तस्ताम्यां प्रयच्छामि तौ गृह. णीतामिमं बलिम्‌ ।(३५॥ 

ये वा वरुणवायव्यायाम्या नैच^त्यवायासा; । 

वायक्ताः पुण्यकर्माणस्ते प्रगहुणान्तु मे बलिम्‌ ॥३६॥ 

लिवमभ्यच्य यत्नेन हुत्वाग्नौ विधिपूवंकम्‌ । 

शेगैभेन्र्गलि ये च ददन्तेन च ते यनम्‌ ॥३७॥ 

इसके अनन्तर उस पापक गुदा ओर लिगमें बहुत ही गर्म राख या 
खारी वस्तु भर दीज्ती है ।३०। इसमें उन्हें सो तीव्रवेदना होती है कि 
जिससे मन तथा समस्त इन्द्रियों को बड़ाही अचिक कष्टहोता है । जे मनुष्य 
अपने पाप घन होने परमौ तृष्णा या कृपरतापे बिल्कुल दान नहीं किया 
करते हँ भोर सेमयपर घरमे भाये हुए अतिथिका तिरस्कार देते हैँ ससे 
उन्हे बड़ाभारी पापलगता है भौर उस पापसे वे नरक मे जाति हैं ।३१-३२ 
जे कुत्ते भौर काकोंको बलि न देकर स्वयं भोजनवर लेते है उनकाकठ 
ओर मुख दोनों कीलोंके द्वारा नाति किये जाते है।२३। एसे पापी 
शरणी क) डे, हिसक जन्तु, लोहके समान सर्त चोंच वाले काकोपि पीड़ित 
होते हँ ओर अन्य अनेक उपद्रवो से खूब ही नरकमे सताये जाति ह । ३४। 
यमराज के श्याम ओर सबल नाम वाले दो र्वान हुजो उनके मार्गको 
रोका करते हेम उन दोनों को बलि समपित करतां हवे दोनों इन 
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बलि को ग्रहण करं । इप् प्रकार से ही जो परदिचम-वायग्य दिशके तथा 
उत्तर-न ऋत्य दिशाके पुण्यात्मा कटै ह वे मेरा बलिदान ग्रहण करें । 
जो यत्न पुव शिव क पूजा कर ओर विधि सहित अग्निसे दवन करके 
शिव मतत्रं द्वारा बलिदान किया करते है वे फिर यमराज का मुख नहीं 
देखते ह ।३५-२६-३७। 

परयति त्रिदिवं यांति तस्माद्चादिदने । 

मण्डलं चतुरस्त्रं तु कृत्वा गंघादिवासितप्‌ ॥३८॥ 

घन्वन्त्यथंमीशान्यां प्राच्यार्सद्राय नि क्लिपेत्‌ 1 

याम्यां यमाय वारुण्या सुदक्षोमाय दक्षिणे ॥२६॥ 

पिपृमभ्यस्तु वित्तिःक्षिप्य प्राच्यामर्य॑मण ततः 1 

धघातुङ्नैव विधातुङ्च ह।रदेगे विनिक्षिपेत्‌ ॥४०॥ 

श्वम्थश्च इवपतिभ्यकश्च वयोभ्यो विक्षिपेद्‌ मुवि 

देवः पित्रमनुष्यश्च प्रोतैमूतैः सगह्यकं ॥४६। 

वयोभिः कृमिकीटैस्च गृहस्थश्चोपजोव्यते । 

स्वाहाकारः स्वधाकारो वषटुकारस्तृतीयकः । 

एसा बिघान नित्य नियमसे करने वाले लोग सीघेस्वगे लोककोही 
चले जाते ह । इसलिये प्रतिदिन चार हायक्रा मण्डल बनाकर उसे गन्वा- 
क्षतादिसे सुगन्धित करे । फिर ईशानदिणामें घन्वन्तरि गेद्य भोर पूर्वदिशा 
मे इन्द्रदेवको बलिदानदेवे । उत्तरम यमक्रो भौर परिचममे सुदक्षोमको तथा 
दक्षिणमें पितरों को बलिदेवे ।३८-३६ प्राच्य दिशामें सुयको भाग देवे-हार 
देशमे घाता तथा विधाताको भाग देवे ।४०। शवानोके लिये तथा शवपतियों 
के वासते एवं पक्षियें कै लिये जो मागदेना है उसे भ्रमि पर ही रखदेना 
चाहिये । देवोसे पितर ओौर मनुष्यों से प्रोत-मूतें से गुह्यकं से पी कमि- 
कीटोसे गहस्थी मनृष् उपजीवित होते हैँ ।४१-४२। 

हंतकारस्तथेवान्यो धेन्वाः स्तनचतुष्ठयम । 

स्वहाकार स्तने देवाः स्वधां च पितरस्तथा ॥४३॥ 

वषट्कारं तथैवान्ये देवा भूतेरवरास्तथा । 
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तकारं मनुष्यारच पिवति सततं स्तनम्‌ ॥४४॥ 

यस्त्वेतां मानवो धेनु श्रद्धया ह्यनुपूविकाम्‌ । 

करोति सतत काले साग्ित्वायीपकल्प्यते ॥४५।। 

यस्तां जहाति वा स्वस्थस्तामिखं स तुं मज्जति । 

तस्माटूत्वा बलि ताभ्यो द्वारस्थदिचतयेत्क्षणम्‌ ।४६।। 

क्ुधातेमतिथि सम्यगेकम्रामनिवासिनस्‌ । 

भोजयेत्त शुभान्नन यथाशक्तयात्मभोजनात्‌ ।॥४७॥ 

अतिथियस्य भग्नाज्ञो गृहात्प्रतिनिवतंते । 

स तस्म दुष्छृत्त दत्वा पुण्यमादाय गच्छति ॥४८॥ 

ततोऽन्न प्रियमेवाइनन्नरः श्ृद्धुलवास्पनः । 

जिह्वावेगेन विदोऽब्न चिर कालस तिष्ठति ॥४६॥ 

स्व्राहाकार-स्वाधाकार-वषट्‌ र तथा हन्तकार ये चारों गायकं 
स्तनों मे रहते है । §स स्तन में से देवता स्वाहाकार को-पितरगणा स्वघा 


को-देवता वषट्को भौर भूतेश्वर भी दसी के एवं मनुष्य दन्तकार को 
निरन्तर पान करते ह ।४३२-४४। जे मनुष्य गाय को श्रद्धा साथ निर- 


न्तर सपय पर स्वभोजन देता है उक्षकी कल्पना साग्नित्व की जाती है 
।४५॥ जे। गाय को त्याग देता है, वह॒ अस्वस्थ रहता है भौर तामि 
नामक नरक मे जाया करता दै इसलिये इन उपयुक्त सबको वलि देकर 
एक क्षण क लिए अपने हार पर स्थित होकर विचार करना चाहिये ॥४६ 
प्रत्येक मनुष्य का परम मावश्यक कतंब्प्र है कि प्रतिदिन यथाशक्ति अपने 
भोजनमें से क्रिसी एक भूखे भम्यागत को या किसी भी ग्रापके निवासीको 
सविधि श्रष्ठ अन्नसे मोजन करावे ४७। जिसके घरमे कोई अम्यागत 
निरा लौटजाता है बह उस गृहस्थी को पापक्रा पुञ्ज प्रदान समस्त पुण्य 
कै सञ्चय को लेकर चला जाया करता है ।४८। अस्यागत के निराश हो 
लोटजाने पर जे स्वयं भोजन करता है भौर स्वाद लिया करताहै वह 
बहुत समय तक श्ङ्कलायुक्त जीभ के वेग से विघा हभा रहता है ।४६॥ 
यतस्तन्मांसमुद्धृत्य तिलमात्रप्रमाणतः ¶ 
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खादितु दीयते तेषां भित्वा चेव तु शशोणितम्‌ ५।५०॥। 
निःशेषतः कशाभिस्तु पीडयते क्रमशः पुनः । 
बुभृक्षयातिकष्टं हि तथा चातिपिपासया ॥५९१॥ 
एवमाद्या महाघोरा यातनाः पःपकमणाम्‌ । 
अन्ते यत्प्रतिपन्न हि तत्वक्षेपेण सश्रणु ॥५२।। 
यः करोति महापापं घमं चरति तै लघु | 
` घमं गुरुतरं वापि तथाबस्थे तयोः श्युरणु ॥५३॥ 
सृकृतस्य फल नोर््रतं गुूपापप्रभावतः। 
न मिनोति सुखं तल भोगँबहुभिरन्वितः ।।५४।। 
तथोद्धिनोऽतिसंतप्ता न भक्षयमन्यते सुखम्‌ । 
अभाववादग्रतोऽन्यस्थ भ्रतिकल्यं दिने दिने ॥५१५॥ 
पुमान्यो गुरुषर्माऽ्पि सोपवासी यथा गृही । 
नित्तवान्न विजानाति पीडां नियमसंस्थितः । ५६॥ 
तानि पापानि घोराणि सन्ति यैरच नरो भुवि । 
शतधा भेदमाप्नोति गिरिवंच्रहूतो यथा ।(५७॥। 
नरक में एसे पापात्मा प्राणी के जीभके मासि को उचेल कर तिल भर 
प्रमाण के जन्तुओं को खानेके दिया जीता है । फिर उसके रुधिरको भेदन 
करके सारे शरीरके क्रमशः पीड़ति एवम्‌ ताडित कियाजाता है । तब उस 
प्राणी से भूख-प्यासके कारण अत्यन्त कटके साथ चलाजाता है ।५०-५१ 
इस रीति से संसार के जीवन में पापकम करनेवालो की बहुतसी यातना 
होती है । अन्तमेजा भी कुछ उन्हें प्राप्त होता है उसको बतलाताहु,उसे 
ष्यानपुवं क सुनो ।५२।जे] पुरुष पापतो बहुत वड़ा भोर पुण्यवहुतही स्वल्प 
करता है या बहत धमं करत है -इन दोनोकी दशा बतलाता हं उसे श्रवण 
करो ।५३। बडे पापका प्रभाव मी बड़ा होता है भौर उससे थोडे घमं का 
फल नहीं मिला करता है । उस पापके प्रभावसे बहुत भोगोमे फंसाहुभा भी 
उनमे सु का अनुभव नहीं कियाकरता है ।५४। एसा पुरुष परम दुःखित 
एवं हुदथमे जलता हषा रहकर भोजनक योग्य पदा्घोमिं कभी भी सुख नहीं 
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माना करता है । वह सवेदा अपने लिये उनका अभाव ही माना करता 
है भौर दुसरोंके भागे देख कर उध दुःख होता है ।५५। जो अधिक घर्मं 
करने वाला है वह उपवास करने वाले एक गृ्स्थ के तुर्य घनव च्‌ 
होकर सवंदा नियमे रिथत रहकर अपनी पीड़ाका होना मानता ही नीं 
है ॥५६। एेसे भी अत्यन्त महा घोर पाप हँ जिनके कारण मनुष्य पृथ्वी पर 
वच््रमे तडि हए पर्तके समान संकडों ही भेद वाला हो जाता है ।५७। 
॥ तपण तपस्या आदि परमाथे का एल | 

पानीयदानं परमं द।नानामूत्तमं सदा । 

स्वंषां जीवपु जानां तपण जीवनं स्मृतम्‌ ॥\ १॥ 

प्रपादानमतः कुर्यात्सुस्नेहादनिवारतम्‌ । 

जलाश्रयविनिर्माणं महानन्दकर भवेत्‌ ॥ १॥ 

इह लोके परे वापि सत्य सव्यं न संशयः! 

तस्माद्वापोर्च करर्पांरच तडागान्कारयेन्नरः ॥ २॥ 

अद्धं पापस्य हरित पुरुषस्य विकर्मणः । 

केपः प्रवृत्तपानायः सुप्रवृत्तस्य नित्यशः ॥ ४॥ 

सवं तार्यते वंश यस्य खाते जलाशये । 

गावः पिवंति विप्राश्च साघवरच नराः सदा ॥ ५ ॥ 

निदाघकाले पानीयं यस्य॒ तिष्टत्यवारितम्‌ । 

सूदे विषमं कृच्छं न॒ कदाचिदवाप्यते ॥ ६ ॥ 

तडागानां च वक्ष्यामि कृतानां ये गुणाः स्मृताः । 

त्रिषु लोकेषु सर्वत्र पूजितो यस्तडागवाच्‌ ॥ ७ ॥ 

श्री सनत्कुमाजी ने कहा-जलका दान समस्त दानो मे बहुत हौ शरेष्ठ 
एवं बड़ा दान है । यह सदा समस्त जीवोकी पुणतृप्ति करनेवाला होता है । 
यह जीवन देनेवाला मानागया है ।१। इसलिये बडे ही प्रम के साथ प्याऊ 
लगाफर जलका दान करनाचादहिए । जलाशयोंका निर्माण कराना बहुत हीं 
आनन्दका देने वाला होता है ।२। मनुष्यको कूपतथा बावड़ी का निर्माण 
अवश्यही करना चाहिए । इसेडस लोक भौर परलोकदोनों स्थानो मे परम 
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आनन्दकी रप्ति होती है यह अक्षरशः सत्य है । इसमें कर भी किसी को 
सन्देह नहीं करना चाहिए ।३। जल परिप कूप नित्यही पापकमेमे प्रवृत्त 
होनेवाले पुरुषका आधापाप नष्टकर देता है ।४। जिसके द्वारा निमित भोल 
या सरोवरमें गोन्राहयण,साधु भौर मनुष्य सदा जलपीते है उसका वंशतर 
जाया करता है ।४। ग्रीष्म कालम जसक्रा जल विना रोके हुए ही स्थित 
रहता है उह निर्माणकर्ता कभी-कभी घोर कठिनता तथा बडा दुःख नहीं 
पाया करता है ।६। बनाये हुए सरोवरोके जे! गुण बतलाये गये हँ अवमे 
उनका वंन करता हुं । जे! तालाबके निर्माण करानेवाला मनुष्य होता है 
वह तीनों लोकों मे सवत्र आदर के सहित पुजित होता है ।७। 
अथवा मितच्रसदने मंत्रं मिघ्राविवजितप्‌ । 
कातिसंजननं श्र तडागानां निवेशनम्‌ ।॥ ८ ॥ 
धमेस्याथेस्य वामस्य फलमाहुर्मनीषिणः । 
तडागः सुकृतो येन तस्य॒ पुण्यमनन्तकम्‌ ॥ &€ ॥ 
चतुविघानां भूतानां तडागः परमाद्ययः। 
तडागादीनि सर्वाणि दिशन्तिध्ियमृत्तमाम्‌ ।॥१०॥ 
देवा मनुष्या गन्धर्वाः पितरो नागराक्षसः 1 
स्थावराणि च भूतानि संश्रयंति जलाशयम्‌ ॥११॥ 
प्रावृडतौ तडागे तु सलिलं यस्य तिष्ठत्ति । 
अग्निहोत्रफलं तस्य (मवतीत्याह्‌ ` चात्मभूः ॥१२॥ 
शरत्काले तु शलिलं तडागे यस्य॒ तिष्ठति । 
गौसहख्रफल तस्य" ~मवेन्नंवात्र संशय ॥१३॥ 
हेमन्ते शिशरे चंव सलिलं यस्य तिष्ठति । 
स॒वे बहुसुवणंस्य यज्ञस्य लमते फलम्‌ ।१४॥। 
तालार्वोका निर्माण करना, मित्रके घर में मित्रसे दुःख रहित मित्रता 


तथा की्तिका विस्तारकफराने वाला अव्यन्तश्चे ् होता है ।८। जिस व्यक्ति 
' ने अपने किये हुए शुम कमेसे सरोवर बनवाया है उसका मनन्त पृण्य उसे 


५. भिलता है । बुद्धिमान मनुष्य घुम अथं मौर कामको इस कारणसेहौ सफल 
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कहा करते हँ ।&; सरोवर चारभरकार के प्राशियोंका परमञश्रय होत्ता है। 
तडाग भादि समस्त जलाशय उत्तम लक्ष्मी के प्रदान करने वाले होति हैँ 
॥ १०। देव, मनुष्य, गन्धवं, पितर, नाग, राक्षस, स्थावर, भत (प्राणी) 
` आदि सब जलाशय को भापक। माध्रय बनाया करते है ।११। जिस्कै दारा 
निभित जलाशये वष ऋछतुमे जल रहता है उसकी अग्नि-होत्र करने के 
तुल्य पण्य होता है एसा ब्रह्माजी ने कहा है ।१२। जिसके बनायेहृए षरो- 
चरहै शरत्काल मे जल भरा रहता है उसे एक सहस्र गोदान के समान 
पुण्यकी प्राप्ति हुआ करती है इसवें कुभी सन्देह नहीं है ।१३। जिसके 
सरोवरसे हेमन्त तथा शिशिर छतु में जल ठहरता है वह अत्यधिक सुवणं 
के दान के समान पण्य का फल प्राप्त करता है \१८६। 

वसंते च तथा भ्रीष्मे सलिलं यस्य॒ तिष्ठति । 

अतिरात्राश्वमेघानां फलमाहुर्मनीषिणः ॥ १५ 

सूने व्यासाथवृक्षाणां रोपो च गुणच्छणु । 

प्रोक्त जल)ाश्चयफल जीवप्रोणनमुत्तमस्‌ ॥१६॥ 

अतीतानागतान्सर्वान्पित्ृवशांस्तु तारयेत्‌ । ` 

कान्त।रे वृक्षरोपी यस्तस्माट्‌ वृक्षास्तु रोपयेत्‌ ॥१७॥ 

तत्र पत्रा भवन्त्येते पादपा न।द संख्यः । 

पर' लोक गतः सोऽपि लोकानाप्नोति चाक्षय न्‌ ॥१८॥ 

पुष्पैः सुरगणान्सर्वान्फलंश्चापि तथा पितृन्‌ । 

छायया चातिथीन्सर्वान्पूजयन्यि मदीरुहाः ॥१६॥ 

कन्नरोरगरक्षांसि देव गन्धवंमानरवः । 

तथैववियणाश्चव संश्रयंति मही रुहान्‌ ॥२०॥ 

पृष्पिताः फलवंतस्च तप यत्तीह मानवात्‌ । 

दह॒ लोके परे चव पृत्रास्ते वमतः स्मृताः ॥२१॥ 

वसन्त भौर ग्रीष्म ऋपतुमे जिसके निमित सरोवर मे जल रहता. है उसे 

बतिरातरि तथा भश्वमेघ यज्ञोका फलप्राप्त होना मनीषी लोग करते है । ९५ 
हे मुने ! हे व्यास महषं ! मने जीवो संतुष्ट कररवाले जलाशयके निर्माण 
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का पुण्य फल बता दिया है । अब बक्षो ॐ धुण्य के विषयमे वणन करते 
ह उसे आप श्रवण करं । १६। जो को व्यक्ति वन में वृक्षोको लगाताहै 
बह व्यतीत हुए तथा आगे मानेवाले समस्तःपितृ-वंशोका उद्धार करदेता है । 
इसलिये वृक्षारोपण का पुण्य कायं अवक्यही करना चाहिये । १७। ये लगाये 
हृए वृक्ष दूसरे जन्म ने उख लगाने वाले के पुत्र सम होति द इसमें कुछ 
भी मन्देह नहीं है। वह वृक्षारोपण कर्ताभी मृ्युगत होकर अक्षय 
लोकों को प्राप्त होता है ।१८। लगये हए वृक्ष पुष्पोके द्वारा देवगण को, 
फलो से पितरों को, छाया से अतिथयो के इस तरह सबमे पुजक होते है 
॥ १८। किन्नर, सपं, राक्चस, देवता, गन्धवं, मनुष्य यथा ऋषिगणसे सभी 
वृक्षो को अपा गश्च बनाया करते है ।२०। लोक में पुष्पित तथा 
फलित वृक्ष मनुष्योंको पूणं मानसिक एवं शारीरीक तृक्ति भ्रदान कियाकरते 
ह । इसलिये वे इस लोक तथा षरलोक में धमंके पृत्त कटे जाते हैँ ।२१४ 

तडागक्ृदु ब्षरोपौ चेष्टयज्ञरच यो द्विजः । 

चते स्वर्गान्न हीयते ये चान्ये सत््रवादिनः ॥२२॥ 

सत्यमेव षरं ब्रह्म सत्यमेव परं तपः। 

सत्यमेव परो यज्ञः सत्यमेव पर रतम्‌ ॥२३॥१ 

सत्यं सुप्तेषु जागति सत्यं चं परमं फदम्‌ } 

सस्थेनव धृता पृथ्वी सस्ये सव प्रतिष्ठितम्‌ ॥२४॥ 

तपो यज्ञश्च धुण्यं च देवर्षिपितृपुजने । 

आपो विद्याच ते सवं सवं सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ।२५॥ 

सत्यं यज्ञस्ठफो दानं मन्त्रो देवौ सरस्वती । 

ब्रहमचथै तथा सत्यमोंकारः सत्यमेव च ॥२६॥ 

सत्येन वायुरम्येति सत्येन तपते रविः । 

सत्येनाम्निदंहति स्वर्भुः सत्येन तिष्ठति ॥२७॥ 

पालनं स्वं वेदानां सवतीर्थावगाहुनम्‌ । 

सत्येन वहते लोके सवे माप्नोत्सषंशयम्‌ ॥२७।+ 

जो दविज सरोवर, बाग वनाने वाला तथा एच महायज्ञ करने वाला 
होता दै वह्‌ कभी भी स्वर्गलोके नोचे नटीं पठति हौतादै।२१। सघ्यदी 
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परब्रह्म है, सत्य ही परम तप है, सत्य ही परम यज्ञ है ओौर सत्य ही परम 
आदरणीय शस्त्र है ।२३॥ स्य ही सोन वालोके। जगता है, सत्यही परम 
पदहै, इस सत्यने ही पृथ्वी मंडल केाघारण कररला है,इस परमश्रेष्ठ 
सत्य ही में कुछ विद्यमान रहता है ।२४। तप, यज्ञ, पुष्य, देव, ऋषि, 
पितपुजन,जल भौर विद्या अदि सभी इस एक स्त्य ही में प्रतिष्ठित होते 
ह ।२५॥ सत्य ही यज्ञ, तप, दान, ब्रह्म वयं है । सत्य ही भकार दै भौर 
सत्य ही मन्तं वाली देवी सरस्वती है ।२६। सत्यके प्रमावसे यह वागु 
चलता है । सत्यौ शक्तस सूपेदेव संसारम तपा करते दै । सद्यसेही अभ्ति 
जलती है भौर सव्यसेही स्वर्गकी प्राप्ति हुभाकरती है ।२७। समस्त वेदोंको 
प्राप्ति तथासमस्त तीर्योमिं स्नानकरने का फलकेवल एक सत्यसेही प्राप्त हो 
जाता है । सत्यसे सभीकूखं मिलजाता है, इसमें कुमी संशय नदीं है ।२८। 

अदवमेघसहसर' च सत्यं च तुलया धृत्‌ । 

लक्षाणि क्रतवश्चैव सत्यमेव विशिष्यते ॥२९॥ 

सस्येन देवाः पितरो मानवौरगराक्षसाः । 

प्रीयन्ते सत्यतः सवं लोकारच सचराचराः ॥३०॥ 

सत्यमाहुः परधर्मः प्त्यलाहुः परं पदम्‌ ॥ 

सत्यमाहुः प ` ब्रह्म तस्मात्सत्य सदा वदेत्‌ ॥३१।। 

सूनयः सस्यनिरतास्तपस्तस््वा  चयुदृस्चरम्‌ । 

सत्यधर्मरतः सिद्धास्तततः स्ववं च ते गत्ताः ॥२२॥ 

अप्सरोग णयं विष्टविमानैः परिमातुभिः 1 

वक्तव्यं च सदा सव्यं न सत्याद्विद्यते परम्‌ ।३३॥। 

अगाच विपुल्ले सिद्धे सत्यतीथं शुचि हदे । 

ल्तातव्यं मनसा युक्त स्थानं तत्परमं स्मृनम्‌ ॥२४॥ 

आल्मार्थे वा पराथ वा पूत्राय व(पि मानवाः । 

अनृतं ये न मापषन्तेते नसः स्वर्ममामिनः ॥३५॥ 

सहस्त्र अश्वमेधो का फल तथा लालों अन्य यज्ञो का पृण्यत्तराजू में 
एक ओर रखो भीर एक ओर दुसरे पलडमे सत्यक रखो ता सत्य बाला 
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पलडाही नीचेक मोर भुकेगा । अतः सत्य इन सत्रसे विशेष होता है ।२९ 
सत्यसे देवता, पितृगण, मनुष्य, सपं, राक्षस भादि चर एवं भचरके सहित 
सम्पण लोक प्रसन्न होते हैँ ।३०। सत्यही सन्सेश्रष्ठ परम धमं कहा गया 
है, सत्यही सवोत्तम परमपद बतायागया है भौर सत्यहीको साक्षाद पर 
ब्रह्मका स्वरूप माना गया है । इसलिये सवंदा सत्यका ही भाषण करना 
चाहिय ।३१। सत्यमे परायरा मुनि भति कठिन तपश्चर्यां करके तथा सत्य 
स्वरूप घमेमें प्रवृत्त सिद्ध सभी स्वगंको प्राप्त हए है ।३२। अप्सराभों से 
प्रविष्टहुए विमानो क सहित परिमात्ताओंको सदा सत्य कहना चाघिये क्यों 
क्रि सत्य से अधिक घमं कुमी नहीं है ।३३। सत्यरूपी तीथंका हद परम 
अगाध, परम सिद्ध एवं अतिपवित्र है इनमे मनसहित स्नान करके अतुल 
सु प्राप्त करना च।हिए । इसे सर्वापिरि परम स्थान कहागया है ।३४। 
जो सत्पुरुष अपने लिए, पराये काज के लिये या अपने पृत्रके हित के 
लि; ठ नहीं बोलते है वे मनुष्य निश्चय ही स्वर्भ ङे मामी होते है ।५५ 


वेदा यज्ञस्तथा मंत्राः संति विप्रेषु नित्यञ्च । 
नो म्यपि ह्यत्येषु तरमाल्सत्य समाचरेत्‌ ॥३६॥ 
तपो मे फल ब्रहि पुनरेव विशेषतः 1 
स्वां, चव वर्णानां ब्रह्मणाना तपोधने ।॥३७॥ 
प्रवक्ष्यामि तपोऽ्याय सर्व॑कामाथधक्रम्‌ । 
सुदुह्वर' द्विजातीनां तन्मे निगदतः श्युणु ।(३८॥! 
तपोहि परमं प्रोक्तः तपसा विद्यते फलम्‌ । 
तपोरता हि ये नित्य मोदत सहु दवतं ।.३६॥ 
, तपसा प्राप्यते स्वगस्तपसा प्राप्यते यशः । 
तपक्षा प्रघ्ते कामस्तपः सर्वाथसाधनम्‌ ॥४०॥ 
तपसा मोक्षपराप्नोति तपसा {वदते महृत्‌ 
ज्ञानविज्ञानसंपत्तिः सौभाग्यं रूपमेव च ॥४१॥ 
नानाविघानि वस्तूनि तपसा लभते नरः । 
तपसा लभते सवं मनसा यद्यदिच्छति ।(४२॥ 


क य 
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वेद, यज्ञ तथा मन्त्र भादि भसत्य बोलने वाले ब्राह्मणों मेँ कभी शोभा 
नहीं दियाकरते है । इसलिये सदा सत्यही बोलना चाहिये ।३६। ग्यासजी 
नै कहा-हे तपोधन ! भव समस्त वणक तथा ब्राह्मणोके तपस्याके फलका 
वर्णन कीजिये । मेरी पुनः एकबार सुननेकी इच्छारोती है 1३७। सनत्कुमार 
जीने कहा-जव मै समस्तकाम गौर अथंका साधक भोर ह्विजातियों हारा 
कठिनतासे करनेयोग्य तपके अध्यायका वरणेन करता ह । भाषस्व मुभे 
स्षवण॒ करिये (३८। तपको सबसे बड़ा बताया गया है, तपस्पासे हौ विशेष 
फलकी श्राति हुं करती है,जो नित्यही तपश्चर्या अपनी प्रवृत्ति रखते है, 
वे देवताओं के सहित आनन्द का लाभ लिया करते है ।३६। तपसे स्वयं 
मिलता है, तपे यशकी प्राप्ति होती दै तपते समस्त कामनाओंका लाम 
होताहि ओर तप ही सम्पूणं अर्थो का साधन होता ।४०। तप से परम 
पुष्षा्थं मोक्ष कौ प्राति होती है । तपते ज्ञान तथा विल्ञान वो सम्पत्तिं 
मिलती है तपसे परम सौभाग्य भौर लोकोत्तर रूप-लावण्य प्राप होता चै 
. ॥४१। मनुष्य तपके द्वारा अनेक तरहकी वस्तुओं को पा लेता है, अधिक 
वेया-क्या बताया जावे तपका एसा विलक्षण प्रमाव है ¢ इसमे रत > क्ति 
मन से जे।-जे। भी इच्छा करता है सौ उमे मिल जाता है ।४२। 
नातप्ततपप्ो यांति ब्रह्मलोकं कदाचन । 
नातप्ततपसा प्राप्यः शङ्करः परमेश्वरः ॥*३। 
यत्काय किचिदास्थाय पृरषस्तपते तपः । 
तत्सव समव्प्नीति परत्रेह च मानवः ।.४४.॥ 
सुरापः परदारी च ब्रह्महा गुरुतल्पगः । 
तपसा तरते सवं सर्वतङ्द्‌ विमु गति ॥४५॥ 
अपि सर्वेश्वरः स्थागुदिष्णुश्चेव सनातनः । 
बरह्मा हुताशनः चक्रो ये चान्ये तपरसान्तिः ।.४६॥ 
अष्टारिति सहस्राणि सूनीनामूष्वरेतसाम्‌ । 
तपसा दिवि मोदन्ते समेता दवतंः सहं ॥४७॥ 
तपसा क्म्यते राञ्यस च शक्रः सुरश्चरः । 
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तपसाऽ्पालयत्सवेमहन्यहनि वृत्रहा ॥४८॥ 
सूर्याचन्द्रमसौ देवी सवैलोकहिते रतौ । 
तपसंव प्रकाशन्ते नक्षत्राणि ग्रहास्तथा ॥॥४६।॥ 


६ तपस्या के बिना नते कभी ब्रह्मक पा सकते ह ओर न परमेरवर 
शव (५ प्राप्त क्रिये जासकते ह ।४३। मनुष्य जिस कायं का उदेश्य लेकर 
तप क्रिया करता है वह सभी इसलोक भौर परलोक मे भवश्य ही प्राप्त 


हो जाता है ।४२। मदिरा पान करने वाला, पराई स्त्रीके साथ रमणं 
करने वाला ब्रह्म-हस्यारा भौर गुर-पट्नीसे गमन करने वाला महा पातको 
भी तपसे तर जाया करता है भौर समस्त प्रकारके पापोंसेद्ुटकारा 
पा जाता है ।४५। सवके स्वामी शिव, सनातन विष्णु, जगत्लष्टा ब्रह्याः 
देवेन्द्र, इन्द्र, अग्नि आदि सब तपसे युक्त ह ।४६। ऊष्वरेता भद्ु।सी 
सख मुनिगण देवत्ताओं के सहित सभी स्वर्ग लोकमें तप से हो भान्द 
करते है 1४७। तपके घतुल-असीम प्रभाव से राञ्य की प्राप्ति होती है । 
तपसे सुरराज इन्दर देव प्रति दिन सबका पालन किया करते है ।४८॥ 
समस्त लोकों के हित करने बले सूयं भोर चण्द्र देव, नक्षत्र ग्रहादि 
सभी तपसे ही नित्य प्रकाशित होते ह ।४६॥। 
न चास्ति तत्सुख लोके यद्विना तपसा किल 1 
तपसैव सुख सवमिति वेदविदो विदुः ॥५०॥। 
ज्ञानं विज्ञानमारोग्य रूपवत्त्वं तथेव च । 
सौभाग्यं चव तपसा प्राप्यते सवदा सुखम्‌ ॥५१॥ 
तपा सृज्थते विश्वं ब्रह्माविशवं बिना श्रमम्‌ । 
पाति विष्णुहं रोऽप्येति घत्ते ेषोऽखिलां महीम्‌ ॥५२} 
विइबामित्नो गाधिसुतस्तपसंव महामुने । 
क्षल्लियोऽथामवद्धि प्रः प्रसिद्ध॒ चत्रिभवे त्विदम्‌ ५३॥ 
इत्युक्त ते महाप्राज्ञ तपोनाह्‌रम्यमुत्तमम्‌ । 
श्ुण्दध्ययनमाहात्म्यं , तपसोऽचकमुकत्तमम्‌ ।।५४॥ 
संसार भें एेसा केईभी सुख नहीं है जे। बिना तपके प्राप्तहोजाताहो । 
तपते ही सब यख मिलता है वेदके ज्ञाता एेखा दी कहते ई ।५०। तपस्यासे 
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ज्ञाव-विज्ञान, आरोग्य,रूपवत्ता ओर सीभाग्य,मुखादि निरन्तर प्राप्त हा 


करते है ।५१। तपसे ब्रह्मा विना किसी परिश्रम के संसार की विशाल 
रचना किया करते रहै,विष्णु इष महान्‌ नगतूका र्षण एवं पोषण करते 
है, शिव इस समस्त विर्व का संहार करते हँ ओर हेष इस भूमण्डल को 
धारण क्रियाकरते है।५२हे महामूने 1 तपेही गा५के पुत्र विह्वामित्रनी ने 
क्षत्रिय जातिसे ब्राह्मणत्वको प्राप्तकिया भोर तीनोलोकोमे विख्यात हौगये 
1५३। हे महाप्राज्ञ! मैने यह तपक्रा उत्तम महात्म्य बतादिया, अवर तप से 
भधिक श्रेष्ठ अध्ययनक्रा माहात्म्य वशंनकरताहं उसेआप श्रवण करे ।५४। 
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तपस्तपति योऽरण्ये वन्यमूलफलाशनः । 
योऽधीते ऋचमेकां हि फल स्यात्तत्समं मूने ॥ १॥ 
श्र तेरध्यनासपुण्यं यदाप्नोति = द्िजोत्तमः । 
तदध्यापनतश्चापि द्विगुणं फलमश्नुते ॥1 २॥ 
जगत्तथा निरालोकं जायतेऽ्शशिभास्करम्‌ । 
बिना तथा पुराणं ह्यग्येयमस्मान्मूने सदा ॥ ३ ॥ 
तप्यमानं सदाज्ञानान्तिरये योऽपि शास्त्रतः । 
सम्बोधयति लोकं तं तस्मात्पूज्यः पृराणग ॥ ४ 
सवेषां चेव पात्राणां मध्ये श्रं पराणवित्‌ । 
पततनात्व्रायते यस्मात्तस्मात्पात्रमुदाहूतम्‌ ॥ ५ ॥ 
्यबुद्धिन कर्तव्या पुराण्ज्ञ कदाचन । 
पुराणज्ञः सर्ववेत्ता ब्रह्मा विष्णुहुरो गरः ॥ ६ ॥ 
घनं घान्यं हिरण्यं च वासांसि विविघानि च । 
देयं पुरणविज्ञाय परत्रेह च शम॑णे ॥ ७॥ 
श्री सनत्कुमारजी ने कहा-हे मुने | वन में कन्द, मूल, फल खाकर 
तप करने के तुल्य एक वेद की ऋचा के पढ़ने का फल होता है) श्रेष्ठ 
ब्राह्यणा वेदके अध्ययनसे ज पुण्य प्राप्त कएता है उसकरेपाठ करनेसे दुगरना 
फल प्राप्त कियाकरता है ।२। हे मून ! चिस तरह बिना दिवाकर ओरचंदर 
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कै जगत्‌ प्रकाशहौन रहता है, उसी तरह विना पराके ज्ञानके यहु सारा 
संसार प्रकाशब्यून्य-सा रहता है । अतः सदा पुराणों का अध्ययन अवश्य 
ही करना चाहिए 1३] सवेदा भनज्ञानसे परिपूणं लोक के शस्त्रके हारा 
हो समा जाता है । पुरा अज्ञान का भली माति निराकरण कर देता 
है । इसलिये पराणो का वक्ता सदा पूजा के योग्य होता § ।४। समस्त 
प्रकार के पात्रों के मध्य स पुराणों का ज्ञातां अत्यन्त श्व होता है । यह 
वस्तुतः पतनसे रक्षा किया करता है इसलिये इसे पात्र वहा जाता है ।५। 
पुराणों के ज्ञान रखने वाले ब्राह्मण में मनुष्य बुद्ध कभी तहं करनी 
चाहिये, क्योकि पुराणों का ज्ञान विद्वानु सवज्ञ, ब्रह्मा, विष्णु, शिव गुर 
होता ह !६। परलोक तथा इस लोक मे भपने कल्याणक लिये पुराण के 
ज्ञाता विद्वानको धन धान्य, सुवणं ओर वस्त्रादि देने चाहिए ।७। 

यो ददति महीप्रीत्या पुराणज्ञाय सज्जनः; । 

पात्राय शुभवस्तूनि स याति परमां गतिम्‌ ॥ = ॥ 

महीं गावा स्यदनांश्च गजानश्चां्च शोभनान्‌ । 

यः प्रयच्छति पाल्लाय यस्य पृण्यफलं शुणु ॥ ६॥ 

धक्षयान्सर्वकार्मास्च परत्रेह च जन्मनति । 

सश्वमेधफल चापि स॒ फल लभते पमान्‌ ॥१.॥ 

महीं ददाति यस्तस्मै कृषं फलवती शुभाम्‌ । 

स॒ तारयत्ति वंश्यान्दशा पूर्वान्दलापरान्‌ ।\११॥१ 

इह भुक्त्व।खिलान्कामानते सिव्यङ्‌रीरवान्‌ । 

विमानेन च दिव्येन शिवलोकं स॒ गच्छति ११२॥ 

ल॒ यज्ञस्तुष्टिमायाति देवाः प्रोक्षणकंरपि । 

बलिभिः पृष्प्पूजामिर्येथा पस्तकवाचनः ।॥१२॥ 

शभोरायतते यस्तु कारये द्धर्मपुस्तकम्‌ । 

विष्णोरकस्य कस्यापि णु तस्यापि तत्फलम्‌ ॥।१४॥ 

र।जसूयाश्वमेघाना फलमाप्नोति मानवः । 

सृयेलोकं च मित्वागु ब्रह्मलोकं स॒ गच्छति ॥१५॥ 
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जो सत्पुरुष पुराणवेत्ता को जो कि सच्चा सुपात्र होता है, श्र ठ पदार्थं 

सप्रम अपण करता है वह परम गतिक्ो प्राप्त कियाकरता है ।८। जो कोई 
उत्तम सुगात्रको भुमि,गौःरथ,अरव ओौर शोभन हाथीदेता है उसके महापुण्य 
काफल यहु हैक दातामनृष्य इस जन्ममें तथा परलोकमे अक्षय मनोरथं 
की प्राप्तिके साथ-साथ अश्वमेव यज्ञके पुण्यका फली प्राप्तकिया करता है 
॥९-१०। जा जुतीहुई सूफल देनेवाली भूिका दानकरता है वह दश पहिले 
भौर दश अगले वंशजोंको तार दिया करता है ।११। ईस जन्म मे समस्त 
भोगोक्रा उपभोग करके अन्तमं शुन्दर शरीर धारया करके दिव्य विमानके 
हारा वह शिव लोकम चल। जाता है 1१२। सभी देव शरोक्षणयुक्त यज्ञादि 
से तथा भेटोसे भौर पुष्पादि उपचारो से, पूजा से इतने सन्तुष्ट नहीं होते 
जेक्ते कि पुराण-वाचनसे प्रसन्न होते हँ । ५३ शिवालय भथवा विष्णुदेवा- 
लय तथा सूय या अन्य किसोभी देव-मन्दिर मे घमं पुस्तक पुराणा भादि 
का वचन जो कोई भीष्क्ति करता है उसका फल यह होतार कि वह 
राजसूयं तथा अश्वमेध यज्ञोके पृण्यका फल प्राप्त करता है भौर सुयंलोक 
का भेदन करफे सन्त में ब्रह्मलोक को चला जाता है । १४-१५। 

स्थित्वा कल्पशतान्यत्र राजा भवति भूतले । 

भुक्तं निष्कटक भोगा चात्र कार्या विचारणा ॥१६॥ 

अश्वमेधसहस्रस्य यत्फलं समुदाहूतम्‌ । 

तत्फलं समवाप्नोति देवाग्रं यो जपं चरेत्‌ ॥१७। 

इतिहासपुराणाभ्यां शम्भोरायतने शुभे । 

नान्यस्प्रीतकर शम्भोस्तथान्येषां दिवौकसाम्‌ ॥१८॥ 

तस्मोत्सवंप्रयत्तेन कायः पुस्तकवाचनम्‌ । 

तथास्य श्रवण प्रस्णा, सवकामफलप्रठम्‌ ॥ € ॥ 

पुराणश्रवणाच्छमोतिष्पापो जायते नरः। 

भुक्त्वा भोगान्सुविपुलाच्छिवलोकमवाप्नुयामु ॥२०॥ 

राजसूयेन यद्पुण्यमननिष्टोमशतेन च । 

तत्पुण्य लमते गभो; कथास्रवणमाच्रतः ॥२१॥ 


२०६ [ शीशिवपुराण 


वह्‌ व्यक्ति ब्रह्मलोके संकडों कल्पोंतक निवास कर फिर पृथ्वी पर 
राजाहोत्ता है भोर निष्कटकसरूपसे भोगोका उपभोग किया करता है। इसमें 
तनिक भी सन्देहका कोई अवसरनीं है ।१६] देव प्रतिमाके सामनेनेठकर 
जोकोई जाप करता है वहभी संकडो अङ्वमेषोके फलके तुल्यही पण्य का 
भागी होता है ।१७। शिवालयमे इतिहास पुराणों की गाथक प्रवचन के 
विना शिव तथा भन्यकिसी देवताको प्रसन्न एं सन्तु्टकरनेका अन्यकोड 
उपाय हो नहीं है १८) इसीलिए पणं प्रयत्न से पुराण ग्रन्थों का वाचन 
तथा श्रवण हरएक कल्याणकामी को करना चाहिए, क्योकि यह एक ही 
उपाय एेसा जो समस्तकामनाओंको पूति करदेनेवालाहोता है ।१६॥ शिव 
पुराणश्रवणं करनेसे मनुष्य पापरहितहोजाताहै भौर समस्तभोगोकोपाकर 
शिव लोकको जाता है ।२०। राजसूय यज्ञ से तथा सौ लग्निष्टोम यज्ञोकरे 
करतेसेजो पुण्य मिलना है वही पुण्य शिवकोकथा सुनने से होता है ।२१। 
सव॒ तीर्थावगाहैन गवां कोटिप्रदानतः। 
तत्‌ फलं लभते शम्भोः कथाश्रवणतो मुने ॥२२॥ 
ये श्युण्वम्ति कथां शम्भोः सदा भुवनपावनीम्‌ । 
ते मनुष्या न मन्तव्या रद्रा एव न संशयः ।॥१२॥ 
शृण्वतां श्िवसत्कीत्ति सतां कीतेयतां ताम्‌ । 
पदाम्बुजास्येव तीर्थानि मुनयो _ विदुः ॥२४॥ 
गतु निःश यप्तं स्थानं येऽभिर्वाखन्ति देहिनः 1 
कथां पौराणिकीं शे वीं भक्त्था श्रुण्वन्तु ते सदा ॥२५॥। 
कथां पौराणिकीं श्रोतु .यद्यशक्तः सदा भवेत्‌ । 
नियतात्मा , प्रतिदिन श्यृणुयाद्रा मुहुटेकम्‌ ॥२६॥ 
यदि प्रतिदिनं श्रोतुमशक्ता मानवी भवेत्‌ । 
पुण्यमासादिषु मूने श्यणुयाच्छांकरीं कथाम्‌ ॥२७॥। 
शोवी कथां हि श्र.ण्वानः पुरुषो हि मुनीश्वर ॥ 
स निस्तरति ससरं दश्वा कमंमहाटवीमु ॥२८॥ 
हे मुने | समस्त शुभ तीथेमिं स्नान से तथा करोड़ गोदानसे जो महा- 
पुण्यका उदयहोता है वहौ फल मनुष्य शिवकी गाथाके सुनने या बांचनेसे 
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प्राप्त कर लेता है ।२२। जो कोई लोक पावनी शिव-कथा सुनते है वेदर 
असल मनुष्य नहीं माने जाने चाहिए, किन्तु वेतो साक्षात्‌ श्री है- 
इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ।२३। भगवाम्‌ शिव की सुन्दर कीत्तिका 
श्रवणा करते वालों तथां कहने वालों के चरण की घूलि को मुनिगणने 
पवित्र तीथे वताय है ।२४। जो मनुष्य किसी भी कत्याणकारणा स्थान 
को प्राप्त करना चाहते ह उन्हँ चाट्एि करि सदा नियम पूर्गक शिवपुराण 
कौ कथाकाश्रवण या वाचन किया करे ।२५-२६। यदि सदा पुराण- 
कथा सुननेमे किन्टींकारणोंसे भसमर्थं होतो किसी पुण्य मासमे 
एक बार अवरस्य ही कथाका श्रवणा करं ।२७। है मुनीश्वर! जो 
मनुष्य शिव कथा सुनते हँ वे अपने कमं रूपौ विशाल वन को भस्म करके 
संसार से तर जाते हैँ ।२८। 

कथां शेवीं मृहुतं वा तदद्ध वा क्षणं च वा। 

ये श्रुण्वंति नराः मक्त्या य तेषां दुगं ति्भैवेत्‌ ॥२९॥ 

यत्पुण्यं सवंदानेषु सर्जयज्ञेषु वा मुने । 

शंभोः पुराणश्चवणाच्तत्फलं निर्चल भवेत्‌ ॥३०॥ 

विशेषतः कलौ व्यास पुराण श्रवणाहते । 

परो धर्मोन पुसां हि मृक्तिध्यानपरः स्मृतः ॥३१॥ 

पुराणश्रवणः शंमोनमिरसकीर्तनं तथा । 

कल्पद्रमफलं रम्यं मनूष्यार्णां न संशयः ॥३२॥ 

कलो दमेधसां पुसां धर्माचरोञ्ितात्मनाम्‌ । 

हिताय विदधे दुः पुराणाल्य' सुधारसम्‌ ५३३॥ 

एकोऽ्जरामरः स्याद्र पिवन्नवामूतं पुमाम्‌ । 

शंभोः कथामृतापोनात्कर लमेवाजरामरम्‌ ॥३४॥ 

या गतिः पृण्यज्ञीलानां यज्विनां च तपस्विनाम्‌ । 

सा गतिः सहसा तात पुराणश्रवणात्खलु ॥३५॥ 

जो पुरुष क्षणमात्र भी भक्तपर्गक शिवकी कशा सुनते है उनकी कभी 

भी दुर्गति नहीं होती है ।२६। हे मुने जो सस्त दानोपरे या सम्पुणं यज्ञो 
भ पुण्य होता है वह फ़ल भगवानू शिवके परराणके सुननेमा्रसेही होजाता 
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है, इसमे तनिक भी सन्देह नहीं है ।३०)} दे व्यासजी ! कलयुग में खास 
तोर से पुरा खवण के विना मनुष्यों को मुक्ति दानमे परायण अन्य 
कोई भी घमं नहीं कहा गया है ।३१। मनुष्यके लिये शिवपुराणका खवण 
ओर नाम-संकीतंन कल्पवृक्ष के फलके समान सुन्दरः बताया गया है'हसमे 
कु्भी संणय नहीं है ।३२। इस कलियुग ने घमचिर के व्याग देने वाले 
दुबु द्ध मानवों के हिते लिये भगवान्‌ शिवने अपने नाम वाला पराण 
नामक अमृत रसका विघान भिया है ।३३। नगत के पान से केवल पान 
करते वाला एकही मानव अजर-अमर हो जाता है, किन्तु शिव-कथारूपी 


अमूत के पान करनेसे समृत के पान करने घे समस्त वूलही अजर-अमर 
होता है।३४। हे तात | पृण्यात्माभों कौ तथा यज्ञकर्ता ओर तापसो कीं 


जो गत्तिहोती है वही गति एकबोर पुराएके लवण करने से होती दै ।३५ 


ज्ञानावाप्ति्येदा न स्याद्योगशास्त्रःणि यत्नतः । 
अव्येतव्यानि पौराणं लास्त्र श्रोतव्यमेव च ।1३६॥ 
पापं संक्षीयते नित्य घमेश्चव विवदते । 
पुराणस्रवण।ज्जञानी न संसारं प्रपद्यते ॥३७॥ 
अतएव पुराणानि सखोतव्यानि प्रयत्नतः । 
चर्माथकमलाभाय मोक्षमागाप्तये तथा ॥३८॥॥ 
यक्षदानिस्तपोभिस्तु यत्फलं तीर्थसेवया । 

। तत्फलं समवात्नोति पुराणस्रवणान्नरः ॥३९॥ 
न॒ भवेयुः पुराणानि ध्मागेक्षणानि तु । 
यद्यत्र यदूत्रती स्थाता चात्र पारच्निकीं कथाम्‌ ॥४०॥ 
षडविशतिपराणानां मच्येऽप्येकं एति यः । 
पठेद्वा भक्तियुक्तस्तु स मुक्तो नात्र संशयः ॥४१॥। 


अन्यो न दृष्टः सुखदा हि मागे: पूराणमार्गौ हि सदा वरिषठः। 
जास्त बिना सर्वमिदं न भाति सूर्येण हीना इव जीवलोकाः ५२॥ 
ज्ञानकी श्राप्ति के अभावे यत्न सहित योग-शास्त्रं को पढ़ना चाद्िए 
जीर परायरा शास्त्रोक्ता वण करना चाहिये २६) पुरः २ खवरणसे पाप 


१० ् 
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दुटते घमं नित्यबहता दै । उससे यहहोता है कि वह ज्ञानीहोकर संसार 
के आवागमनपे मुक्त होजाता है ।३७। इसीसे घर्म,अथ,काम एवं मोक्ष फो 
धिके लिये यल्नपूरवक पुराशोका श्वण प्रत्येकको करना चाहिये ।३८। 
यज्ञदान, तप तथा तीर्थं सेवन से जो फलं मिलता दै वही षुराण श्रवणं 
से मनुष्य प्राप्त कर लेता है 1३६। यदि धर्मके मागं दशच॑क पुराण न होत 
तो इस लोक भोर परलोक की कथा सुनाने वाला कोईत्रत्ती न रहता 
१००। छन्ब्ीस पुराणे में किसी एक भी. कोई श्रवण कर लेता है अथवा 
भक्ति के साथ पड लेता है तो वह निस्सम्देह मुक्त हो नाता है ।४१॥ इसके 
अतिरिक्त अन्य को्ईभी सुखप्रद मागं देखने में नहीं भाता है । पुराण 
ध्रव कामागेही परमश्रेष्ठ है । बिना शास््रके यह संसार भी इषं 
तरह शोभायुक्त नहीं है, जिस प्रकार विनो सयं देव के यह्‌ नीव लो 
शोभा नही पाया है ॥४२॥ 


कि पाप क फल से किस नरकमे जाना पडता है 
तथा प्रायश््चित वणन 


तेषां मृद्धोपपरिष्टदर नरकस्ताज्छृ.णुष्व च । 
मत्तौ मुनिवरश्ष्ट पच्यन्ते यत्र पापिनः ॥ १॥ 
रौरवः शुकरो राघस्ताला विवमनस्तथः । 
महाज्वालस्तप्तङ्ुम्भो लवणोऽपि विलोहितः ॥ २ ॥ 
वेतरणी पूयवहा मिणः कृमिभोजनः । 
अप्षिपत्रवनं घोरं लालाभक्षश्च . दारुणः ॥ ३ ॥ 
तथा पूयवहः प्रायो वहिर्ज्वालो ह्यधक्लिराः । 
सदशः कालसूत्रञ्च तमश्चावीचिरोधनः ॥ ४ ॥ 
रवभोजनोऽ्थ रुष्टश्च महारौरवशाल्मली । 
इत्याद्या = बहवस्तत्र नरका दूःखदायकाः ॥ ५ ॥ 
पच्यते तेषु पुरुषाः पाप्कर्मरतास्तु ये । 
कम््षये तु तान्‌ व्यास साववानतया शयु ॥ ६॥ 
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इ टसाध्षयं तु यो वक्ति विना विप्रान्‌ सुराश्च गाः । 

सदाऽनृतंवदेयस्तु स नरो याति रौरवम्‌ ॥ ७॥ 

श्री सनल्करमारजीने कटा-हे मूनिश्र ष्ठ ! उन लोगोके ऊपर जो नरक 
है उनका वृत्तान्त अव आप मज्ञसे श्रवणकरो जहाँपर पापात्माजीव जाकर 
दुःख भोगा करते. ।१। रौरकदूकर, रोधताल तथा विवसन,महाज्वाल, 
तप्तक्रुम्भ,लवण विलोहितःवैतरणी,प्‌यवहाछृमी-कृमि भोजनःघोर असिपत्र 
बनःदारुण, लालाभक्ष, पूयवह्‌.बहिर््वाल, अधश्िर, सदश कालसूत्र, तम- 
श्चावी, चि रोधन, ष्व भोजन, रुष्ट,महा रौ रव,शालि्मि,इत्यादि वहाँ बहुत से 
परमदुःखदायक नरक हैँ ।२-५। हे व्यासजी | इन नरकोमे जोभी पापात्मा 
पुरुषोका पातनकियाजाता है मै उनके विषयमे क्रमसे सवसुनाता हूं । आप 
सावध,न चित्तसे श्रवणकरे ।६। जो मनुष्य विना ब्राह्यण,विन। देवता ओौर 
बिना गौ के कूटसाक्ष्य अर्थात्‌ भूटी गवाही देता है ओौर सर्वथा मिथ्या 
बोलता है वह रौरव नामक नरक मे डाला जाता है ॥७॥ 

रणा स्वणेहर्ता च॒ गोरोधी विश्वघातकः 1 


सुरापो ब्रह्मता च परदरव्यापहारकः ॥ र ॥ 
यस्तत्सद्खौ स वं याति मृतो व्यासगुरोर्गधात्‌ । 
ततः कुम्भ स्वसुर्मातुर्मोश्चव दुहितुस्तथा ॥ € ॥ 
साध्व्या विक्रयरच्चाथ वाद्धकी केशविक्रयी । 
तप्तलोहेषु पच्येत यश्च॒ भक्त परित्यजेत्‌ ॥१९॥ 


अवमंता गुरूणां यः पश्चाद्‌ भोक्ता नराधमः । 
देवदूषयित चैव देवविक्रयिकश्य : ॥११। 


अगम्यगामी श्चांते याति सप्तबलं द्विज । 


जरो, गोध्नो हि पतितो . मर्यादादूषकस्तथ 
देवद्विजपितृदर हि ना = ।। १२॥ 


स याति कमिमक्न गै कुमिमत्ति दरिष्टकृत्‌ ॥१३॥ 
पित्रदेवसुराच्‌ यस्तु पर्य॑रनाति नराधमः । 
लानाभक्ष सुय यज्ञो यः शास्र टकृच्चरः ।१४।। 
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जोश्रण हत्यारा, सुवणं चोर, विश्वासघातकः, यद्यपी ब्रह्य हत्यारा 
परधनापहारी ओौर गायको रोकनेवालाहोता है तथा हे व्यासजी !जाइनका 
भङ्ग-साथ देने वाला होता है ये सव ओर गुरफे वधकर्ताबहिन,माता, गौ 
पुत्रीक वधकरने वाला तप्तकुम्भ नामक नरकमें जाते है।८-हासा्त्री स्त्रो 
को वेच देनेवालाव्याज खनेवाला.केशोका वेचनेवाला ओर भक्तो कात्याय 
करनेवाला ये सव तप्तलोह' नामक नरकमे जायाकरते है। १०।जो गुरुजन 
का तिरस्कार करने वाला पीछे भोजन करने वाला,मनुष्योमे नीचदेवताओं 
को दरुषित वतावे बाला ओर जो देव प्रतिमाओंका विक्रय करमेवाला हैःदे 
द्विज ] जो अगम्य स्तरीमें यमनकरता है-ये सव तप्त वलके अन्तमे जाते है। 
चोरगौ हत्या करने वाला, पतित, मर्यादा तोडने दाला,देव, ब्राह्मण ओर 
पितरस द्वेषकरनेवाला ओर रत्नोमें मेलमिलाप करनेवाला-ये सव कमि- 
भक्ष नामक नरकर्मेजाते हैँ ओर वहाँ कीडोको खाते हैँ । ११-१३। जोनीच 
मनुष्य देवता, पितर, मनुष्य ओर अतिथियो के विना स्वयं खाता है तथा 
ङस्त्रकूट है, वह लालाभक्ष नामक नरक मे जात्म ठै ॥ १४५१ 
अरनत्यजेन ससेव्यो ह्यसद्वादी तु यो दिजः । 
अयाज्ययाजकश्चैव . तथेवाभक्ष्यभक्षकः ॥। १५ 
रुधिरौषे. पत॑त्येते सोमविक्रयिणख्चव ये 1 
मधुहा भ्रामहा याति कूरां वेतरणी नदीम्‌ ॥१६॥ 
नवयौवनमत्ताश्च मयदिाभेदिनश्च ये! 
ते कम्य यात्यद्ौचाश्न कुलकाजी विनश्च ये ॥१७॥ 
असिपववनं याति वाक्षच्छेदी वृथैव यः, 
क्ष्‌ रभ्रका मृगव्याधा वह्निज्वाले पतंति तेः ॥१८॥१ 
अरष्टायाये हि यो विघ्रः क्षत्रिये गैश्य एव च 1 
यात्यंते दिज तत्रैव यः शवकाकेषु वह्नयः ॥१६॥ 
व्रतस्य लोपका यं च स्वाश्रमादिच्युताश्च ये । 
संदशयातनामध्ये पतति भृशदारुणे ॥२०॥ 


म | | { श्री शिवपुराम 


वीये स्वप्नेषु स्केदेयुयो नरा ब्रह्मचारिणः । 

पुत्रा नाध्यापिता यंष्च ते पतितत इवभोजने. २१।। 

बराह्मण होकर अन्त्यज के सृःथ सेबन करने वाला दृजंनों से प्रहण 
करने वाला; विना याचको के यज्ञ कराने वाला तथा अभक्ष्य पदार्थो को 
खाने वाला सोमरसको वैचने वाला-ये सब रुधिरौध न।भक नरकमें 
जातेःहै । मधुक) हरण करने वालाः ग्राम कौ हत्या करने वाला-ये क्र 
वैतरणी नदी मे जाया करते ह ।१५-१६। जो अपने नये यौवन में डन्मत्त 
होकर मर्यादा तोडने वाला मपवित्र है-जो स्वरी फ द्वारा अपनी जीविका 
चलाते है वे सब कृम्य नामक वाले नरक मे जाया करते हैँ । १७; बृथाही 
वृक्षोको काटनेवाले जो होते हैं वे अप्षिपत्रवन नामक नरक मे जति 
है । जोक्षुरञ्रक भौर मृग दिसक व्याघ्र है वे कहिन-ज्वाला नाम वाले 
नरक मे जाति है।१-। है द्विज ! जो ब्राह्मण, क्षिय या वेश्य अपने 
माचार से शर्ट ह श्वपाक मे आग देने वाले ह वे सव अन्तमे उक्त नरको 
म जाणा करतेह }१६। जो ब्रत के लो करने वाले तथा जो अपने 
अश्नमसे अष्टहैये सब भति कठोर नामक तथा स्टश यातनामे जाकर 
पृते है ।२०॥ जो ब्रह्यवारौ मनुष्य स्वेप्न मे वीयं क) स्खलित करते दै 
वे ‹वभोजन नामक नरक मं १३ते है ।२१॥ 

एत चान्य च -नरकाः शतशोऽथ शाट्सश्ञः ।. 

यषु दष्कर्मकर्माणः पच्यते यातनागरत।: ॥२२।॥४ 

तथेव प्रापन्युक्नि तथान्यनि -सहखश \ 

भूज्यत धा्लि पृरुषनरकांतरगौचरः '।२३॥ 

बण मविर्दध च कमं कुवन्ति नरा 

कमणा मनसा वाचा निरये तु पतन्ति त ॥२४॥ 

अधशिर)मिह द्यन्ते नरका ।दाव देवतैः । 

देवानघोप्रुखारसबौनवः पतयन्ति नारकाः ॥२५॥ 

सथ1र।: कृफरिपाकइच पर्चिणः -परावो मृगाः । 

६३. .स्वरदकास्तद्रर्मो।६.णदच यथात्रममु ।२६॥ 


॥ 
| 
| 
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यावतौ जंतवः स्वर्गे तावंतो नरकौकस। )। 

पाप्कद्याति नरकं प्रायरिचत्तपर। द्धमुखः ॥२७॥। 

गुरूणि गुरुभिश्चैव लघूनि लघुसिस्तथा । 

प्रायश्चित्तानि ह्यन्येच मनुः स्वायम्भृवोऽब्रवीत्‌ ॥२८॥ 

ये पूर्वोक्त तथा अन्प संकड़ो एवं सहसो नरक है जिनमे प्रापात्मा 
मनुष्य यातना भोगने के लिये पटके जाते है ।२२। पापभी सहस्रो प्रकार 
फ होते है। ये बताये गए तथा भन्यभी बहुतसे हैँ जिनके कारण मनुष्य 
नरकों मे पड़कर उनका फल भोगा करते ह । {२१ जो मनुष्य मन, वाणी 
भौर कमे से अने वणं तथा आख्लमके विपरीत कर्म कियांकरतेदहैवे 
निश्चय हीं नरकगापी होते है ।२५। एेसे नरको मे निवास करने वाले 
पुरूष देवों के द्वारा नीचेकी ओर मुख करके देखे जाते ह जौर नरकवासी 
स्वयं नीची ओर मुख करके देवों को देखा करते हँ । २५। जिस तरह 
स्थावर कृमिपाक पक्षी मृण है इसी तरह क्रमसे वार्षिक स्वगं मोक्ष वाले 
जीव ह ।२६। जितने जीव-जन्तु स्वगं मं रहते हँ ठीक उतने ही नरक 
मे स्थित होते हँ । जो मनुष्य अपने करिए हृए दुष्कर्मो का कोई भी प्राय 
हिचत्त शस्त्रानुसार नदीं किया करते हवे ही पापात्मा प्रणी नरक में 
जाय। करते टं ।२७॥ स्वायम्भुव मनुने तथा अन्य महेषियो ने भी बड़े 
पां के बडे प्रायरिचत शौर छोटे-खोटेपाप कम के छोटे प्रायश्चित 
बतलायै है ।२८। 

तेषातशेषाणां कर्माण्युक्तानि तेषु नै । 

प्रायर्चित्तमशेषेण हरानुस्मरणं परम्‌ ॥२६॥। 

प्रायरिचत्तं तु यस्येवं पापं पुसः प्रजायते । 

कृते प्रापेऽनूतापोऽपि दिवसंस्मरणं परम्‌ ॥३०॥ 

महेदवरमवाप्नोतति मध्याह्न दिषु संस्मरन्‌ । 

प्रातनिक्ि च सन्ध्यायां क्षीणपापौ भवेन्नरः ॥३१॥।. 

मुक्ति प्रयाति स्वर्ग वा -समस्तक्लेशसंक्षयम्‌ । 


शिवस्य स्मरणादेव तस्य _शंभोरुमापतेः ॥३२॥ 
पापास्तरायो `विपेच्ध . -जपहोमश्च॑नादि च । 
भवत्येव न कुत्रापि त्रंलोक्ये मुनिसत्तम ॥३३॥ 
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महेश्वरे मतियस्य जपहोमार्चनादिषु । 
य॒त्युण््र तत्कृत _ तेन देवेन््रस्वादिकं फलम्‌ ।॥३४॥ 
पुमान्न नरक याति यः स्मरेद्‌ भक्तितो मूने। 
अहनं शिवं तस्म(त्स ॒क्षीणारेषहातकः ॥३५॥ 
उनमें जितनेभी कमं बतलाये है उन सभीके सम्पूर्णः्रायश्चित भी है, 
किन्तु भगवानशिवका स्म रणा्च॑नकरना समस्तप्रायरिवि्तोसे वडा है । इसी 
रीतिसे जिसव्यक्तिको प्रायश्चितकरन। है उसे पापकम कियेजानेका पश्चा- 
तताप करके शिवका स्मरण करना वतलाया गया है ।२६-३०। जौ प्राणी 
प्रातःकालमे सन्धा्े,रात्रिमे ओर मध्याटनकेसमयमें किसौभी समयमे नित्य 
नियमसे भग वावुशिवका स्मरणकरता है वह समस्तपायोसे विमूक्तहोजाता 
है ।३१। ठेसा दुषकर्मकर्ता पापात्मा प्राणी उपिश्वर शिवके केवल स्मरणसे 
ही समस्त दुःखोमे दुर होकर स्वगं या मोक्ष पदको पहु च जाता है ।३२। 
विषेनद्र ! हे मुनिवर ! त्रिभुवनों मे कहींभी पापोंक। प्रायस्चित जप, होम 
ओर अचन आदि कृचभी नहीं होते हँ ओर जिसकी बृद्धि शिवके चरणों 
संलग्नहो उसको जप,होम अर्चनादिसे जो पुण्यमिलता है वह्‌ सवपुन्यओौर 
दैवराजदन्द्रका पद फल प्राप्त करता है ।३३-३४। हे मूनिराज ! जो मनुष्य 
अहनिंश भक्तिपृवेक शिवकास्मरण कियाकरता है वहकभी नरकगामीनहीं 
होता है, क्योकि इससे ही वह पापरदित हो जाया करता ठै ॥२५॥ 
नरकस्वगंसंज्ञाये पापपुण्ये द्विजोत्तम । 
दयोस्त्वेक तु दुःखायान्यत्सूखायोद्‌ भवाय च ॥३६॥ 
तदेव पीयते भूत्वा पुनदुःखाय जायते । ` 
तस्माद्‌ द्‌.-खात्मकं नास्ति न किचित्सुखात्मकमु ।२७॥ 
मनसः  पारणामोऽयं , ` सुखदूःखोपलक्षणः । ` 
ज्ञानमेव परं ब्रह्मज्ञानं तत्वाय कल्पते ।३८॥ 
ज्ञानात्मकामिद विश्वं सकलं सचराचरम्‌ । 
परविज्ञानतः किंचिद्विद्यते न परं मुने ॥३९॥ 
हे द्विजोत्तम ! ये पाप ओौरं पुन्य ही नरक ' ओौर स्वर्गके नामोके अर्थं 
है । इनं दोनों स्थानों मे पाप दुःखोके भोगके वास्ते ओर पुन्य सुखोपभोग 








 __ _ „न 


मनुष्य जन्म की श्रष्टता ) ( २१५ 


केलिये हुमा करते हैँ ।३६'एेसा भी होता है कि वही पुन्य प्राप्तिके लिये 
होकर फिर दुखके लिये भी हो जाताहै। इस कारणसे न कुछ दुःख देने 
वाला है ओौर कुदं सुख देनेवाला है ।३७। यह्‌ प्राणियोके मनकापरिणाम 
ही दुःख~सुखका लक्षण होता है । इसलिये ज्ञान ही परत्रह का स्वरूप है 
मौर ज्ञानहीकी तत्वके लिये कल्पना कौ जाती है ।३८। हे मुनिवर ! यह्‌ 
चराचरात्मक समस्त संसार ज्ञानात्मकं है परा विज्ञानसे अधिक अन्य कुचं 
भी नहीं है ॥३६॥ 

~ = 9) 
तप से शिव लाक कीप्रप्ति तथा मनुष्य जन्म की भ्रष्टता 

सनत्कुमार सवंज्ञ॒तत्प्राप्नि वद सत्तम । 

यदूगत्वा न॒ निवर्तन्ते शिवभक्तियूता नरः ॥ १॥ 

पराशरसुत व्यास श्यणु प्रीत्या शुभां गतिम्‌ । 

व्रत हि शुद्धमक्तानां तथा शुद्धः तपस्विनाम्‌ ॥ २॥ 

ये शिवं श्ुद्धकर्माणः सुशुद्धतपसान्विताः । 

समर्चयन्ति त नित्यं वन्द्यास्ते सर्गथान्वहुम्‌ ॥ ३ ॥ 

नातप्ततपसो यांति शिवलोकमनामयम्‌ । 

शिवानुग्रहसद्ध तुस्तप एव॒ महामूने ॥. ४ ॥ 

तपसा दिवि भोगन्ते प्रत्यक्षं देवतागणः । 

ऋषयोमूनयश्चैव सत्यं जानीहि मदचः ।॥ ५॥ 

सुदुद्धरं दुराध्यं सुपूरं दुरतिक्रमम्‌ । 

तत्सर्व तपसा साध्यं तपोहि दुरतिक्रमम्‌ ॥ ६ ॥ 

सुस्थितस्तपसि ब्रह्मा नित्यं विष्णुहंरस्तथा । 

देवा देव्योऽखिलाः प्राप्तस्तपसा दुलंभं फलमु ॥ ७ ॥ 

श्री ग्यास्रजीने कहा-हे सनत्कुमारजी । अव आपकृपाकर उस पदकी 
प्राप्तिके विषयमे वणनकरर जहाँ प्राप्तहोकरश्री शिवकी परम भक्तिमेपरा- 
यण प्राणी नहीं लौटा करते हैँ ।१। सनत्कुमारजीने कहा-हे पराशर पुत्र 
श्री व्यासजी ! अच्छा अब्र आप मूङ्षसे वही शुभगति तथा शुद्ध एवं पवित्र 
भक्तं ओर तपस्वियो के व्रतके विषयमे श्रवण करे।२। जो भी शुद्ध कमि. 
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करने वाले तथा शुद्ध तपस्या में युक्तं मनुष्ये शिवका अनं किंयाकरते ह 
वे सवेदा सभींके बन्दनीय ओर पुजा करने के योग्य होते हैँ 1२। हे महा- 
मुने । बिना तप किये नीरोग भी शिवलोक नहीं जाया करते हैँ शिवकी 
कृपा भी तपश्चयेसि बतंलारईगंई & ।४। आप सब मेरे इस कथनको सर्वथा 
संहं समभे कि तपसे ही देवगण प्रत्यक्ष होकर स्वर्गमे भानन्दोपभोग 
किया करते है भौर . तपश्चर्या से ही ऋषि-मुनि भी परमहपिततहोते हैँ 
॥*५॥ जो सबसे कठिन, दुराराघ्य ओर धुरधारी तथा अत्यन्तं कठिनाई से 
अतिक्रमण करने क" योग्य होता है, वंह सब तपस्यासे साध्य हो जातां है 
किन्तु यह तपही एक परम दुस्साध्य वस्तु है ।६। इती तपमें ब्रह्मा स्थित 
रहा करते है-तपमे ही विष्णु मग्न रहते है मौर तपस्या मेँ शिव सदा 
वृत्त रहते ह तथा समस्त देवगण भौर देवियोने भी तपके प्रभावसे ही 
दुल म फलकी प्राप्तिःकी: है ।।७॥.- 
नयेन हि. भावेन. स्थित्वा यत्कियते. तपः 1 

ततः संप्राप्यतेऽसौ तैरिह लोके न संलेयः।॥ = ॥ 

सात्विकं राजसं चैव तामसं त्रिविध स्मृतम्‌ । 

विज्ञेयं हि "तपो व्यस्त नून हि सवंसावनम्‌ ॥ € ॥ 

भरात्विके देवतानां हि. यत्तीनामूध्वरेतसाम्‌ । 

राजसं दानवानां हि म्ूष्यार्णा तथेव च ॥१०।। 

त्रिविधं तत्फलं प्रोक्तं मूनिभिस्तंत्वदश्शिभिः । 

जपो ध्यानं तु देवोनामचेनं भक्तिवः शुभम्‌ ।१९१॥ 

साविकं _ तद्धि निदिष्टमश्ेषफंलसाधकम्‌ । 

इह लोके परे चेव मनोभिप्रोतसाघनम्‌ ॥१२॥ 

कामनामलमृदिर्य. . राजसं पं उच्यते । 

निजदेह सुसंपीडच देहशोषकरदुःसहैः ॥१२।॥ 

तपस्तामसमुदिष्टः सनोऽभिभर तसाघंनम्‌ 11 १४॥ 

यह तप जिस-जिस भावना से स्थित होकर किया जाता हैः वही फल 
इस लोकम उन करने वालोको निश्चयः ही मिलता हैः 1 इस कथनमिं संशयः 
नहीं करना चादिए॥८। हे व्यासजी  यहःतपे सीत्विक-राजस ओर तामसः 
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तीन तरहका होता है \ तपही सवक्रा सधन हैदेवगण तथा संन्यासियो 
का एवं ब्रह्मचारियों का तप सात्विक अर्थाव्‌ सतोगुणी होती है 1 दत्य 
ओर मनुष्यों का तप राजस अर्थत रजोगुणी होता है मौर राक्षस लोग 
तथा दुष्ट कमे कटने वालोका तप तामस हुमा करता है ।१०। तत्वदर्शी ` 
मुनियोने तपका फलभी तीन प्रकारका ही बतलाया है । जप-घ्यान 
. ओर भक्ति के सहित देवताओं का अचेनकरना यह सास्विकत्तप समस्त 
फलों का प्रदात्ता एवं साघक बतलाथा गया है । यह इसलोकमे एवं पर- 
लोकप मानवो की मनोकामनाओं का पुणं करने वाला होता है ।११-१२। 
कामना के फलका उवृदेदथ करके देह के शोषक तपस्या से जो शरीर को 
पीडत्त किया जाता है वहु राजस तपकम गया है ११३। जो केवल अपने 
भनोरथों की सिद्धिके लिए हौ तप क्रिया जाता है वहं तामस तप्‌ कहा 
जात्ता हि ।१४। 
उत्तमं सात्विकं विद्याद्धमेनबुद्धिङ्च निश्चला । 
स्नान पूजा जपो होमः शुद्धशौचमहिसनम्‌ ॥।१५॥ 
ब्रतोपवासयर्या ' च ` मौनमिद्धरियनिग्रहः । 
धीविद्या सल्यमक्रोधो दानं क्नतिदेमो दग्रा ॥१६॥ 
वापीकरूपतडागादेः प्रासादस्य च कपना । 
कच्छ रच्द्रायशं यज्ञः सुतीर्थान्याश्रमाः पुनः ॥१७॥ 
धमस्थानानि चंतानि सुखदांनि मनीषिणाम्‌ । 
। सुध्मैः षरमोः व्यास शिवभक्तेदच कारणम्‌ ॥१८॥ 
संक्रांतिविषवद्योगो नादमुक्ते. नियुज्वताम्‌ । 
ध्यानं व्रेकालिकं ज्योतिरुन्सनीभावघारणा ॥१६॥ 
रेचकः पूरकः कुम्मः प्राणायामस्तिवा स्मृतः ।' ` 


नाडीसंचारविज्ञानं प्रत्यौहारनि रोधनम्‌ ॥२०॥ 
तुरीयं . तदधो बुद्धिरणिमाद्यरसंयुतम्‌ । 
परवात्तमं समद्ि्ट परज्ञानप्रसाधनस्‌ ॥२१॥ 


सात्विक तप सबसे उत्तम तप समभना चाहिए । इसमें निश्चय धमं 
की वुदधि,स्नान , पूजा, जप, होम,गुद्ध शौच, भहिसा ये होते ह ।१५। इष 
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तप मे ब्रत, उरवासचार्था, मौन, इ्द्रिय,निरोध)बुदधि,विचा,संत्य,अक्रोघ, 
दानःशातदम मौर दया का भाव होता है ।१६। सात्विक तपमें बावड़ी 
कूर, सरोवर -एवः महल आदिकां निर्गए, कृच्छुवान्द्रायण, यज्ञ, शेष 
, तौीर्थोकरा अटन भौर आश्रय करना होता है ।१७। हि व्यासजी } ये 
सब घर्म के स्थान है, बुद्धिमारनोको सुख देने वालि प्रोर शिवकी भक्तिके 
कारणा स्वरूप होते है ।१८। संक्रान्ति विषुवत्‌ योग नादयुक्त हमे प्रयोग 
करना च.हिए, तीनों कालीं ध्यान,जपोति'उन्मनी-माव यह धारणा कटी 
"जाती है ।१६। रेचक, पूरक मौर कुम्मकये तीन प्रकार का प्राणायाम 
कहा जात है । नाड़ी सञ्चारका ज्ञानकरना तथा प्रत्याहारका रोकना होत 
है २०। चतुथं मशिमा ` आदि आठ सिद्धियोके सात अवोवुद्धि केरा 
यह पु रत्तिन पंरम-ज्ञानका साधन वतताया गय} है । २९१।। 
क. छावस्था : मूत्तावस्थाः हुरिताःवेति कतित: । 
' न्नोपलब्धरधो द्योताः `सवपापतप्रणाशनाः *॥1२२॥ 
नारी शय्पा `तथा ` पानं चस्त्रभूपविल्लेपनम्‌ । 
^ ताम्बरुलभक्षणं पंच राजश्वर्यावभूतयः ।२३॥ 
हेमभारस्वथा तासन ` गृहःरुत्र ` रत्नधेनवः । 
'पाडित्यं ` वेदशास्वेष्णा : गीतनृत्य विभूषणम्‌ -॥२४॥१ 
शद्भुवी णामुद्रद्ख स्च "मजेन्द्ररछवेच।मरे । 
भौगरू्पाशि चैतानि एभिः  सक्तोऽनुरज्यते ॥२५॥ 
आदशवन्पैने स्नेहै््तिलठत्प ' न “पीड्यते । 
' अर ` गच्छेति धचाप्यिनं कुरुते “ज्ञानमोहितः'\॥२६॥। 
ज।नच्नः "ह ह संसारे श्रम्रते ` घटियन््रवत्‌ । 
" सवेमरोनिषु ` 'दुखंतिः स्थावरेषु `\चरेषु चः.॥२७॥ 
एवं धोनिष "सर्वासु : खं्िकरम्य ज्रभेण तु। 
कार्लातिरवज्ौर्छाति भीनुष्यमतिदुर्लभम्‌.॥.२८॥। 
"काष्ठावेस्थां मृतावस्या, बीर {हरिताक्स्था ये-तीन अवस्था्येतकही गयी 
है! येअनेक तरहकी 'उपलब्धिर्या खीर समस्तं पापों को नापःकरने व।ली 
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होती है ।३२। नारी-शय्या-प्ान-वस्व-घरूप-लेपन ओर ताम्बूल भक्षण-ये 
पांच राजैरवयं विभूतिरयां होती हैँ ।२३ हैम भार-ताम्र-ग्रह्‌-रत्न-ेनु-वेद- 
शास्त्रोक पाण्डित्य -गीत-नृत्य-आभरूषण-शंख-वीणा-मृदंग-गजेन्द्र-छत्र-चामर 
ये सव उपादान भमोगस्वल्प हैँ । इनमे आरक्तहुआ मानव अनुरागको प्राक 
होजाया करता है ।२४-२५1 हे मुनिवर ] जो संसारी प्राणी हैँ वे दप णके 
तुल्य तथा तेलके तिलोकी भांति पेरेजाते हैँ 1 रमणको प्राप्तकर इनको 
जञानसे मोहित करता है ।२६। सव कुच ज्ञान रखता हुञा भी इस संसारमें 
घड़ीके यन्तरके समान भ्रमण किया करता है ओर स्थावर एवं चर स्वरूप 
समस्त योनियोमे परम दुःखित होकर विचरण करता रहता दै ।२७। इस 
तरह समस्त योनियं मे पर्यटन करके कालान्तर मे जाकर कीं उसे यह्‌ 
मनुष्य योनि प्राप्त हुआ करती है । यह्‌ माचव-जन्मका प्राप्तकरका अत्यन्त 
दलेभ होता है ।२८। 

व्युत्क्रमेणापि मानुष्यं प्राप्यते पुण्यगौरवात्‌ 1 

विचित्रा गतयः प्रोक्ताः कमणां गुरुलाघवात्‌ ॥२६॥ 

मानुष्यं च॒ समासाद्य स्वगंमोक्षप्रसाधनम्‌ 1: 

न॒ चरत्यामनः श्रेयः स. मृतः शोचते चिरम 1३० 

देवासुराणां स्वेषां मानुष्यं चातिदुलेभम्‌ । 

तत्संप्राप्य तथा कू्यन्नि गच्छेन्नरकं यथा 1३१ 

स्वगाग्वगलाभाय यदि नास्ति समुद्यमः 1 

दुलंम प्राप्य मानुष्यं वृथा तज्जन्म कौतितम्‌ 1३२। 

सर्गस्य मूलं मानुष्यं चतुवमेस्य कीतितम्‌ 1 

संप्राप्य धर्मतो व्यास तद्यत्नादनुपालयेत्‌ 1३३1. 

धर्ममूलं हि मानुष्यं लन्घ्वा सर्वाथसाधकमु । 

यदि लाभाय यत्नः स्यान्मूलं रक्षेत्स्वय ततः ।३४॥ , 

मानुष्येऽपि च विप्रतगं यः प्राप्य खलु दुलंभमू । 

नाचर्यात्मनः श्रयः कोऽन्यस्तमादचेतनः ।३५। 

व्युत्क्रमः से भी पुण्य की गुरुता से यह मानव-जन्म प्रात किया जाता 
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है । कमो बडेहोने तथां छोटेपनकी अत्यन्त अद्भुतगति बतल।ई गई है॥ 
॥२९; जो जीवात्मा स्तरगं प्राप्ति तथा मोक्ष के साचक इसत अत्यन्त दुलभ 
मानव शरीरम जन्मपाकर भौ अषने कल्याणकारक कमं नहीं कियाकरता 
है वह मृष्युके पश्चात्‌ बहुत समय तक शोक एवं चिन्त।मे हुवा रहता है 
।२ समस्त देवगण ओर भमसुरोंमे मी यह्‌ मनुष्यशरीरका जन्मपरदूलेम 
होता है । दत मापवशरीरको सौभाग्पसे प्रात्तकरके एेसाही करना चाद्धिये 
जिससे' नरको मे गमन न करना पड़े ।६१। यदि इस फरम दुलं भ मनुष्व 
के जन्मका नाभ प्रा्तकरके मी स्वगं तथा अपवर्गकी प्रा्तिकेलिए कुः 
उद्यम नहींकिया जावे तो यह मानव-जन्मही व्यथ सम भनाचाहि९ ।३२। 
ह व्यासजौ }[्मस्त घमे-अर्थे, काम भौर मोक्षका आदिकारण मनुष्य 
योति मे जन्म ग्रहण करना ही बतलाया गय! है । इसलिये इस प्रा्तकरके 
अक्श्यही घ।भिक-पदयति से यत्नपूवंक इसक; यथोचित उपयोग करदेहुए 
पालन करना चाेए्‌ ।३३) यदि संमस्तं पदा्ोकरि सावन स्वरूप एकं 
धर्मक्ेपालक्‌ तथ ५लभुत मनुष्य के जन्भको ्राप्तकर अपने लाभक्तं लिये 
यत्न किया जावे तो स्वयं मुलकी रक्षा होजावे ।३४) इस मानव जन्म में 
भी ब्राह्मण का शरीर प्राप्त करना महान्‌ दुतम होता है । इसे पाकर मी 
जो अपने कल्याणा क।रक कम नहीं किया करता है उससे अधिक्र मढ़ 
एवं जड भोर कोन होषा ?॥३४.॥ 

छोधानामेव स्वेषां कर्मभूरियममृच्यते , 

इतः स्वर्गड्व मोक्षर्च प्राप्यते समुपाजितः ॥३६॥ 

देशेऽ्मिन्भ। रतः वषं प्राप्य मानुष्यमघ्र्‌वम्‌ । 

न कूयारात्मनः श्च यस्तंनात्मा खलु वांचतः ॥३७॥ 

कर्मपूर्मियिय वप्र फलभूमिरसौ स्मृता । 

इह यत्करिथतं कम स्वर्णे तदनुमुञ्यते ॥३०८।॥ 

यावहस्वस्थ्थ शरीरस्थ त्ावद्धमं समाचरेत्‌ । 

अस्वस्थर्चादितऽप्यन्येन किचर्कतु मूत्सहेत्‌ ॥३९१ 

अध्नवेण शरीरेण घ्व यो न प्र्ताधनेत्‌ । 

ध्व तस्य  परिशरष्टमघ््‌व नष्ट्मेर च ॥४०)। 
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आयुषः खंडखंडाति निपतति तदग्रतः । 

अहौनात्रोपदेशेन किमथे न।वदबुष्यते ॥\४१॥ 

यदान ज्ञायते मृत्यु. कम कस्य भविष्यति । 

आकस्मिके हि मरणो धृति विदति कस्तथा ।॥४२।॥ 

समस्त द्वीपोमे इस भूमि को कमं करने कक्षे वतलायागयां है। 
यहं परस्वर्म ओर मोक्ष का अर्जन यजाता है।३६। इस भारववपं मे 
हस भति अस्थिर मानव शरीर को प्राप्त कर यदि भपना कल्याण नहं 
किया जाता हैतो यही कटनाचाहिए्‌ कि निरिचतरूपसे उसनेअपनी मात्मा 
को वल्वित करिया है ।३७। हे विप्र | यह क््म॑भूमि वतलाई गई है मौर 
यही फलभूमि भी बता गईहे ; यहाँ परजो सत्कमं करिया जाता है वह 
स्वग मे जाकर भोगा जाया करता है. ३७जव तक यहु सत्कम का पाघन 
भूत शरीर स्वस्थता प्राप्ति किये हुए रहै तमी तक्र घम के कृत्य करे, 
वयोकि स्वस्थताके अभावमें भौरों कीरो रशाभ्र प्त करतेहयेभी फिर कुच 
भी नहीं कर सकता है भौर अस्वस्थ शरीर मे कोई मी उताहं शेष नदीं 
रहा करता है । ३८] जो मनुष्य इस भनिरिचतक्षण.मगुर शरीरके द्वारा 
परम ध्थिर एवं निश्चल धमं की सिद्ध नहीं करता है उप्तकाध्रूव धमं 
तोनष्टहोदही जाताहै मौर मघव यहं शरीर है उह तो मिश्वयही नष्ट 
होने बाला होता ही ह ।४०। इष मानव शरीर कौ भयु के खण्ड र 
होकर यों ही उसक्रे भगे नष्ट होते चले जाते है । दिन ओर रात सदा 
उपदेशदेरहे दह फिर भी नहीं जगते है ।४१। जव छि यह नटीं ज्ञात 
रहता है कि कब किसकी मृत्यु होती है फिर भचानक मृ हो जाने धर 
कौन एरवयं कौ खोज केरता है ।४२। 

परित्थज्य यदा सवंमेक।की यास्यति ध्रवम्‌ । 

न ददात्ति कदा कस्मास्पाथेयाःथमिदं धनम्‌ ॥४३॥ 

गृहीतदात्तपाथेषः सुख याति यमालयम्‌ । 

अन्यथ। क्लिरथते जंतुः पाथेयरहिति पथि ॥ ४५४॥ 

येषां कालेय पृण्य नि परिपूर्णानि सवंतः। 
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गच्छतां स्वगदेशं दहि तेषां लाभः पदे पदे ।४१५। 

इति ज्ञात्वा नरः पुण्यं कुर्यात्पापं विवजंयेत्‌ । 

पुण्येन याति देवत्वमपुण्यो नरकं ब्रजेत्‌ ।४६। 

ये मनागपि देवेश प्रपन्ना शरणं शिवम्‌ । 

तेऽपि धोरं न पश्यति यमं न नरकं तथा ।४७। 

कितु पाप्महामोरहैः किंचित्काले शिवाज्ञया । 

वसंति तत्र मानुष्यास्ततो यान्ति शिवास्पदम्‌ ।४८। 

ये पुनः सर्गभावेन प्रतिपन्नाः महेश्वरमू । 

नते लिम्पन्ति पापेन पद्‌मपत्रमिवाम्भसा ।४६। 

मृत्यु के प्राप्त होने पर प्राणी अपने समस्त घनादि वभव को यहीं 
त्याग करके अकेला निश्चय ही चला जायेगा तो फिर मारगमिंअपने पाथेय 
के लिये धनका दान क्योनहीं करताहै?।४३। जिस प्राणीने दानरूपी चवेना 
अपने साथ बांव लिया है वह सुखपूर्गक यमलोक की यात्राक्रियाकरता है । 
अन्यथा यहदान पुण्यके विना यमलोककी यात्रामे बहुत दुःखहोता है ।४४। 
हे व्यासदेव ! जिन परुषो के प्‌.ण्यसभीभोरसे परिपूणं है स्वर्गलोकमे जाने 
वाले उन प्राणियों को पद-पदमे लाभहोता है ।४५। यही समञ्चकर मनुष्य 
को सर्वदा पुण्य-कायं अवद्य ही करने चाहिए । मानवको पाप कभी नहीं 
करने चाहिये । पुण्य से ही देवत्वकी प्राप्ति होती है ओ रपापकमंसि नरक 
की प्राप्ति हमा ' करती है ॥४६। जो मनुष्य किसी भी प्रकार से भगवानु 
रिव की शरण मे प्राप्तहोजाते हैँ वे फिर कभी भी यमराजको तथा उसके 
द्वारा दिये जाने वाले नरक को नहीं देखते ।४७। पापों से ओर महामोह 
के कारण थोड़ से समय के लिये शिवकी आज्ञासे नरक म निवास किया 
करते हँ ओर इसके परचात्‌ वे शिव लोक की प्राप्ति किया करते हैँ 1४८। 
जो अपने सम्पणे भाव से भगवानु शिव को प्राप्त किया करते है, वे जलसे 
कमल की भाति अर्थात कमल पत्रके समान पापोसे लिप्त नहीहोते है ।४६। 

उक्त शिवेति यैर्नाम तथा हरहरेति च । 

न तेषां नरकाद्‌ भीतियंमाद्धि मूनिसत्तम 1५०।. 
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परलोकस्य पाथेयं मोक्षोपायमनामयम्‌ । 
पुण्यसंधेकनिलयं शिव इत्यक्षरद्रयम्‌ ।५९१। 
शिवनामैव संसारमहारोगेकशमाकम्‌ । 
नान्यत्संसार रोगस्य रामक दश्यते मया ।५२। 
ब्रह्महत्यासहस्राणि पुरा कृत्वा तु पुल्कशः । 
शिवेति नाम विमलं श्रूत्वा मोक्षं गतः पुरा ।५३। 
तस्माद्िवद्धंयेद्‌ भक्तिमीश्वरे सतत ब्रधः । 
शिवभक्त्या महाप्राज्ञ भवित मुक्ति च विदति ।५४। 
जिन्होने कभी भी अपने मूख से भगवान्‌ शिव का नाम या हर 
हर' एेसा कहा है, हे मुनिसत्तम ! उनको नरको का ओर यमराजका कुच 
भी भय नहीं रहता है ।५०। परलोक का चवेना ओर निरामय मोक्षका 
.उपाय,प्‌ ण्य समुदायका एकमात्र स्थान'शिव" ये महेश्वर नामके दो अक्षर 
ही होति है-एेसा शास्त्र बताते हैँ ।५१। यहं भगवान्‌ शिवका परम पावन 
नाम ही संसार के समस्त महारोगों को शान्तकरनेका एकमात्र उपाय है। 
इसके अतिरिक्त संसार के महारोगं के शमन करने वाला अन्य कोई भी 
उपाय नहीं देलाजाताहै ।५२। प्राचीनसमयमें सहस्रोकी संख्यामें ब्रहमहत्या 
जैसा पाप करने वाले लोगोने 'शिव-रिव'--यह निमंल नाम का श्रवण 
करके मोक्षपद की प्राप्तिकी दै ।५३। हेमहाप्राज्ञ । इसलिए विद्वान्‌ व्यक्ति 
का कत्तव्य ह कि वह निरन्तर शिवकी भक्तिको हृदयमे बढाव । शिव 
भक्तिसे मुक्ति ओर मृक्ति दोनों कौ प्राप्ति होती है ।५४। 


॥ मृत्यु काल -का ज्ञान ॥ 


-भगवन्स्तवप्रसादेन ज्ञात मे सकलं मतम्‌ । 
यथाचैन तु ते देव ` यो मन्त्रश्च यथाविधि । १। 
अद्यापि ` संशयस्त्वेकः कालचक्र प्रति प्रभो । 
म्रव्युचिह्नं यथा देव॒ किं प्रमाणं ` तथायुषः । २ । 
सर्ग कथय मे नाथ यद्यहं वल्लभा । 
` इति पृषठस्तया देव्या प्रत्युवाच महेश्वरः ।:३ । 
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सत्यं ते कथयिष्यामि शास्त्र सर्वोत्तमं प्रिये । 
येन शास्त्रेण देवेशिनरेः कालः प्रबुध्यते ॥ ४॥ 
अहः पक्षं तथा माप्षमृतुः चायनवत्सरौ । 
स्थूलसूक्ष्मगतेर्चिहनं वाहुरंतर्गतेस्तथा ॥ ५॥ 
तततेऽह सम्ध्वक्ष्यामि श्यण्‌ तत्वेन सुन्दरि । 
लोकानामुपकाराथं वैराग्याथंमूमेऽ्ुना ।। ६ ॥ 
अकस्मात्पांडर देहमूष्वंराग समंततः । 
` तदा मृत्यु विजानीयत्षण्मासाभ्यन्तरे प्रिये ।॥ ७॥ 
पावंतीजी ने कहा- हे भगवन्‌ ! आपकी कृपा सेरमैने सव्रज्ञान प्राप्त 
कर लिथाहै। हे देव | यन्त्रे तथा मन्त्रों से जिस तरह विधि के सनित 
मापका भर्खान कफियाजाताहै वह अब कृपा करके मुभे बतलादइये ।१। हे 
प्रभो | हे देव । इस काल चक्रके विषयमे मे अमीतक संय होता है । 
मृत्यु का चिन्ह भौर आयुका प्रमाण जिस तरह होता है वह्‌ मुभे बताने 
कोका करें ।॥२। हे स्वामिन | यदि आप मुभपर अपनी परम प्रिया 
सम कर प्यार करते हतो मु सब बातें बताइये । इस रीतिसे देवी 
के द्वारा कहे जाने पर शिवजो ने कहना प्रारम्भ किया ।३ ! शएिघजी ते 
कहा-हे प्रिये ! हे देवेशि | म भब तुमको ऽसपरम सत्य णास्त्रका 
वणन करता हं जिसके दवारा मनुष्यो के कालकाज्ञान हो जाता है 1४। 


जिस तरह मूह्युके चिहनों का ज्ञान होत है वे चिह्न दिन, पक्ष, मास 


चऋतु,भयन भर वत्सर भादि होते है । ये बाहरी तथा भीतरी स्थूल तथां 
सूक्ष्म हुमा करते ह ।५। हे सुन्दरी | हे पावती ! ्भैये समी लोर्को के 
उपकार तथा वराग्य के लिये तुम्हे बतलाता हूं सो तुम भलीरमांति श्रवण 
करो ।६। हे श्रिये | यदि अक्स्मातही चारो मोरसे पीत वणं वाला शरीर 
ऊ्रसे लाल होजावि तो छः महीने के भन्दर मृत्यु जाव लेनी चाहिये।७] 
मूख कणौ तथा चक्षुनिह्वास्तम्भो यदा भवेत्‌ 1 
तदा मत्य विजानीत्यास्पण्मासाभ्यन्तरे त्रिये ॥ ४ ॥ 
रोरवानुगतः भद्रो ध्वनि नाकर्णयेदुद्रतम्‌ । 
षण्मासाभ्यन्तरे मृद्यु्ञातव्यः कालवेदिमिः ॥ ६ ॥ 
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रविसोमाग्दि संयोगाद्यदोद्योतं न परयति १ 

कृष्ण्‌ सर्ग समस्तं च॒ षण्मासं जीवितं त॒था ११० 

वौमहस्तो यदा देवि सप्ताहं स्पंदते प्रिये । 

जीवितं तु तदा तस्य मासमेकं न संशय 1१९ 

उन्मीलयति गात्राणि तालुकं शुष्यत्ते यदा १ 

जीवितं तु तदा तस्य मासमेक न संशयः \ १२ 

नासा तु खवते यस्य॒ चिदोषे पश्चजीवितमू । 

वक्तं कठ च शुष्येत षण्मासरति गतायुषः 1९३६ 

स्थूलजिह्वा भवेद्यस्य द्विजाः क्लिद्यन्ति भामिनि \ 

षण्मासाज्जायते मृत्युश्चिन्हैस्तं रुपलश्च “त्‌ 1१४ 

हे प्रिये ! जिस समय मुख,कान,आंख ओौर जिहवाका स्तम्भ होजावे 
तो उस समय भी यह समञ्च लेना चाहिये कि छः मासके भीतर मृत्यु हो 
जायगी 15] हे भद्रो ! यदि कोई व्यक्ति मनुप्योके समुदायके द्वारा को हुई 
च्वनिको शीध्रता से सुनने मे असमथ होतो सालके ज्ञाताओंको छः मासके 
अन्दर उसक्त मृत्यु जानलेनी चाहिये॥ शजो कोई सुरजश्चांद ओर भग्निके 
संयोगसे होने वलि प्रकाश को न देख पावे ओर सभी वस्तु काले वर्णको 
दिखाईदं तो उसके जीवनके केवल छैमासही शेष समञ्च लेने चादिए। १०। 
हे प्रिये 1 हे देवि ! जो किसीका वामहस्त बरावर एकसप्ताहतक फड़कता 
रहे तो उस व्यक्ति का जीवन काल केवल एक मासका ही होता है, इसमें 
कुदछभी सन्देह नदीं है 1१। जव शरीरके सभीअवयोमे टुटनसी होवे ओर 
तालु वरावर्‌ सूखतारहे तो समञ्ललेना चाहियेकि उसप्राणीका .जीवनकाल 
एकमासही शेष रहगया दै इसमें तनिकभी संशय नहीं है 1१२॥ वातपित्त 
कफ़ इन तीनोके दूषित होने वाटो त्रिदोष रोगमेजिस प्राणी की नाकवहती 
हो तो एकपक्ष उसका क्षेष जीवन कालहोता दै ओर यदि मुख तथा गला 
सूखतारहता है चैमासकी शेष अयु समज्ललोनी चाहिये ।१३। है भामिनी 
हे द्विजगण 1 जिस मनुष्यकी जीभ स्थल होजावे ओर दांत एकसाथ कीद 
करो प्राप्त हो जागे छैमासकी शेप आयु रहती है । १४ 
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अ धरतेलघृतस्थं तु दपर वरवणिनि। 

न॒पर्यति यदात्मानं वितं पलमेव च ॥ १५।} 

षण्मास्यः स विज्ञेयः कालचक्र विजानता । 

अन्यच्च  भ्यणु देवेशि येन मृत्युविगुदध.यते ॥ १६ 

शिरोहीनां यदा घ्यायांँ स्वकीय भुपलक्षयेत्‌ । 

अथवा छायया. हीनो मासमेकं न॒ जीवति ।॥।१७॥। 

आङ्धिकानि मयोक्तानि मृत्युचिन्हानि पार्वति । 

बाह्यस्थानि प्रवे भद्र चिन्हानि श्यृणु सप्रतम्‌ ॥१८॥। 

र्मिहीनं यदा देवि भवेत्सोमाकंमण्डलम्‌ । 

दृश्यते. पाटलाकारं मासाद्धेन विपद्यते ॥ १६॥। 

अरुधती  महायानमिदु' लक्षणवजितम्‌ । 

अदृष्टतारको योऽसौ मासमेकं स जीवति ॥२०।। 

हृष्टे ग्रहं च दिड.मोहः षण्डमासाज्जायते ध्रवम्‌ । 

उतथ्य न पूवं पदयेद्यदि वा रविमण्डलम्‌ ॥२१॥ 

रात्रौ धनुयंदा पण्येन्मध्यान्हे चोल्कपातनमू । 

वेष्ट्यते ग्रध्रकाकंङ्च षण्डमासायुने संशयः ॥२२॥ 

जिस आदमी को जल, तेल भौर घृतम अथवा निमंल दपशमे अपना 
मुख न दिलाई दे बिम्बा उसको अपनी शवल विषृत रूप मे दिखलाई देवे 
तो काल-चक्रङे ज्ञाता पुरुषक्रा एते ्धाक्तिरी आयु सिफ देमासङ्गी हीबता 
देनीचाहिये{। हे देवि ! मै भब इनकेभतिरि क्तं अन्यभी मौतहोजानेके सक्षण 
या चिह्न तुम्हें बताता हू" उन्हं सुनो ।१५-६। जिष मनुष्यको अपनीद्धाया 
विना शिरके दिखलाईदेवे वि.म्वा उसेथपनी पराई विल्करुल दिखलारईहीन 
देवे तो समलो जि एसा व्यक्ति एकमहीना मो जीवित नहीं रहेगा। १७। 
हे गिरिजे | हे मदे] यरहातक मानवके अ ्खोसे सम्बन्धित मृत्युके चिह्न 
मने बततलाये ह अबर्मै अन्य बाहरीचिह्नमी बतलाता ह । उन्हु तुमश्रवण 
करो।१८। हे देवि ] जिमको सूयमण्डल तथा चन्द्रमण्डल विनाकिरणोके 
लाल आक्रार वाला दिखलाई देवरे तो वह पनरह दिनम भर जायगा । १६। 


|१ 
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॥ 
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जो 5शक्ति अरुन्धती महायान, नागवीथौ चन्द्रमा ओर तारागणको न देख 
सके वह एकमासटी भौर जीवित रढकिरता ह ।२०। जिने प्रहोके दिख! ई 
देनेपर भी दिणाभोका भ्रम होजावे तो उसकी च्यौमासमें मौत आजातीहै। 
थदि उतथ्य अथवा ध्रव एवं सूये-मण्डलङो देखने मे भौ असमथ हो मौर 
रात्रि में नुप दिलाई दे या मकान के समय उल्कापात हष्टिगतहो एवं 
गिद्ध ओर काको से लिपटा दिखाई देतो वह निस्सन्देह छं मासमे अवरस्य 
मर जायेगा । २१-२२॥; 

ऋषयः स्वगंपथाश्च द्यते नैव चाम्बरे । 

पण्मासायुविजानीव त्पररुषैः कालवेदिभिः ॥२३॥ 

अकस्माद्राहुणा ग्रस्तं सूयं वा सोममेव च । 

दिक्चक्रं भआरँतवत्पदयेत्ण्मासारिग्रध्ते स्फुटम्‌ ॥२४॥ 

नीलाभिरम॑क्षिकाभिश्च ह्यकस्माद्रं प्ट्यते पुमान्‌ । 

मासमेकं हि तस्यायु्ञातव्यं परमार्थतः ॥ २५॥ 

मू्नि काकः कपोतश्च रिरश्चाकम्य तिष्ठति । 

शीघ्र त्‌. भ्रियते जत्‌.मसिकेन न संशयः ॥२६॥ 

एव॒ चारिष्टभेदस्त्‌, बाह्यस्थः सदाहूतः । 

मानुषाणां __ हितार्थाय संक्षेपेण वदाम्यहम्‌ ॥२७॥ 

हस्तयोरुभयोदेवि यथा कालं विजानते । 

वामदक्षिणयोमेध्ये प्रत्यक्षं चेत्युदाहूतम्‌ ।।२८॥ 

यदि किस व्यक्तिको स्वके मां वालि ऋषिगण आ गणम न दिख- 
लाईदेवें तो कालङजान रखने वालों रो उसरी छःमासरी आयु ममफनेनी 
चाहिये ।२३। जो अकेलाही राहसेग्रस्त चन्द्रमा अथद्रा सूरजको दैखाकरता 
हे या दिकचक्रको श्रान्तिके साध देता है तो निश्चय लूपसे ^ च्ःमाष 
मे मर जाया करत। है ।२४। जिस एानवका शरीर अचानकही नीने रंग 
कौ मविखयों से व्याप्त हो जाता है वह एक्‌ मासकी ही भायु वाला होता 
है ।२५। जो मनुष्य गिद्ध काक ओर कवतरोके दर रा आ।क्रमण करे शिर 
पर ठते देवे तो निस्घन्देह उमे षम लेना चाह्टिग्रे कि वरह एक मासमे 


+ ~ 
॥ 
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भव्य ही मृत्युके मुखमे चला जायगा ।२६] इस रीतिसे मानवोके हितार्थं 
ये बाहरी मौत के चिह्न तुम्हें बतला वि हँ अव मँ संक्षेप मे बतलाता हं 
॥२७। है देवि जिस तरह वाम ओर दक्षिण दोनों हाथों के मध्यमे काल 
प्रत्यक्ष हे सो बतला दिया ।२८॥ 

एनं पक्षौ स्थितौ द्वौ त्‌. समासात्सुरसुन्दरि । 

शुचिभ्‌.त्वा स्मरूदें सुस्नातः संयतेन्द्रियः ।२९ 

हस्तौ अरक्षल्य्‌ दुग्बेनालक्तकेन विमदैयेत्‌ । 

गधेःपुष्पौ करो कृत्वा मृगयच्च शुभाशुभम्‌ ।३०। 

कनिष्टामादितःकृत्वा यावदगष्ठक प्रियो । 

पवत्रयकमेणेव हस्तयोरुभयोरपि ।३१। 

प्रतिपदादि विन्यस्य तिथि प्रतिपदादितः। 

सम्पुटाकारहस्तौ त्‌. पूवेदिडमूखः संरिथतः ।३२) 

स्मरेन्नवात्मक मंत्रं यावदष्टोतर शतम्‌ । 

निरीक्षययेत्ततो हस्तौ प्रतिपवंणि यत्नतः ।३३। 

तस्मिन्पर्गणि सा रेखा दृष्यते भृद्धसन्निभा । 

तत्तिथौ हि मृतज्ञेया. कृष्णे शुक्ले तथा श्रिये ।- ५ 

अधुना नादजं वक्ष्ये संक्षेपात्ताललक्षणम्‌ । 

गमागमं विदित्वा त्‌. कर्मं चर्याच्छणु प्रिये ।३५। 

हे सुरसुन्दरि । इसतरह जव दोनोही पक्ष स्थित हों उस समय पवित्र 
होकर भगवाुदिवका स्मरणकरता हुआ अच्छी तरह स्नानकर जितेन्द्रि 
होगे ।२६। उस समय हाथ धोकर दूव अथवा अलक्तसे कंोको मले तथा 
गन्व ओर फूलोसे हाथोकोभरकर शुभओौरयुभ चिन्तवनकरना चाहिये । 
1३०1 हे प्रिये ! अयनी कनिष्ठिकामगुलीसे लेकर अ गृष्ठतक अपने दोनोंहाथों 
मे तीन पाकं क्रमसे प्रतिपदा आदि तिथियोकी गणना करके पूर्व दिशाकी 
ओर मुखकरलेगे जौर सम्प टाकार हायोसे एकसौ आख्वार नौअक्षर वाला 
सन््रकां जाप करे ओर प्रत्येक पर्वमे यत्नके सहित हाथोंको देवे २१-३२। 
।३२।जिस पर्गमे भ्रमरे तुत्य वहरेला दिखाई देगे्रृप्णपश्रहो या गुकल 
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पक्षहो, हे देवि ! उसही तिपि मे उसको मौत समञ्च लेनी चाहिये ।३४। 
हे प्रिये ! अव नादकेद्रारा प्रकट होजाने वाले कालचक्रका वर्णन करता हूं 
जोकि अतिसक्षिप्त ही होगा । उसकय श्रवणक गो । यमन ओर आगभनका 
ज्ञान करके ही कमं करना चाहिये ।३५। 

आत्मविज्ञानं सुश्रोणि वारं ज्ञात्वा तु यत्नतः 1 

क्षणं चरटिलेवं चैव निमेषं काष्टकालिकम्‌ ॥३६॥ 

मुहूतं क॒ त्वहोरागं पभमासतु वत्सरम्‌ । 

अब्द युगं तथा कल्पं महाकल्पं तथैव च ।॥३७।६ 

एवं स हरते कालः परिपाट्या सदाशिवः । 

वामदक्षिणमध्ये तु पथि जयमिद स्मृतम्‌ 1३८१ 

दिनादि पञ्च चारभ्य पञ्चविशदिनावधिः 1 

वामाचारगतौ नादः प्रमाणं कथित तव ॥३६॥ 

भररंभ्र दिदश्चैव्रः स्वजर्च वरर्वाणनि 1 

वामचारगतो नादः प्रमाणं कालवेदिनः ।(४०॥ 

ऋतोविकारम्‌ ताश्च॒ गुणास्तत्रैव भामिनि । 

प्रमाणं दक्षिणं प्रोक्त ज्ञातव्य द्राणवेदिभिः ।॥४१॥ 

भ.तसंख्या यदा प्राणान्वहते च इडादयः 1 

वषस्याभ्यंतरे तस्य जीवितं हि न संशयः 1।४२। 

हे सुश्रोणि ¶ आत्म विज्ञान को चार तरह के यत्तसे जानना चाहिए 
अर्थाद्‌ क्षण नुटि,लव,निमेष ओर काष्टकालिक । महत्ते दिन रात.पक्ष'मास 
ऋतुभवत्स र+अब्दःयुग,कल्प ओर महाकल्प यह परिपाटी है 1 ३६-३७। इसी 
उपयु क्त परिषाटीसे सदाशिव कालहरण क्त्याकरते हैँ । वास ओर दक्षिण 
के मध्यमे तीन मायं बतलाये गये हँ १ ३८। पांच दिन से आरम्भ करके 
यच्चीसदिन पयंन्त वामाचारगतिमें नादहोता दै । यह नादका प्रमाण मने 
तुमको बतला दिया दै ।३ &। हे परमसुर्दर चणंवाली } कालके वे त्ता पुरुष 
को वामचारगतिमें भूत, रूश्चःदिद्या ओर ध्वजारूप नादजान लेना चाहिए , 
१४०१ हे भामिनि ! यदि उसमे ऋतु के विकार वाले गुण प्रतीत होते 
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होतो उषे प्रमाणके ज्ञानरखने वालो दर।रा दक्षिणा प्रमाणवाला नादकहा 
शयां है ।४१। जिससमय भूत सूयक इडाआदि नडी प्राणोंका वह्नकियः 
करतौ टै तो एकवषंव अन्दरही उतकी मृत्यु होजावा करती है,दइसमे कु 
भी संशय नहीं होता है ।(४२॥ 

दराघस्प्रवाहेण द्यव्दमानं स॒ जीवति । 

पञ्चदसप्रवाहेण ह्यब्दमेक गतायुषम्‌ ।४३।। 

विशदिदनप्रवाहेण षण्मासं लक्षयेत्तदा । 

पञ्नत्रिशादिदनमितं वहते वामनाडिका ।।४४) } 

जीनितं तु तदा तस्य त्रिमासं हि गत युषः । 

षड विशदिदतमानेन मासद्रयमुदाहूतम्‌ ॥४५।। 

सप्तविशदिदतमितं वहते त्वत्यविश्रमा । 

भासमेक समाख्यातं जीवितः वामगोचरे ।।५६ || 

एतत्प्रमाणं विज्ञेयं वामवायूप्रमाणतः । 

सव्येतरे दिनान्येव चत्वारइचानुपूवंशः ।।४७।। 

चतुःस्थाने स्थिता देवि पोडलताः प्रकीोतिताः 1 

तेषां प्रमाणं यक्ष्यामि साप्रतं हि यथार्थत ।४८। 

पड़ दिनान्यादितः कृत्वा संख्यायाङ्च यथाविधि । 

एतदन्तगंते चैव वामर प्रकाशितम्‌ ॥४६। 

दशा दन पयेन्त बरावर चलत रेने से वह वर्षभिर तक जीजित रहा 
$रत। है भौर वनद ऽदिनतक चलनेसे एकवषकी उसकी शेषआयु जानलेनी 
चाहिए ।४३। बीघदिन केप्रवाहसे छःभासकी आयुही शेषसमभनीचाह्ए । 
यदि वामनाड़ी पच्चीसदिन तक वहुनकरती है तो तीनमास ओर छब्बीस 
दिनके मानसे दो मास शेष आगु होती है ।४४-४५॥ ओर यदि वामम 
से अविश्रान्त रूपते सत्ता दिनतक नाड़ी चलतीरहे तो एकमाप्का ही 
शेष जीवन होता है ॥४६। इती रीतिते वाम वायक प्रमाणसेनाद को 
रमाण समभ लेना उचित है तथा दाहिनी मोरे क्रमसे चरदिन तकी 
जीवन समभे ।४७। हे देवि | चारस्थानोपे नाडीस्थित हुआकरती है। इस 


ॐ 
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तरह वे सभी सोलह नाड्यां बनला गई है] अव्र प उन सवका यथातथ्य 
खोक प्रमाणा बतलाता हं ।४८१ छुःदितसेलेकर्‌ विधिकेपाथ संख्याक अञ्त- 
खत दिनोंमे वाम रधम प्राणा प्रकाणित होता है ।४८। 
पड.दिनानि यदाखूढं दिवं स॒ च जीवति । 
मासानष्टौ विजानीयादिनान्यद् च तानि तु ॥५०॥ 
प्राणाः सप्तदशे चैव विद्धि वर्णन संशयः । 
सप्तमासान्विजानीयाहिनैः, षड भिने संशयः ।५१॥ 
अष्टवसप्रभेदेन द्विवर्ण दहि स जीवति । 
चतुर्मासा हि विज्ञेयाए्चतुविशदिनावधि ॥५२॥ 
यदा नवदिन प्राणा वहत्येव त्रिमासकमु । 
मासद्रयं च द मासे दिना द्वादश कीतिताः ।५३॥१ 
पूवैवत्कथित्ता ये तु कालं तेषां तु पूर्वकम्‌ । 
अवांतरदिना ये तु तेन मासेन कथ्यते ॥५५॥१ 


एकादशप्रवाहेण वर्षमेकं स जीवति , 
मासा नव॒ तथा प्रोक्ता दिरान्यष्टनितान्यपि ॥५५॥1 


द्वादशेन प्रवाहेण वष्मिकं स॒ जीवति । 

मासानु सप्त विजानीय त्षड घस्ांख्चाप्युदाहुरेत्‌ ।1५६॥१ 

जिप्त षमय छः दिनतक नाद प्राणचड़। रहे त्ये समनो वहु आदमी 
खोवषं अ ठमदहीने ओर आठदिनतक जीवित रहण ५०। जो सत्र दिवस 
सकत श्राणा आरूढ्रहे तो वरप्रारी एकवषं सातम, छःदिन क जिन्दारहा 
करता है इसमे कूखमी सन्देह नहीं होत्ता है ५१। पदि आठ दिन बरावर 
चलेतो वह दोवषं चारमास ओर चीवीसदिनतक जीवित रहता है । ५२ 
जवक्रि नौ दिनतक इसीओर प्रारवायु चलते मीर पच मदने वारहदिनतक 
इधरही प्रासं चले तो दो मासका जीवनक्षैव रहाकरता है ।५३ जो प्राश 
पहलेकेतुल्य कहे हैः उनका काल पहिलेकरेतुल्य बतायागथा है ओर जोअन्त- 
जाति दिन वताथेःदै-उनसे भास कहेजाते है ॥५४।इघर ग्यारहदिन चलनेपः 
कह एनूष्य एककः नीमाक्ष ओर अ।ठदिन तकत जिन्दारहा करता रहै ।५५। 


> 
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वारह्‌ दिन तक इधर चलने पर एक वर्षं सात मासा छै दिन पर्यन्त जीति 
रहना उसकौ होता है 1५६४ 

नाडीं यदाच वहति त्रयोदशदिनावधि । 

सवत्सरं भवेतस्य चत्‌र्मासाः प्रकीर्तिताः ॥१७।॥ 

चत्‌ विशदिन रशेषं जीव्ति च न संशयः । 

प्राणवाहा यदा वामे चत्‌.हश दिनानि त, ॥१८।॥ 

संवत्सरं भवेत्तस्य मासाः षट्‌ च प्रकीतिताः ! 

चत्‌ विशटिनान्येव . जीवितः च क संखयः ।॥१६।॥ 

पञ्चदशप्रवाहैण नव॒ मासरान्स जीवति । 

चतुविशदिनान्येक कथितं कालनेदिभिः ॥६०।॥ 

षोडशा प्वाण दशमासांस जीवति ॥ 

चत्‌.विशदनाधिक्यं कथितः कऋमलगेदिमिः ॥६१।। 

सप्तदशाप्रवाहेण नवमासंर्गतायुषम्‌ 1 

अष्टादश दिनान्यत्र कथित साधकेदवरि ।६२॥। 

वामाचार यदा देवि ह्यश्यदश दिनावधि । 

जोवित चाष्टमासं त्‌, घ्रा द्वादस कीतिताः ॥६३॥। 

जव तेरहदिनतक इधरही नाड़ीचलती हे तो फिर उस व्यक्तिकी युः 
शकवर्व चारमास ओर चौबीस दिनकी दोष रहती ह । इसमें कुछभी संायः 
नहीं टै जक वाम भागमें चौदह दिन पयंन्त प्राण वहन किया करते हँ तोः 
उसकए जीवन काल एकर वषं छै मास चौवीस दिन तकका शेषः रहता दै- 
इसमे विल्कुल भी सन्देह नही दै ।५७-५८-५९॥ कालके ज्ञाता लोगो का 
कथन हैः किं पदरह दिनकर प्रकह्मे मनुष्य नौः मास ओर चौवीस दिनः तकः 
जीवित रहा करक्रा टै ।६०। सोलह दिनक प्रवाहे दश मासः चौवीस दिनः 
का जीवनः काल ओष रहता टै ।६०। हे साधकेश्वरि ! सत्रह॒ दिनः तकके 
प्रवाह होनिपर्‌ नौमास अद्ारह दिनतक जीवनः शेफ वताया गया है ६१॥ 
हे देवि, / अठारह दिन तक यदि वामाच्ार होताः है तोः आठ मास बार 
दिन तकं जीवन्‌ रहत है ॥६३॥ 
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चतुविराहिनान्यत्र निङ्चयेन वधारय । 
प्राणवाहौ यदादेवि त्रयोविशदिनावधिः ।।६४।। 
चत्वारः कथिता भासाः षड्‌ दिनानि तथोत्तरे 1 
चतुविकषप्रवाहेण त्रीन्मासाश्च स जीवति ॥६५। 
दिनान्यत्र दशाष्टौ च संह॒रव्येव चारतः । 
अवांतरदिने यस्तु संभ्ेपात्त प्रकीर्तिताः ।1६९६॥। 
वामचारः समाख्यातो दक्षिणं शृणु साप्रतम्‌ } 
अष्टाविशप्रवाहेण तिथिमानेन जीवति ।६७॥। 
प्रवाहेण दशाहेन तत्संस्थन विपद्यते । 
व्रिश्द्धसप्रवाहेण पञ्चान विपद्यते ॥1६८।। 
एकव्रिशद्यदा देवि वहते च निरंतरम्‌ । 
दिनत्रयं तदा तस्य जीवित दहि न संशयः ।६६॥। 
द तरिशत्ाणसख्या च यदा हि दहते रविः । 
तदा तु जीवितः तस्य द्विदिनं हि संशयः ॥७०॥ 
दक्षिणः कथितः प्राणो मध्यस्थं कथयामि ते । 


एकभागगतो वायुप्रवाहो मखमण्डले ।\१॥ 
धावमानप्रवाहेण दिनमेकं स जीवति । 
चक्रमेतत्परासोहि पुराविद्भिरुदाहतम्‌ ।५२॥ 


एतत्त कथित देवि कालचक्र गतायुषः । 

लोकानां च हितार्थाय करिमन्यच्छोत्‌ मिच्छसि ।।७३॥ 

हे देवि ! तेईसदिन पयं न्त प्राणप्रवाह्‌ होता है तो केवल चौवीसदिन 
तकका ही जीवन शेष रहता है यह निश्चित है ।६४। यहाँ चारमास ओर 
दयौ दिन अधिक वताये गये है । चौवीस दिनके प्रवाहमे वह तीन मास ओर 
अटारह दिन तकर जीवित रहा करता है ।६५। इस रीतिसे प्राणके सञ्चार 
से अवान्तरके दिनके कालवणंन तुम्टारे सामने करदिया है ।६६) अवतक 
वाम सञ्चार का वर्णनक्रिया अव दत्निण संचार का वणन करते ह उसका 
श्रवण करो । यदि अद्राईस क प्रवाहमे दक्षिणसंचार होता है तोवहव्यक्ति 
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पन्द्रह दिन तक जीवित रहा करता है ।६७। दणदिनके प्रवाहुमे दण ही 
दिनमे ओौर तीसदिनके परवाह्मे पचि दिने मृत्युरो प्।त होजाया करते त 
॥६८। हे देवि ! जिस समय इकत्तीत दिनतक प्राराचलते है तो निश्चयही 
तीनदिनतक्र उसका जीवन शेषरहता है ।६९। जव सूं बत्तीघठकी संख्याम 
वहनकिया करता है तो उसकाजीवन निस्सन्देह दोदिन शेषरहता है ।७०। 
अबतक दक्षिण प्राणके घंच।रका उणंनकिया थाअव भाने मध्यस्थ प्राण 
कै विषयमे वर्णान क्रिया जाता है जबकि वायुका प्रवाह एक भागसे मुखमे 
छोडतेहृए प्रवाहे रहता है तौ वह व्यक्ति केवल एकट्री दिन नीधित रहा 
करता है । पूवं वेत्तओने इसीप्रकारका कालचक्र बताया है । ७१-७२॥ 
हे दति | आयुके गतदोजानि वाले पुरुषोका इस तरहका कालचक्र लोकोसे 
बल्याा के लिए ही वशित किया गया है, इसके आगे अन्य जो कुखतुम 
सुनना चाठती हो सो मूके वतलाभो। ;७३॥ ह 
ज्ञानक्रिया,भक्तियोग तथा नवरात्रिकी भ्रष्टता का वेशन 

व्यासशिष्य महाभाग सत॒ पौराणिकोत्तम । 

अपरं श्रोतुमिच्छामः किमप्याख्यानमीरितुः ॥ १ ॥ 

उमाया जगदम्बायाः क्रियायोगमनुत्तमम्‌ । 

भोक्त सनत्कुमारेण व्यासाय च महात्मने ॥ २ ॥ 

न्या _ यूयं महात्मानो देवीभक्तिश्ठत्रताः । 

पराशक्तेः परं गुप्तं ॒रहस्यं श््रगुतावरात्‌ ॥ ३ ॥ 

सनक्छमार्‌ _सवज्ञ ब्रह्मपुत्र महामते । 

उमायाः श्रोऽमिच्छामि क्रियायोग महादुभतम्‌ ॥ ४ ॥ 

कोटक्व लक्षणं तस्य कि कृते च फलं भवेत्‌ । 

प्रियं यच्च॒ पराम्बायास्तदशेष वदस्व मे ॥ ५॥ 

द पायन यदेत्तत्वं रहस्यं परिप्रच्छसि । 

तच्छणष्व महाशुद्धं सर्व मे सर्ग वर्णयिष्यतः ॥ ६॥ 

ज्ञानयोगः क्रियायोगो भक्तियोगस्तथैव च । 

रयो मार्गाः समाख्याताः श्रीमातुमृंक्तिसक्तिदाः ॥ ७॥ 
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मुनिगण ने कहा-हे व्यास्जीके शिष्य } ह महाभाग | हे णैराणि- 
कोत्तम,है सूतजी ! भव हमारी इच्छा शिवजीके ओर इतिहासे सुननेको 
होती है 1१ सनत्कुमारजीके जगेञनेननी पार्वंतीजीका परम श्रष् क्रिया- 
योग व्थासजीसे कटा थां । हम अब आपके मुखसे उसे ही श्रवण करनेकी 
इच्छा रखते है ।२। सूतजी ते कहा-तुम सव लोग पूरे महात्मा एवं परम 
धन्यहो तथा देवीकी हदभक्ति करनेमे भी टृव्रतहो । अव मे मापके समक्ष 
मे पर,शक्तिके अत्यन्त गुप्तरदस्यकी वणं नकरता हँ । भापलोग आदरपूर्वक 
सुनें ।३। व्याजी ने कहा-हे सनत्कुमार | हि सवज ! हे ब्रह्मपुत्र ! ह 
महामते ! मै पा्वेतीके परम सुन्दर क्रिया योगके सुतेका इच्छुक हूँ ।४। 
अ पकरपाकरके मे यहबतानेको उदारता अवश्यकरेकिं उसका क्यालक्षण 
है एवं उपक करनेसे क॑प्रा फलहोता है ? जोकि पराम्बाको अत्यन्तप्रिय हि 
।। सनत्कुमारजी ने कहा हे व्परा्षजी ] हि महावृद्धो ! भाप जिस तरहके 
विषग्रें पुद् रहे ह प अव उसे {णं रूपमे वगांनकरता हँ सो सव श्रवण 
करो {६। जगदम्बा श्रौ माता भुक्ति जर मृक्ति प्रदान करने वालेज्ञान 
योग, क्रिथः-योग ओर भक्तियोग के तोन माग लति है । ७। 

ज्ञानयोगस्तु संयोगण्चित्तस्यैवात्मना त॒ यः। 

यस्तु वाद्याथसयोणः क्रियायो१: स उच्यते ॥ ८ ॥ 

भक्तियोगो यतो देव्या आत्मनश्चेक्य भावन्‌म्‌ । 

च्रयाणामपि योगानां क्रियायोगः स उच्यते ॥ & ॥ 

कर्मणा जायते भक्तिर्भक्त्या ज्ञान प्रयायते । 

जञानात्प्रजायते मूक्तिरिति शास्वेषु , निश्चयः ॥१९॥ 

प्रधानं कारण यागो विमुक्त मुनिसत्तम । 

क्रियायोगस्तु योगस्य परमं ध्येयसाधनम्‌ ॥११॥ 

मायां तु प्रति विद्यान्मायावि ब्रह्य शग्वतमु । 

अभिन्न तदरपुज्ञत्वा े मुच्यते भववन्धनात्‌ ॥१२॥ 

यस्तु देव्यालय कृयात्पापाण दारव तथा । 

मृन्मयं _वाथ कालेय तस्य पृन्यफलं णु । 

अहन्य इनि योगेन यजतो यन्महाफलम्‌ ॥१३२॥ 
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प्राप्नोति तत्फलं देव्या यः कार५ति मन्दिरम्‌ । 

सहस्रकुलमागामि व्यतीतं च सहस्रकम्‌ । 

स तारयति धर्मात्मा श्रीमातूर्धाम कारयन्‌ ॥१४॥ 

मानवक चित्तका आत्माकेसाथ जो संयोग होजाता है यही ज्ञानयोग 
कै नामसे कहा जाता है । जिसमे बाहरी अर्थोका संयोग है वह क्रियायोग 
कहागया है ।५६। भगवतीदेवी ओर आत्माका एक होजाना ही भक्तियोग 
के नामसे विख्यात है । इन तीनों योगोको क्रियाभोग कहते हँ ।९। कमेसे 
ही भक्तिका उदय होता है ओर भक्तिसे ज्ञान उत्पन्न होता है तथा ज्ञानसे 
मक्तिकौ प्रापि हमा करती है-एेसाही शास्त्रकारोने निश्चय किया है।१०। 
हे मुनिवर ! योगही मुक्तिका प्रमुख कारण होता है ओर क्रियायोग,योग 
का परमध्येय साधन होता है |११। प्रकृतिको मायाजानकर ओर सनातन 
ब्रह्म को मायावी समज्ञकर तथा इन दोनों के अभिन्न शरीरका ज्ञान प्राप्त 
करके मनुष्य सांसारिक बन्धन से विमुक्त हो जाता है ।१२। है व्यासजी ! 
जौ कोई मनुष्य पापाण- काष्ट अथवा मिसे देवीके मन्दिर का निर्माण 
केरायाकरता है उसके पुण्यक महानूफल होता दै । प्रतिदिन यजनकरनेसे 
जो पुण्य-फल मिलता है वही इस मन्दिरके निर्माण क रानेसे होता है।१३। 
देवीके मन्दिरके करानेका फल नंत्यिक योग-यजनके ही तुल्य हृञा 
करता है । श्रीमाता के धामका निर्माता धर्मात्मा पुरुष अपने अतोत ओर 


आगामी एक-एक सहस कुलको तार दिया करता है ॥ १४॥। 
कोटिजन्मङ्ृतं पापं स्वल्पं वा यदि वा बहु । 
श्रमात्‌ मन्दिरारम्भक्षणादेव प्रणश्यति १५ 
नदीषु च यथा गंगा शोणः सवंनदेषु च। 
क्षमायां च यथा प्रथ्मगो गांभीय्यं च यथोदधिः ।१६।। 
ग्रहाणां च समस्तानां यथा सूर्यो विशिष्यते । 
तथा स्वषु देगेषु श्रीपराऽम्बा विशिष्यते ॥१७।। 
सब्देगेषु सा मुख्या यस्तस्यः कारयेद्‌ गृहम्‌ । 
प्रतिष्टां सपवाप्नोति स॒ जन्मनि जन्मनि ।॥१८॥ 
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वाराणस्यां कुरुक्षेत्रे प्रयागे पुष्करे तथा । 
गंगासमूद्रतीरे च॒ नैमिषेऽमरकण्टके ।१९॥। 
श्रीपवेने महापुण्ये गोकर्णे ज्ञानपवेते । 
मथुरायामयोध्यां द्वारावत्यां तथैव च ॥२०॥ 
इत्यादिपुण्यदेशेषु यत्र॒ कुत्र स्थलेऽपि वा 1 
कारयन्मात्‌ रावासं मुक्ता भवति बन्धनात्‌ ।२१॥ 
करोड़ों जन्म के कयि हुएु पापतो माता के मन्दिरके निर्माण का 
धारम्भ करतेही नष्टहो जाया करते ह । १५। समस्त नदियोमे गङ्गा 
सम्पूणं नदोमे शोणक्षमामें भूमि ओर गास्मीयं मे समुद्र सर्वोत्तम शिरो- 
मणि होता है । इसी प्रकार समस्त ग्रहों में भुवन भास्कर कहा गया है 
वे सेहीसमस्त देवताभोमेपराम्बासभीसे अधिक मानी गईहै' १६-१७।समस्त 
देवों मे परम प्रधान देवीके घामका निर्माण कराने वाला प्रत्येक जन्ममें 
प्रतिष्टा की प्राप्ति किया करता है ।१८। वाराणसी,वुःरकषेत्रःप्रयाग,पस्कर 
मे तथागङ्खाय समुद्र तटपर.नैमिषारण्य मेँ अमरकटक मे, महापवित्र पवेत 
पर, गोकणं में ज्ञान पवेत पर,मथुरा,अयोध्या भौर द्वारका त्यादि परम 
पवित्र स्थलोमे अथवा अन्यकिसीमी समुचित स्थानमें जो देवी के मन्दिर 
क) निर्माण कराता है वह मनुष्य निश्चयहीं संसारके बन्धनों से विमुक्त 
होजाता है ।। १६-२१-२२॥ 
इष्टकानां त . विन्यासो _ यावद्र्षाणि तिष्ठति । 
तावद्रषेसहसखराणि मणिद्रीपे महीयते ॥२२॥ 
प्रतिमाः कारयेद्यस्त्‌, _ सवेलक्षणलक्िताः । 
स उमायाः परं लोकं निभेयो ब्रजति धवम्‌ ॥२३॥ 
देवीमूति प्रतिष्टाप्य शुभत्‌, ग्रहतारके । 
कृतछरृत्यो भवेन्मर्त्यो योगमायाप्रसादतः ॥२४॥ 
ये भविष्यन्ति येऽतीता. आकल्पात्पुरुषाःकुले । 
तांस्तस्तारयते देव्या मूति संस्थाप्य शोभनाम्‌ ॥।२५॥ 
त्रिलोकीस्थापनात्पुण्यं यद्‌ भवेन्मुनिपु गव । 
तत्कोटिगुणित पुण्पं श्रीदेवीस्थापनाद्‌ भवेत ॥२६॥. 


। 
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मध्ये देवी स्थापयित्वा पंचायतनदेवताः । 

चतुद्दक्षु स्थापये्यस्तस्य पुण्यं न गण्यते ॥२७॥ 

विष्णोनाम्नां कोटिजपाद्‌ ग्रहण चन्द्रसुयेयोः । 

यत्फलं लभ्यते तस्माच्छतकोटिगरणोत्तरम्‌ ॥२८॥ 

मन्दिर की चुनाई मे जो ईट लगीं वे जितनेवर्षतकटिकी रहती स 
उतने वषकि सहस पर्यन्त निर्माता मनुष्य मणिद्रीपमे निवासविया करता 
है ।२२। जो सभी सुलक्षणोसे सम्पच्च देवीकी प्रतिमा निर्माण करता है 
वह निडर होकर. पावंतीके परमलोककी प्राप्ति किया करता हे। शुभ 
ऋतुर्‌, नक्षत्रादि के शुद्ध समय मे जो देवकी प्रतिमा को प्रपषिष्ठितकरके 
विराजमान करता है वह॒ योगमायाके प्रसाद से कृतकृत्य होजाताहै ।२३। 
२४॥ कल्प के आरम्भसे लेकर जो भी वंशम उतपन्न हूयेथे या भविष्य यें 
भी उत्पन्नहोगे उन सबको देवीकी सुन्दर मूततिकी स्थापना करने वाला 
पुरुष तार देता है ।२५। है मुनिश्रेष्ठ ! इस त्रिभुवनके स्थापन करनेसे 
जितना पुण्य होता है उससे एकक रोड गुना पुण्य केवल भगवती देवी की 
मूति की स्थापनासे हुआ करता है ।२६। जो कोई बीच में देवी को 
स्थापित करके उनके चारों ओर गणेरा-गौरी आदि की पचायतन स्वरूप 
देवताओं की स्थापना किया करता है उसका कोई भी पुण्य नहीं 
समक्षा जा सकता है ।२७। चन्द्र तथा ख्यं के ग्रहण के समय में विष्णु 
के एक करोड़ नाम से जो फल मिलता है उससे सौ कोटि गुना फल प्राप्त 
होता है ।२। ॥ 

शिवनाम्नो जपादेव तस्मात्कोटिगरणोत्तरम्‌ । 

श्रीदेवीनामजापत्त, ततः कोटिगुणो्तरम्‌ ॥२९॥ 

देव्याः 1 आसादकरणात्पुण्य तु समवाप्यते । 

7 येन . सा, देवी जगन्माता चयीमयी ।।३०॥ 

न तस्य दुलभं किचिन्छोमातः करुणावशात्‌ । 

वद्धंन्ते पत्रपौत्राद्या नश्यव्यखिलकश्मलम्‌ ॥३१।। 

मनसा \ ये चिकीर्षन्ति मृतिस्थापनभृ्मम्‌ । 

तेऽप्युमाया; परं लौकं प्रयान्ति मुनिदुर्लभम्‌ ।३२॥ 





= 
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क्रियमाणं तु यः प्रेक्ष्य केतः त 

कारयिष्याम्यहं यहि सन्मे! ॥ ।३३॥ 

एव तस्य कुलं सद्यो याति स्वगं न संदायः । 

महामायाप्रभावेण  दुलंभं कि जगत्त्रये ॥३४॥। 

श्रीपरास्बां जगद्योनि केवलं ये त्माध्रिता । 

त मदुप्या न मन्तव्याः साक्षाद्‌ देवीगणाश्च ते ॥३५। 

ये ब्रजन्तः स्वपन्तश्च तिष्ठन्तो वाप्यहनिशम्‌ । 

उमेति ह यक्षरं नामत्रवतेते रिवागणाः ॥ ३६॥ 

शिव नाम केजपनेसे जो पुण्य-फल होता है । उसके करोड़ गुना 
फल श्रीदेवी के नाम के जापसे प्राप्त होता है।१९। तीनों देवताओं के 
स्वरूप वाली देवी कौ स्थापित किसी ने किया, उसका प्रसाद वनाने का 
भी पण्य मिलतादहै। जिसपरश्री माता की कृषा हो जावे उसके लिये 
संसारम कुछभी दुलभ वस्तु नहीं है । देवी के प्रसाद से समस्त पापों 
का क्षय ओौर पूत्रपोव्रादि की वृद्धि होती है ।३०-३ १। जोमनमें भी 
कभी श्री माताकी उत्तममूत्ति की स्थापना करने की इच्छा रखते दैवे 
मुनियो को भी अत्यन्त दुर्लभ पार्वती के लोक की प्राति किया करते 
द ।३२। जो मनुष्य क्रिसी अन्यके द्वारा विनिमित मन्दिर को देखकर 
अपने चित्त मे भी यह्‌ विचार करता ह करि अगर मेरे पास घन हो जायगा 
तो भ भी देवी का मन्दिर वनवाऊगा, एेसे मन के संकल्प से ही उसका 
समस्त कुल शीघ्र ही स्वर्गं को निस्सन्देह चला जाता टै 1 श्री महामाया 
का एेसा प्रभावहै कि उसे तीनों लोक में कु भी दुर्लभ नहीं होता है 
।६६-३४। जो इस मानव ॒ जगत को उत्पन्न करने वाली श्री पराम्बा 
भगवती का केवल आश्रयही ग्रहृण करते हैँ उनको सामान्य मनुष्यं नहीं 
समन्ञना चाहिये । वे तो साक्षाद्‌ भगवती के गण ही होते है ।३५। जो 
मनुष्य रात दिन स्थिति होतेहुये सोते-जागते उमा के दो अक्षरों कं नाम 
का उच्चारण करते रहा करते हैँ ये शिवा के गण होते हैँ ॥३६॥ 

नित्ये नैमित्तिके देवीं ये यजन्ति परां शिवाम्‌ 

पृष्पधु पैस्तथा दी्पैस्ते ` प्रयास्यन्त्युमालयम्‌ ॥३७॥ 


२४० ] { श्री शिवपुराण 


ये देवीमण्डपं नित्यं गोमयेन मृदाऽथवा । 
उपलिम्पन्ति माजेन्ति ते प्रयास्यल्युमालयम्‌ ॥३८॥। 
येदेध्या मंन्दिरं रम्यं निर्मापितमनुत्तमम्‌ । 
तत्क्लानाञ्जनान्माता ह्याशिषः संप्रयच्छति ।।२३९॥ 
मदीयाः शतवर्षाणि जीवन्त्‌, प्रेमभजनाः । 


नापदामयनानीत्थं श्रीमातावक्त्यहनिराम्‌ ।।४०॥। 
येन मति्म॑हादेव्या उमायाः कारिता शुभा। 


नरायुत. तत्कूलजं मणिद्रीपे महीयते ।४१। 
स्थापयित्वा .महामायामूति. सम्यकदूप्रज्य च । 
य य प्राथयते काम तं त प्राप्नोति साधकः |) ४२] 
जो नित्य हौ तथा नैमित्तिक कमंमें पृष्पःधूष, दीप सु पराश्री शिव 
का पूजन करिया करतेहै, वे मन्त समयमे पावेतके घ।मको प्र सकियाकरते 
है ।३८॥ जो प्रतिदिन देवीके मन्दिर या मण्डपको गोमय मिद्ीसे लीपते 
है तथ मण्डपक्ता मा्जनकरते हैँ वे पुरुषभी उमा के लोक को प्राप्तहोतेरह 
॥३८। जिन्होने माता के परम सुन्दर मन्दिर का निर्मणि करायाहै, उन 
कुलीन मनुष्यो को मातां भ गवती प्रसन्न होकर बहुत-से आशीर्जाद दिया 
करती है ।३६। भगवती एेसेभक्तोके लिये आशीष देतीहैकिमुभमेअनुराग 
रखने वाले मेरे भक्त सो. वषंतक विना भापत्तिकरे जीवितरहु।४०। जिसने 
जगदम्बाकी शुभमूतिका निर्माणे कराया भौर उसे स्थापित कियाहै उसके 
कुलके मनुष्य दशसह वषं तक मणिदधीपजाकर निवासकियाकरतेहं ।४१। 
भगवती महामायाकीं प्रतिमाकी स्थापना करके भलीरभाति उसक्रा भचन 
किथां करते, वेमनर्मे जो-जो भी कोईमनोंरथकरतेहं उन्हं निरिचत रूप 
से प्राप्तकिया करते है । देवी को मूतिकोेसाञदूमत चमत्कार है।४२। 
यः: स्नापयति श्रमात्‌. स्थापितां मूतिमूत्तसाम्‌ । 
घतेन मधुनाऽक्त न. तत्फलं गणयेत्त्‌. कः ॥\४६॥ 
चन्दना  . . गुरुकपुं रमां सीमूस्तादियुग्जलः । 
एकवर्णगवां, - क्षीरं ; ` स्तापयेत्परमेश्वरीम्‌ ॥४४।। 
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धृषेना्टादलायिन दचादाहुतिमृत्तमाम्‌ । 
नोराजन चरेद्‌ देव्याः साज्यकय्‌ रव्तिभिः । «५ 
कृष्णाष्टम्यां नवम्यां वाऽमायां वा पचदिक्तिथौ, 
पूजयेज्जगतां धात्री सधपुष्पविशेपतः ।४६ 
सपठज्जननीसूव्तः श्रीसुक्तमथवा पठन्‌ । 
देवीसूक्तमथो वाऽ्पि मुनमन्वमथापि वा ।*७ 
विष्णुक्रान्तं च तुलसीं वर्जयित्वाऽखिल श्‌भय्‌। 
वीप्रातिकर ज्ञेय कमल तु विङेपतः।४८ 
अपृयेस्स्वर्णपुष्प' यो देव्यौ राजतमेव वा । 
च याति परमं घाम सिद्धकोटिसिरन्वितम्‌ ।४: 
जो जगदम्बा मगवतीकी प्रिमा की स्थापना कर उनका मघुघ्‌त 
आदिमे स्त कररातादहै उक्तका पेता मडाद्‌ फन हाता हं कि उप्र कोई 
वता नदी सकेता है ॥८३॥ भगवती के स्नान का विधान है कि चन्दन 
कपु र,अगर.जटाांती,नागरमोधा अ.दि परम सुगन्वित पदार्थो सेप्तमन्वित 
सनिलेर्गिम्ध्रा एकहीरंगवालीगायकेदूघवेपरमेश्वरीका स्नानाभिषेक करना 
चाद्िए। ४४॥ फिर इसके अनन्तर अठारह वस्तुत्रो प्रसूत धह की आहु- 
तिया देनो चाहिये ओर घत तथा कपुर कीं बति्ों वे भगवती जगदम्बा 
की आरती करणी चादिए्‌ ॥ ४५ ॥ कृष्णपक्ष ही अष्टमी अधा नवमी एवं 
सावस्था वा पच दिक्‌गलो षी तिविमे गन्धपृषयोम॒ जयदुधारिणी दवी 
का विञेषष्पमे पुजनतङ्गरना चःहिपि।।४६॥ देवीसुक्त रथव श्रीनुक्तका पाठ 
करके य। देवी के मूलमन्त्र (नण) करा जाप कारक पिप्णुक्रान्ता या 
तृलसी दलोंकौ चढाते हट विन्ञेष ल्पते कमलो लो देवौ पर टा देवे ङ्ज 
ये सय दृषा देवी का प्रतन्नताके देनेवाले ह ॥५७-४८॥ ज कोई भक्त 


` देवीकीरवासि स्र." पुष्पा राजनित्रिते कुमुम समिन क्रिया करता है 


वह करोड सिद्धो सदित परम धाम को प्राक्त होता है। ४९॥ 
पूजानाते सदा कायं दासंरेनः क्षमापनम्‌ । 
प्रसीद परमेशानि जगदानददायिनि ।५० 


= ` प्च 


अ 
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इति वावयैः स्तुवन्सन्तरी देवीभक्तिपरायणः। 
ध्यायेत्कण्ठीरवारूढां वरदान्यपाणिकाम्‌ ५१ 
इत्थं ध्यात्वा महेशानी भक्ताभीष्टफलप्रदाम्‌ 1 
तानाफलानि पववानि नैवेद्यतवे प्रकत्पयेत्‌ ५२ 
नैवेद्यः भक्षयेदस्तु शंभुराक्त: परात्मनः । 
स निधं याखिल पङ्क निर्मलो मानतो भवेत्‌ ५३ 
चत्रवलतृतीयायां या मवानीद्रतं चरेत्‌ । 
भववन्धननिमुं क्तः प्राप्नुयात्परम पदमु ।*४ 
थस्यामेव तृतीयायां कुर्याहोलोत्सवं बषः । 
पूजयेज्जगतां ` धात्रीमुमां शकरसयृतामू ५५ 
कुसुमः कु कमैवं स्त्रः कपू रागुरुचन्दनं :। 
घपं हीमि: सनं वेद्यं: स्त्रगगन्धंरपरं रपि ।५६ 
जव पूजनकी समप्षि हो उस समय देवक छरिकरो को ह्‌।थ जोड़कर 
सव॑दा पाथो का क्षमापनक्तराना उचित हैक दे परमेशानि | हे जगदानन्द 
दायिनी ! आप हमणर प्रसष होवे ।५०। मन्त्रकेपाटक् इत उपयु क्तवाक्यां 
के द्वारा देवीकरा स्तवनकर शौर परमभक्ति-भावमे तत्पल्दोति हए मनूरपर 
सपमारूढ वर प्रदात्री तथा अभय घत देनेवालीं भगवती जगदम्वाक्रा ध्यान 
करना चाटिए 1५१। इम रीतिमे भक्तोके अभीष्ट फलके प्रदान करनेवाली 
सहिष्वरीका ध्यःनकर विविधफल तथा नैवेद्य अरपणकरे ।५२। जोपरमेश्वरी 
जगदभ्बके प्रसाद स्वरूप नैवेद्यक्रो भक्षण करता है वह अपने समेघ्त पाप 
रूपी कीचडको धोकर निमंल चित्त होजाता दै ।५२ जो कोई चत्र शुक्ला 
तृतीयाको भवानीकर व्रतकोकरता है वह समस्तसांसारिक वन्धने विमुक्ति 
होकर परमपदका नाभ क्रियाकरता ।५४ पार्वतदेवी उसे अभीष्ट फलदिय 
करती है जो पूर्नक्त तु्ीयःकेदिन देवीका सुस्दर दोलोत्सवकरे ओर जगतु 
के चारण करनेव ली पावतोकेसहित शिवका पूजनकरता है ५५1 पार्बती 
का अचंन पुष्पक कुभ वस्व, कपु र,अगर चन्दन, धूप, दीप नैवेद्य तथा ओर 


= 


भी अनेक अन्य सुन्दर गन्धे ते करना चाहिए ॥।५६।। 
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आनन्दोलवेत्ततो देवी मह्यां महेदवरीम्‌ । 

चग त सवस युक्तां सेकल्याणकारिणीमू।५७ 

ब्रत्यल्द कुरत यास्या तब्रतमान्दोलन तथा । 

नियमेन िवा तस्म स्वमि्ट प्रयच्छति ,५ 

माधवस्य सिते पक्षे त्रृतीया याऽक्चयामिधा । 

तस्यां यो जगदम्बाया त्रत कु्धादितन्दरितः ।५९ 

मल्लकानालतीचंपाजपावन्धूज्पकजैः । 

कुसुमं पूजयेद्‌ गौरीं शङ्करेण समन्विताम्‌ ।६० 

कृटजन्सङत पाद्य सनात ज्कायक्तम्भवेबु 1 

निधूय चतुरो वगनिक्षयानिह्‌ सोऽ्दनुते :६१ 

ज्यषठगुव्लतरृतीयायां ब्रत कृत्वा महेरवरीमू । 

या-चं येत्मरमश्रीत्या तस्यासाध्वं न क्रिचनं ।६; 

आपाद्शुक्लपक्षीयतुतीयायां रथोत्सवम्‌ । 

देव्याः श्रियतम कु््था्थावित्तानुसारतः ।६३ 

इसके अनन्यर पहामापरा मदेशवरी ध्री शिवपेश्री गौरीक्तीजो क्रि 

समस्त कल्याणोकरेप्रदान वरनेवालौ देवरी ईहैआन्दोलनाकरे ५७ जो पुरूष 
इष तिधिमे हर एक वष पे नियमवूरवंक ब्रत तथा अन्दकन किवाकरता स 
परमध्रतन्त आातीदेकी उसके तमस्त जमीष्टोको प्रदान कियाक्तरती हं ।५८। 
वंसाम सके शुक्लपक्षमे होनेवाली अक्षथ तती ताके दिन निरालस्य होकर 
जगदस्वाका त्रत जो कोनी कस्ता है ओर मालती, मल्लिकः, जपा. चम्पा 
बन्धरु5 ओर क्रमलोंस करुन से चिवके परहित मगवतौ पार्वेहीक्ली अवचना 
करता है वहे मनुष्य करोड़ों जन्मकं कियेहुएु मनक्चन ओं? णरीरके महा- 
पापोक्तो नष्टकरधतं अर्था लभर माज इववारों वुर्पारयो 1 नाम करता 
है ।५९.६०-६१। ज्यघ्र चक्ला तृतीयाक)जो मनव इम महृरवरी व्रघको 
करतहृए देगीकात्रचन क्रियाकरर+। ठे उत्को इत संतारमरे कुटी असाध्य 
एवं अप्राप्य तटी रना दै ।६५। प्रत्येक मनुष्व का कतव्य ह क्ति आषःढ 
शुक्ली तृतीया तिथधिक्तेदिन भगव गीक्र परम प्रिय रयोत्छवको अयनी धन 
शक्ति अनुतार करे ,६२। 
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रथं पृथ्वीं विजानीयाद्रथागे चन्द्रभास्करौ । 
वेदानदवान्विजानीयात्सारथि पद्मसम्भवम्‌ ।६४ 
नानामणिगणाकीर्णं पुष्पमाला विराजितम्‌ । 
एवं रथ कल्पयित्वा तस्मिन्संस्थापयेच्छिवाम्‌।९५ 
लोकसंरक्षणार्थाय लोक दृष्ट पराम्विका । 
रथमध्ये सस्थितेति भावयेन्मतिमान्नरः ।६६ 
स्थे प्रचलिते मन्दजयशब्दमुदीरयेत्‌ ! 
पाहि देवि जनानस्मान्प्रपन्चान्दीनदत्सले ।६७ 
इति वाकतैस्तोपयेच्च नानावादित्रनिःस्वनैः। 
सीमांत तु रथं नीत्वा तत्र सपृजयेद्रथे ९८ 
नानास्तोत्रस्तततःस्तुत्वाप्यानयेत्तां स्ववे मनि । 
प्रणिपातत कृत्वा प्रा्थयेज्जादम्बिकाम्‌ ।६९ 
एवं यः कुरुते विदान्प,जाव्रतस्थोत्सवम्‌ । 
एवं यः कुरुतेऽम्बायाः पूजनं च यथाविधि ।७० 

इम भूभिको रथ समञ्चकर तथा चन्द्र एवं सूर्को इस रथ के पद्ये 
जानकर वेदोक्तो उसमे जोते जाने वाले अश्व तथा ब्रह्माजी कोउसक्त)हांकने 
वाला सारथि मञ्च कर अनेक मणि-रलनों से परिपूण पृष्प-मालाओं से 
सुशोभित होनेवाल रयङ्गी इसीर्भाति कल्पना करके उसमेमगवती पाती 
काः विराजमानकरना चादियि।१६४-६५।बुद्धिमानमक्तको चाहिये कि उस 
समय अने मनमें एसी मावनाक्ररेकिसगवतीपराम्विका लोकों कै कल्याण, 
रक्षाओर देखनेकेलियेही रथक्ते मध्यपे आजविराजमानहो रहीदँ ।६९६। रथ 
जव धीरे-धीरे चलनेलगे तो जयङ्ार'का उच्चारणकरे ओरमुखसे यर भो 
कटे-हेदेवि ! देदीनवत्मले। हम सवतुम्हारीशरण्गतिभेभये हँ, आप हमारी 
सबकी रक्षाकरं ।६७। इस सुन्दर रीति से वाक्यो को कः तहुए अनेकवादयों 
करो वजाते-गाने भगवतीको पूणं सन्तुष्ट करे जोर रथ कोनीमाके अन्तिम 
स्धल तक ले जाकर फिर उसक्रा पूजन करे । दर) वर्ह अचंन के पड्वात्‌ 
अनेकं स्तोक दरा देवी का स्तवन करना चाद्विए्‌ । इसके उपरान्त 
देवीको घर लोटाकरलविओौर प्रणाम करे एवंजगज्जननीकी प्रा्थनाकरनी 


- ~~ 


---- 
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चाद्विए्‌ 1६९! जो प्रवीण भक्त इस विधिसे जगदम्जाकता पुजन ब्रत ओर 
रथोत्पव को क्रिया करते हैँ वह निस्सन्देह इस लोक मे समस्त मोगोंका 
उपभोग करके अन्तमे देवीक्रे पदको प्राप्त किया करता है 1५० 

शल्कायां तु तरतीयायामेवं श्रावणाभाद्रयोः। 

यो व्रतं कुरुतेऽम्बायाः पूजन च यथाविधि ।५१ 

मोदिते पूत्रपौत्रादयेर्धनाद्यैरिह सन्ततम्‌ । 

सोऽन्तै गच्छेदुमालोक सवंलोकोपरि स्थितम्‌ ५२ 

आश्विने धवले पक्ष नवरात्रव्रतं चरेत्‌ । 

यत्कृते सकलाः कामाः सिद्धयन्त्येव न सशय।७३ 

नवरात्रत्रतस्यास्य प्रभाव ववनुमीश्चरः। 

चतु रास्योन पञ्चास्यो न षडास्यो न कोऽपर।७४ 

वरात्रव्रतं कृत्वा भूपालो विरथात्मजः। 

हृतं राज्यं निजं लेभे सुरथो मृनिसत्तमाः ।५५ 

घ्र वसंधिसतो धीमानयोध्याधिपतिन्र पः । 

सदर्लाना हृतं राज्यं प्रापदस्य प्रभावतः ।५६ 

व्रतराजमिमं कृत्वा ममाराध्य महेश्वरीम्‌ । 

संसारवन्धनान्मुक्तः समाधिम वितिभागभूतु ७७ 

इसी तरह सेः श्रावण मसतथा भाद्रपद मासक) शुवल पक्षकी तृतीया 

ति थक्रे दिन जो मानव श्रीमातादेवीका व्रत तथासविधि समचेनकरता है 
वह्‌ संसारम अपने णौत्त-पौव्रादिके परमसुखतथा धत-घान्यादि की समधि 
काअनुपम आनन्दप्राप्तकरजीवनके अन्तमे समस्तलोकोके ऊपरस्थित उमा 
के लोककोजायाकरताहै।७१ ७२। आश्िविनमासको नवरात्रिकी तृतीया के 
दिन व्रत अवश्यही प्रव्येक को करनाचादिये । इस ब्रत कै करते से समस्य 
भानव मनोरथोकी पिद्धि हुजाकरतौहै इसमेकुभी सन्देटका अवसर नहीं 
ह ;७३। नवरात्रि त्रतका एेसा अतुल एवम्‌ अद्भुत माहाम्यहो तादै जिसे 
ब्रह्मा, शिव,स्वामि कातिकेय तथा भन्य कोई देवमौ व्णेनकरने मे असमथ 
होतिह।।७४।। हे मुनिश्च ष्ठो । इस नवरात्रि त्रतको करके पहिनेविरथ के 


। 
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पत्र राजा सुरथने अपने अग्हृत राज्यको प्राप्ति धी ।७५' इमी महात्रत 
के प्रमावते महामनीषी चन्‌ वत्तन्धिकर पुत्र अभोद्धाकरे अधीश्वर राजासुदशन 
ने चे हृए राज्यन्नो पुनः प्राप्त कर लिया था ।७६। दसी ब्रत कोवेरके 
समाधि नामक वदथ महेश्वरी भगवतींकी करसे उसकी जार'धनाकरे हारः 
सक्ारके बन्ध्रताोव द्ुटकर मुक्तं हा गया या ७३। 

ततीधायां च पचम्यां प्रप्ठम्यामदटमी,तथो 

नवम्यां वा चतुर्दश्यां यो देवीं पूजयन्न्‌ 

आश्चिनस्व सिते पक्षे ब्रतं कृत्वा विधानतः 1 

तस्य सर्वमनोभीष्ट॑पूरयत्यनिल शिवाः ।७९ 

यः कार्तिकस्य मार्गस्य पोषस्य तपसस्तथा । 

तपसध्य पिते पक्षे त.तीधायां व्र्तं चरेत ।° 

लोहितैः करवीराद्यैः पुष्प्‌ पं सृगगिधत : । 

पूजयेन्मद्धलां देवीं स॒सर्वेमङ्गलं लभेत्‌ '८१ 

सौभाग्याय सदा स्त्रीभिः कार्यमेतन्सहाव्रतम्‌। 

विद्याघनसताप्त्यथं विधेयं पुरुपरपि ।८२ 

उमामटैरवरादीनि व्रतान्यन्यानि यान्यपि । 

देवीत्रियाणि कार्याणि स्वरसक्येवं मुमुक्षमि ।८३ 

जो मनुः तृतीपा पञ्वभी सप्तमी, अष्टसी,तवमौ ओर चतुरदशौको भग 

वती महामाधाकरा अर्यनकरता दै ओर्‌ प्र्ि्िनकरे शुक्लपक्षपे पूणं विधि- 
विक्वानके साथ त्रत क्रिया करता दै उमके सत्र मनोरथो की पूति मगवता 
जगदम्बा सव॑दा पणं करिया करती ह ।७८-७६' जो करातिक मागंशीष पौ 
क्लौर साघ मागोी कृष्णपन्नर तृुगीयःको त्रासा है ओर रक्त करटीर 
आदिक पुष्यो तथः सुगन्वित धरूपादिते मङ्खुलदिगेशा यजनक्रिया कर 
है,उपे समस्त मद्धलोका लाम अवश्वही होतात है ।८०-८१ यद्‌ महान्‌ 
बरत्त सौमास्य सुव$ पानि के उद्देश्य सवदा स्विधो को करना चार्हिए ओर 
विद्याः वन एव सन्तान पानके लिए पुरूषो रो करना चाहिए ।८२। इती 
तरह इनक अतिरक्त षमी युक्ति शिड्च्छा रखनवालोको भक्ति-मावकेसाथ 
हो करना चःदिए्‌ । इनवे बड़ा लोकेत्तर कत्याण होता है ।८३। 
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सहितेयं महाप्ण्या शिवभक्त विवद्धिनी । 

नानाख्यान समायुक्ताभुदितसक्तिप्रदाशिवा) ८४ 

य एनां शृणुयाद्‌ भवत्या श्रावयेद्रा समाहितः 

पठेद्वा पाठ्येद्रपि स याति परतां गतिम्‌ ५ 

यस्य गेह स्थिता चेय लिखिताललिताक्षरैः । 

संपूजिता च विधिवत्सवान्कामान्स आप्नुयात्‌ ।८६ 

भूतप्रेतपिशाचादिदुष्टेभ्यो न भयं ववचित्‌ । 

पुत्रपौत्रादिसम्पत्तिलंभेदेव न॒ संशयः ।८७ 

तस्मादिय महापुण्या रभ्योमासहिता सदा । 

श्रोतव्था पठतव्या च हिवभक्तिमभीप्सुभि ०८ 

इस शिवकौ भक्तिको बढाने वाली अौर बहुत से एतिहासिक वातो 

परिपुणं तथा भोग एवं मोक्ष दोनों दुल भवस्तुके प्रदानकरने वाली महाद्‌ 
पुण््रदायक संहिताका जो श्रवणकिया करतारहया सुनता है-पटृताहिया 
पाता है वह्‌ परम गत्तिकी प्राप्ति क्रिया करता है 1८४-८५। जिसके घरमे 
अत्यन्त सुन्दर अध्नरोसे लिखीहुई यह्‌ संहिता विराजसानहो ओर नित्यही 
विधि के साथ इतकी पूजाकौ जही हो वह्‌ घर का स्वामी अपने समस्त 
अमीष्ट मनोकामनाओं कौ प्राति करिया करता है ।८६। उस गृह स्वामीको 
कभी मी भूतप्रेत, पिशाच आदि दुमे तनिक मी भय नदीं हा करताहै 
ओर पृत्र-पौत्र,धन-धान्य दिको सस्पत्तिका विस्तार अधिक्र होजाताहै- 
इसमे कुमी संशय नटीं है ।८७। इसलिये शिव-मक्तिके इच्छक पुरषोको 
इस महान्‌ पुण्यवाली उमा-संहिता को नित्य ही नियमपूवेक सुननी तथा 
पटठ्नी चाहिए ।८८॥ 
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सुनियों को व्यास के घ्र ति श्रौकार ज्ञास 
साधु साधु महाभागा मनयः क्षीणकल्मपाः । 
मतिं ठतरा जाता दुल भा साऽपि दुष्टताम्‌ 
पाराशर्येण गुरुणा रौमिषारण्यवासिनाम्‌ । 
द सनीनाम्‌ पिष्टः यद्क्ष्ये तन्म निप गवाः।२ 
यस्य श्रवणमात्रेण शिवभत्तिभवेन्तृणाम्‌ । 
५" सावधाना भवतोभ्य श्ण्वन्तु परस्याम्‌ 1२ 
 स्वारोचिवैन्तरे पूरन तपस्यन्तो दढत्रताः । 
ऋषयो नँ विमारण्ये सव सिद्धनिषेवितं ।४ 
"दीर्घं सत्र वितन्वन्तो रुद्रमध्वरनायकम्‌ । 
प्रीणयन्तः परं भावमं श्वरथज्ञ तुमिच्छवः ।* 
निवसन्ति स्मस्ते सर्गे व्यासदज्ञेनकांक्षिणः 1 
शिवभव्तिरता नित्यं भस्मरद्राक्षघारिणाः । 
तेषां भावं समालोक्य भगवान्वादरायणाः । 
 प्रादुर्वभूव सर्वात्मा पराशरतपः फलम्‌. \७ 
सूजी न कहा हे निप्ाप पूनिवृन्द १ अ.प लोग समी परमवन्य 
म महा माग्यशालौ हो इषम कु भी सन्देह नदी 1 तुम्दरी एेसी द्‌ 
त भी भो दुऽक्म करने वालोंकी नहीं हुजा करतीहै 1" हमारे परम 
ने नैमिषारण्य के निवातींपूनियोक्रो जोउपदेगदियाथावटी 
 जापलो गोंक्ो श्रवणकगता्हू'।२।'यह पसा अद्भूत उपदेश है 


सूने ओर प्रसन्नता 


सावा { त्तहाकर 
7रफ़ं अन्तसमयमे समस्त 
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मी यही कटतीरै भौर यहंए्क प्रम निश्चतवात है॥ 11 मैने यहे सघ देव 
समञ्च लिया नि राप लोगोते वहां एक दीघं प्राग भयवान्‌ यिव की, 
जो अभ्व्िकि के स्वामी है,उपापन) आरम्भ करदीहै 1४ इतरलिये मे जप 
लोगो को एङ परम प्राचीन इत्तिहास सूनातता ह हिआस्तिको ! यह परस 
पवित्र उप्‌ -महेशकाही दुन्दर सस्वाददै।५ पुरा्तनपतपयमेे प्रजापतिदक्ष 
की पुद्री जगन्साताप्तती ने चिव की निन्द युनकर पिता यज्ञ में ही अपने 
रीर क्रा त्याग कर दियप्था ।६। इयक्रे अनन्तर अपी तपव्या ङे प्रभाव 
स हिषाचन क यदं दुसर्‌ अन्व ग्रहुणक्रिया जौरदेवेपि नारदकेउष देसे 
श्षिव कीप्राप्ति के लिए अति उग्र निश्चलतपस्याकी थी ।५! उस हिमाचल 
भिरिराञजने गिरिजाका स्ववत््र ्रि्यानरीपद्धति से शिवेके साथ विवाह 
कर द्विया । ८ य 
उ {दष्टास्त्वया द्वु मन्त्राः सप्रणत्रा सताः। 
तत्रादौ श्रोतुमिच्छामि प्रणवाय विनिश्चतम्‌।९ 
प्रणवं उत्पन्चः कथः प्रणाव उच्यते । 
मात्राः कति समाख्याताः कथं वेदादिरच्यतेः१० 
देवता कति चे प्रोक्ताः कथे वेदादि भावना। 
क्रिप्राः कतिविधाः प्रोक्ता व्याप्यव्यापकता कथमु ।११ 
व्रह्मा पच्च मन्त्र ।स्मिन्कथ तिरन्त्यनुक्रमात्‌ । 
कलाः क।त ससास्यःताः प्रपदच्ात्यक्रता कथम्‌ । 
वाच्यावाचक्रपस्वन्धःथानानि च कथं हिव । 
को।वाधिकारी विज्ञेया विषयः क उदाहतः १३ 
सम्बन्धः कोऽत्र विज्ञेयः क्रि प्रयोजनमूच्यते ! 
उपासकस्तु सि ह्यपः क्रिवा स्थाननुपासनम्‌ । 
पर्वन न छह -हं देव ] आपने ओकर के सहि मन्त्रों का उपदेश 
कियाद ।९। इव करण यर्म श प्रणवः के अर्थक ज्ञा) कर प्राप्न 
करतेकी इच्छा खे ह| प्र: > उत्पत्ति क्षि प्रफ़ारसे हई ? वह 
भ्रणव'-इसत नास च कृ) वि :र ? गगवमें वस्तुरः छिन मततप्रं 
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काणीसे गम्भीरतापूवंक उन ऋषियों से कहा व्यासजी बोले-टे ऋषियो ! 
आपके इस यज्ञम सव्रतरहपे कूणलता तो हैँ न ! क्रा आप लोगोनेन्ञपति 
का भली भांति सविधि पृज्न कर लियाहै ।९ १० जो महेश्वर अपनी 
प्रिया पावतीके सहित इस संसारके भयसे मुक्तकरर देने वाले हैँ उनका इस 
| यज्ञमे आप लोगो ने किस इच्छा से प्ररित होकर भक्ति।मावके साथ पूजन 
क्रिया है ! 1११ मँ एेसाजानता हृ ज्रि वह आण लोगोंकी प्रवृत्ति तथातेवा 
पहिले ही से ह जिससेकि अव मुक्तिङ़ी भरावनासे आपने शिवी आराधना 
की है ।१२। महातेजके धारणकरने वाले महपि व्णाप्तजीने जव इस तरह 
कहा तो नेप्रिषारण्य के निवासी-महापराक्तमी ऋषि अत्यन्त तेज पुणे 
परशरकेपुत्र तथा शिवक प्रेमे परायण महात्माव्यासजीको प्रणामक्ररके 
कटने लगे ।१२३-१४५ 
भगवन्मुनिशाद्‌ ल साक्षाच्चारायणांशाज । 

। कृपानिधे महाप्राज्ञ सवैविद्याधिप प्रभो १५ 
१, त्व॒हि सर्गजगद्भतुं महादेवस्य वेधसः । 
1३ साम्बस्य सगणस्यास्य प्रसादानां निधिः स्वयम्‌ । 
त्वत्पादान्जरसास्वादमधुपायितमानसाः | 
कृताथां वयमन्यं व॒भवत्पादाब्नदरनात्‌ ।१८ 
11 त्वदीयचरणाम्भोजदर्शनं लल. पापिनाम्‌ । 
| दुल भ लब्धमस्माभिस्तस्मात्सुङृतिनी वयम्‌, १० 
|| अस्मिन्देशे महाभाग नैमिषारण्यसं्के ! 
| दीर्घसव्रान्विताः सरवे प्रणवार्थप्रकाशकाः ।१९ 
+ श्रोतव्यः मरमेशान इति कृत्वा विनिश्चिता । 
¦ । परस्परः चिन्तयन्तः पर भावः महेशितुः ।२० 
| अन्ञातवन्त एवेते वय तस्माद्‌ भवान्प्रभो । 
। खेतुम्रहंसि तान्सर्वान्सशयानत्पचेतसाम्‌ २१ 
१ ऋषियों ने काटे मगान्‌ ! हे मुनि शाद्रल ! हे कपासागर । ह 

¢ सान्ञातु नार यणके अ शदेसमत्पत्त । हे महाप्राज्ञ ! हे समस्त विद्याओं के 
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अधिपति | हे प्रमो | आयतो सत्रजगत्‌के स्वाधीनृष्टिके करनेवाले महादेव 
कामाथ शक्ति तवः गग प्रनादके वृणे षम ड ।१५-२९। अपके चरण 
मलोके मयुर मङरन्दमे अनुम आस्वादन ऊ लोप श्र तर्े स्वल्पवाले 
हम शर अव जके चरणकमनके दगेनपाकर अनन्दमत्त एने कृतकृत्यो 
भव ट्‌ ।{७। अपक चरगोंके दन पापियो ऊ लिप्रे बहुत ही दुनमर्हँ 
आज्‌ ठतनोण उोव्राप्तकर अत्यन्त दी कृतकृत्य होगये ,१८। हे महाभाप।! 
हमलोगण इम समय इम नैभिषारण्ये ओंकारे अवकावकाय दीघ्ीयन्न 
का अनुटान रररे हैँ ।१९। पपमेरवरको सुता तथा जानना बाटिए्‌ देवा 
विवारकर परस्परं महष्वरङ परपरमाव विचारकरते हं ।२०) हे प्रभो 
हम उपको सनीमांति तदींनानते हैँ इनलिए त्रभवकोशरग गतिपेत्रस्तुन 
हए ट्‌ । अपि षम हक्य करके हषर अरा वद्धि वाले मनकेतन्देदक) 
निवारण कर दीजिये ।२६। 

त्वदन्यः संशयस्यास्याच्छता न हि जगत्त्रये । 

तस्मादपारगंभीरव्यामोहाव्धौ निमज्जतः ।२२ 

तारयस्व िवज्ञानपोतेनास्ान्दयानिधे । 

शिवसदुभक्तितत्व्रर्थ ज्ञातु शद्धालवो वथम्‌ ।२३ 

एवमस्यथितस्तत्र  मुनिभिवंदपारगं 

सववेदाथविन्मुल्यः श॒क्नतातो महे।पूनिः। 

वदान्तप्ारस्वेस्वं प्रणव प्रमदर्वेर्‌म्‌ ।२४ 

ध्यात्वा हत्सणिकामध्ये सांव ससारमोचकम्‌ । 

प्रहृष्टमानसो भृत्वा व्याजहार महामुनिः ।२५ 

इत त्रिभुवने अःपक़े अतिरिक्त अन्य कोई भी इष त सम्देहका 

निवारण करन वाला नगं है जषएवहे दपर वगर ! जप श्रते ततुद्र 
मडव्रत हुये हम सव्रको शिक्रके ज्ञान रूपरिगी नौका मे तार दीजिपे । हुम 
सवकं हदयं शिरी भक्तिर तत्को जाननकी उत्कट प्रमिता है अनी 
उप्तमे परभ श्रद्धा भी है ।२२-२३। उतर समथवेरङ़ेजेःत। षिणो ने 
ङ पर? दवि अत ोनौ वरपवना ही ३ तो षम्यगं वेरो के पंतुगं 
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अथं के-तत्‌व के ज्ञाता शुकदेव जीके पिता महामुनि व्यासजी ने वेदान्त 
जास्त सार स्वरूप एवं ओकारे स्वरूपम स्थित तथा परमार से विपृक्त 
करने वाले उमा क सहित परशेश्वर णिव का अपने हृद्य कमलमेव्यान 
करक परम प्रसन्न मसे उन ऋषपियोमे कहना आरम्भक्रिया ।२४-२५। 
ज्िवजो का पावती को न्त्र दीक्षा देना 
साधु पृष्टमिद' विप्रा भवदुभिर्भाग्यवत्तमं । 
दुल म हि शिवनज्ञान प्रणवाथ प्रकाकम्‌ ।१ 
यषां प्रसन्नो भगवान्साक्षाच्छरूलवरायुधः । 
तेषामेव शिवज्ञानं प्रणवाथं प्रकाल्कम्‌ ।२ 
जध्यते न हि सन्देहो नेतरेषामिति श्रतिः) 
शिवभवितिविहीनानाममिति तत्वाथनिश्चय ।३ 
दीघंसत्रेण युष्माभिभभगवानम्विकापतिः । 
उपासित इतीद मे दृष्टम विनिश्चतम्‌ ।४ 
तस्म दृक्ष्यामि यष्माकमितिहास पुरातनम्‌ । 
उ ामहेशसंवादरूपपदुभूतमास्तिकाः ।२ 
पुराऽखिलजगन्माता सती दाक्षायणी तनुम्‌ 1 
शिवनिन्दाअसगेन त्यक्त्वा च जनकाध्वरे ।६ 
तपः प्रभावात्सा देवौ सुताऽभूद्धिमक्द्‌गिरेः। 
शिवाथ मतपत्सा वं नारदस्योपदेशतः ।७ 
तस्मिन्भूधरवर्ये तु स्वय वरविधानतः। 
देवेश च कुतोद्ाहे पां ती सुखमाप सा।८ 
महपि व्यासजी > कहा रटेमहान्‌ माग्य वालि ब्राह्मणो | आपलोगों 
ने इस समय वहुतही अच्छाप्रषन पृचछा है । प्रणवक्रे अयंका प्रकाशक शिव 
का ज्ञान सथ।रभे अत्यन्त दुलेम है ।१। जिनके ऊपर त्रिणुल धारण करने 
वाले मगवान्‌ शिवकरी कृषाहोती है उन्दींको प्रणवके अर्थक्ताप्रकारा करने 
वालः शवक ज्ञान प्राप्तहोताहै ।२। इषम कुमी सन्देह नही करि शिव 
कै ज्ञानक प्रक्मश शिवो भक्ते रहितजीवोकोक मीन दीं होता ई । श्रुति 
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करने वालि वछुषिगण यज्ञो के स्वामी स्द्रदै 
हो वाला यन्न करने मे प्रवृत्त हौ गये ओर एिश्ठयं के जानने कौ इच्छा 
से भावरःपूवक प्रणाम क्रिया ।४५।) म्पि व्यासजी के दर्न पाने 
शी इच्छासे वे वरहा निवास करने लगे ओर णिव-भक्तिमे परायण 
होकर मस्म तथा रुद्राक्ष की माला वारण करने लगरये ॥६॥ उत 
समस्त ऋषिधों की प्रीति पावनां को समञ्चकर भगवान्‌ व्यासजी जोक्रि 
नारायण के अशम उत्पन्न समस्त जगत्‌ के गुरु.राशरराषि कं तपस्या 
के फल स्वरूप ओर सर्वात्मा है, वहां साक्षात्‌ प्रकट हो गये ॥७॥ 

तं दृष्ट्वा मुनयः सदं प्रहष्टवदनेक्षणाः । 

अस्युत्थानादिभिः सवेंरप्चाररुपाचरन्‌ ।५ 

सत्कृत्य प्रददुस्तस्मे सौवर्णं विष्र रामम्‌ । 

सुखोपविष्टः स॒ तदा तस्मिन्सौवणं विष्टरे 

प्राह गम्भीरया वाचा पारारार्य्यो महामुनि ¦^ 

कुशलं कि नु युस्माकं प्रतर. तास्मिन्महामचे । 

अजितः कि नु युष्माभिः सम्येगध्वरनायक ।१९ 

किमथंसव्र युष्माभिरध्वरे परमेश्वरः) 

स्वचितो भक्तिभावेन साम्बः संसारमोचकः ।११ 

युष्मस्परवृत्तिमं भात्ति शाश्च. षाऽपव मेव हि । 

परभावे महेशस्य मृरितहेतोः शिवस्य च ।६२ 

एवमुक्ता मुनीन्द्रेण व्यसेनामिततेजसा । 

मुनया नैमिषारण्यवासिनः परमौजसः ।१३ 

प्रणिपत्य महात्मानं पराय महामुनिम्‌ । 

शिवानुरागसहृ्टमानस च त न्नवन्‌ ।१४ 

उनका दशेनकर मुनियों के मनमे ओर नेत्रो मे अत्यन्त आनन्द हआ 

ओर उनका आगे वकर स्वागत सत्कार करते हुए सवने धूलेन करिया 
1७1 वहाँ सवमूनिगण ने महेषिव्यासजी क विराजमान करनेकै लिए सुवणं 
निपित्तभाश्चनदिया।उसहेमासनपरवैठक्रर सहामुनिव्यासजीनेजपनीप्रममधुर 


[ एक सहल वषं मे पूणं 


| 





। 
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ह्ले0 27 0ििपे वेदे आदिमे कहा जाता है 1०) परगवे फरितते 
देवता होप है । किप रोत्तितै वेर जदि ङो भावनः शो जया कर्ती है। 
क्रियां फिक्तने प्रफ।र री होगी हैओौर इसी व्प्रा८ः.ज्यााकता करि 
प्रकारमे होगी ।११। इन आपज्‌ उपदिष्ट मन्तो मे जनुक्रम से क्रि तरह 
पाव ब्रह्य स्वितरहा करते ह । कलाव रितनीरोतीर्दै जर्‌ प्रपञ्वातमकता 
का वथा स्वह्य है ।१२। दे शि। । वाच्पर-वाचि को सम्बन्य भौर स्थान 
क्रिस रीति से हाता है। आगर यड बतानङ्नो कृपारे कि इका अधिकारी 
कैत ओर परिय क्वाह 1१३। दै मदेशरप | कृ र्‌ यड्‌ सनज्ञादरयेक 


"दुनक्ना सम्बन्ध ओपर् परोत का दे । यहम वताय फ इका उपास 


कंवा अक्ति रोता ३ शरी उप्ता करका सात लतत उवित दीना 
हं ॥१४॥ 


उपास्यं वह्यु किह्पं ।कवा फननुपासितुः 1 
अनुष्ठानविविः कोवा पूजास्थान च कि प्रभो ।६५ 
पूजायां मण्डल क्रिवा कवा छष्यादिकं हर । 
न्थासजापविवि.कावाको वा पूजाविधिक्रम।१६ 
एतत्सवं महेरान समाचक्ष्व विज्ञेषतः । 
श्रोतुमिच्छामि तत्वेन यद्यस्ति मयथिते कृपा ।१७ 
इतिदेव्या समाधृष्टी भगवानिन्दुभुषणः। 
तां प्रशस्य महेशानीं वन्त समुपचक्रमे ।१८ 


इपक्री उपाष्य वहतु फित गरकरकीहोरी दै ओर इतकी नपाता 
करनेवालेको व्रः फन पितःरट्ा है इवे अनुदरातक्रनेकौ विधित्रवां 


` होती है ओर पूनाका कौप ता उगयुक्त स्थन हुभा करना दै ।१५। इनकी 


पुजकरिसण्डन भौर उनके ऋ्वञआदि सोप होने द उपक न्यास आदिक्ररने 
की व्रिधि कि प्रकर कौहोती है ओर उन क्रत क्याहोता है ।१६। 


हे शिव | यदि अषप मुज्ञवर पृणंङप.स्खते है तो मेरे सापरने यह सववर्णन 


कीजिए । मेरी तोक तिष्ोतं श्रवण कले को वदुही तीत्र जनिलाषो 
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है 12७] जगदम्बा पावंतीने यहेएवरसे इय तरह वहृत-ली वातेुष्टी तो 
महेदेवजी पात्र॑तीके प्रष्नोको सुनकर उनकी प्रसा करतेहुए कहो दये । १८ 


प्र 
प्रोक्छार का स्दरूप तथा लिर्जा हीम विधि 
श्रणु देवि प्रदक्ष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि । 
तस्य श्रवणमात्रेण जीवः साक्षाच्छिवो भवेत्‌ ।१ 
प्रणपाथंपरिज्ञा मेव ज्ञानं मदात्मकम्‌ । 
बीजं तस्सर्गविद्यानां मत्रं प्रणवनामकम्‌। 
अतिसूक्ष्मं महारथे च ज्ञेय तदु वटवीजवत्‌ । 
वेदादि वेदसारं चंमद्र्‌ पं च विशेषतः३ 
देवो गणत्रयातीत सर्गज्नः सर्वकृत्प्रभु 
ओमित्येकाक्षरे मंत्रं स्थितोऽहं सवगःरिवः ४ 
यदस्ति वस्तु तत्सव गणाप्राधान्ययोगतः। 
समस्त व्यस्तमपि च प्रणवाथः प्रचक्षते ,५ 
सर्वाथ साधक तस्मादेक ब्रह्मं तदक्षरन्‌ । 
तेनौमिति जगत्कृत्स्नं कुरुते प्रथमं श्लिवः 1६ 
शिवो वा प्रणवो ह्योष प्रणवो वा शिवःस्मत। 


वाच्यवाचकयोमदो नात्यंतं वित्तते यतः।९ 
क्िि्जीने कह्‌-हे देति ! तुमने जितनी भी बाते पटी है वह तुमसे 


सव कहता ह । इ3के श्रवणकरने मरते ही य्ह जीवात्मा साक्षात्‌ शिवके 
स्वरूप को प्राप्त कर लेता है ।१। प्रणवक्रा अर्थ जान लेना ही मेरा ज्ञान 
प्राप्तकरा देता है, वहमन्त्र समस्त दिद्याओका बीज होता हैँ ।२।बह्‌ प्रणव 
वटका वृक्ष जौर उसके बीजके तुल्य महान्‌ सूक्ष्म तथा बहुतही स्थ लहोता 
है । वदी प्रणव वेदकाआदि सारतया मेरा ङपहोता है ।३। वहीदेव तीनों 
गुणो से परे-सवंज्ञ ओौर सवका सृजन करने वाला है ऊद अक्षर वाले 
मन्त्र मे सवगत शिवजी विद्यमान रहते है ।४। यह जो कुदधभी। वस्तुहै वह 
सवगुण ओर प्रधानके सयोगसे सतस्तसमष्टिरूप विराट्‌ ओर व्यष्चि स्वरूप 
स्थावर जद्धुमात्मक प्रणव का अर्थही होता है ।५। इत कारण से वहएक 
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अश्र वाला बरह्मरी सम्पूणं अर्थी का साधक हरै । इरी सर्वि साधकता 
। त॒ ॐ हसे आकार वलि प्रणवते भगवान सेश्वर सवं्रथम इस समस्त 
जगत्‌ का निर्माग क्रिया करते है ॥६॥ भगवान्‌ शिव प्रणव स्वरूप हं 
जीरः प्रणव साक्षात्‌ दिव स्वरूप हं॥ वाच्याथः ओर उत्कं वाचक में 
कुछ भी भेद नहीं होता है 1७1 , ‡ 
तस्मादकाक्षर देवं माँ. च ब्रह्मवयो विदुः । 
वाच्यवाचः कथोर्य मन्यमाना विपश्चितः ।८ 
अतस्तदेव जानीयास्रणव सव कारणम्‌ । 
निर्विकारी मुमकषर्मा निगुण परमेश्वरम्‌ ९ 
एनमेव हि देवेशि स्वमन्वरशि रोसणिम्‌ । । 
कादयामहं प्रदास्यामि जीवानां मुक्तिहतवे ।१० 
तत्रादौ सम्प्रवक्ष्यामि श्रणवोद्धारमस्विके । 
यस्य विज्ञानमात्रोण सिद्धिश्च परमा भवेत्‌ ।११ 
निवृत्तिम्‌ ढरेत्वूव मिन्धन च ततः परम्‌ । | 
काल सम द्रेत्पश्चाहृण्डमीश्वरमेव च ११२ 
वर्णपञ्चकरूपोऽयमो व प्रणवउद्ध.तः। 
त्रिमात्रविन्दुनादात्मा म्‌.क्तिदो जयतां सदा ।\३ 
ब्रह्मादिस्थावरान्तानां सर्वेषां प्राणिनां खल्‌ । 
प्राणः प्रणवं प्रवाय तस्मात््रणव ईरितः 1६४ 
इमी कारण से ब्रह्म ऋषि गुर को एकाक्षर स्वरूप कटा करते है) 
बाच्य भौर वाचक की.एक्रता को मानते हए जो विद्या होतिहै' यै भौ | 
उन्हके द्वारा प्राप्त हनिवाना होता ।८ ह परमेश्वरि । इसलिये अणव 
को सवक्रा कर्तां माननावादिए 1 जो मुन्‌ य' मृक्तङतिरै वे निगु णषर- 
` इवर्को निवरिकषार अथि सस्त विकृ न रहित बानतर्दै ,९।ह्‌ देवि ।॥ 
कालीं अधना प्राणत्याग, कररनेवालेप्र णियारोजन्यमयमरे मै इस समस्त 
मनप लिरोधणि ओंक्ञारक टी उपदेशाकियाकरताहूं ।१०। है अम्त्रिके 1 
ॐअ मे अव तुम्रं न्मन मवसे पहिले पणदब उद्धारङोदणेनकरता हँ जिकके 





> 
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विजान मात्रषेही परम सिद्धि प्राप्त हभाकरती है ।११। सवंप्रथम ओङ्कार 
मे अकारक अशित निवृत्ति कलाक्रा उद्धारकरना चार्ट । उकारमे ईधन 
कलका-मकारमे काल कलाका--नाद मे दण्ड कलाकरा ओर विन्दुप ईश्वर 
कलाकरा उद्धारकरता चादिए ।१२। इस रीतिसे उक्त पांचवणङ्रि रूपवाले 
प्रणव का उद्धार होता है । यह्‌ प्रणव तीन माद्वा ओर विन्दु नाद स्वरूप 
जपने वालोंको महामृक्ति प्रदान करने बाला होता है ।१३। ब्रह्मा से लक्रर 
स्थावर पयन्त यह सम्पूणं प्राणिरयोका प्राण होता दै, इती से इतका नाम 
श्रणव'-यह होता टै ।१४। 

आद्य वणेमकारं च उकारमुत्तरे तनः । 

मकार मध्यतश्चैव नादांतं तस्य चोमति ।१५ 

जलवद्रणेमाय तु दक्षिणे चोत्तरे तथा । 

मध्ये मकार शुचिवदोकारे म्‌.निसत्तम ।१६ 

अकारश्चाप्यकारोऽ्य मकारश्च त्रयं क्रमात्‌ । 

तिस्रो मात्राः समाख्याता अद्ध मात्रा ततः परम्‌ :१७ 

अद्धमात्रा महेशानि विन्दुनास्वरूपिणी । 

वणेनिया न वे चाद्धा ज्ञेया ज्ञानभिरेव सा ।१८ 

ईशानः सवेविधानामित्यायाः श्रुतयः प्रिये । 

मत्त एव भवन्तीति वेदाः सत्यं वदति हि ।१९ । 

तस्माद्‌ वेदादिरेवाहुं प्रणवो मम॒ वाचकः । 

चाचकत्वान्ममौषोऽपि वेदादिरिति कथ्यत ।२० 

अकारस्तु महद्‌ बीज रजः सरष्टा चतम्‌ ख । 

उकारः प्रकृतिर्योनिः सत्वं पालयिता हरिः ।२१ 

अकार, उकार ओर मकार कं क्रमदधेसे तीन मात्रा ओर पीेआवी 

माव्रा होती दै। इस्त तरह ते ओम' होता है ।६५। है पावंत्ति । यह्‌ जल 
क तुल्य दक्षिण-उत्तरमे स्थित है । हे मुनिश्वर ! इसकेमध्यमे मकारहोता 
ह । इस तरह से इस ओंकार की स्थिति होती दै ।१६। दे महेशानि ! 
अकार,उकार ओर मकार ये तीनयात्राये है इमके पीद्धे आधी मात्रा होती 
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है ।१७। हे परमेष्वेरि ! वह आधी मात्राही नाद दिन्दु वालीदे। 
यहापर ईशानः: सवे विद्यानां ईष्वर.सवभूतानाम्‌'भौरण्यो वे ब्रह्माण विद- 
धाति पूरम्‌" इन्यादि श्रू तिवचन प्रमाणहोते है ।१८। ये सव मृनसेही होते 
है' वेदने यह बात बिल्कुल सत्य प्रतिपादित की है ।१९। इस कारणसेवेद 
के आदिमेओंकारत्मक भी मै हौ विद्यमान रहा करता हु । ओकार मेरा 
वाचकहोनेये वेदके आदिय कहा जाता है .२०। अकार इसका महान्‌ 
बीजै । इमी भे रनोगुण से ब्रह्मा हृ करते हैँ । उकार उसकी प्रति 
योनि है । सत्व गु" कै पालन करने वाले हरि होते है ।२१। 

मकारः पुरुषो वीजी तमः संहारकोह॒रः । 

विन्ु्महिश्वरो देवस्तिरोभाव उदाहृतः ।२२ 

नादः सदा शिव प्रोक्तः सवनुग्रहुकारकः । 

नादमृद्ध नि सचिन्त्य- परात्परतर शिवः 1२३ 

स सर्वज्ञ स्वकर्ता सर्वशो निर्मलोऽव्ययः । 

अनिदेद्यः परब्रह्म साक्षात्सदसतः परः ।२४ . 

अकारादिषु वणषु व्यापक चोत्तरोत्तरम्‌ । 

व्याप्यं त्वधस्तन वणेमेवं सर्वत्र भावयेत्‌ ।२५ 

सच्यादीशानपर्यतान्यकारादिष, पच्चस्‌, । 

, स्थितानि पच्च ब्रह्माणि तानि मन्मृत्त यः क्रमात्‌ ।२६ 

अष्टो कलाः समाख्याता अकारे. सयजा: शिवे , 

उकारे वामरूपिष्यस्त्रयोदश समीरिताः ।२७ 

अष्टावधोररूपिण्यो मकार संस्थिता कलाः । 

विन्दौ चतस संभूता कला पुरुषगोचराः ।२- 

¦ इप्‌ मक्तार पुरुष वीज होता है । इसके तमोगुणसेयुक्त मृष्टिकेसंसार 

करनेव।लिशिव है| विन्दुस्वरूप साक्षातूमहेष्वरदेव है,उससे त्िरोमावहोता 
है ।२२। नाद स्वरूप सवके अनुग्रह्‌ करने वाले साक्षात्‌ चिवरह। नाद का 


मस्तकपे विचारकरवे हौ वहाँ शिवध्यान करनेके योग्यहोते है 


। वे परात्पर 
मगल स्वरूप वातत ह ॥२३॥। वे सर्व है, सथके कर्ता--सवके स्वामी - 


व 





व 
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निमल-अविनाशी मोर अद्र॑त ह । निदेशनकरनेत अथोग्य सतुआसनपे मी 
परे पालान्‌ पख्रह्य है ।२४। अकारं जिने आदिमे है उन सव्र अक्षरम 
क्रमसे व्यापक है,जकारकी अपेक्षा ओंकार व्थापक है, उकारसे अकरः वर्ण 
नीचेके भागे व्याप्त है । इसी तरहसे इतनवणोमिं भी भावना केरनी चाहिए 
।२५।अकरारादि पांचवर्णोमिं ब्रह्मके स्वरूप वाले सद्ः-वाम दैव घोर-पृरुष 
ईशान हैं वे सव क्रमेच मे. ही मूतियां ह ,२६। ष्यः-इससे होने वाले 
अकारक स्वरूप शिवमे आठकलाओं ज्ञा वर्णेन क्रियागया है ओर उकार में 
वाम देव रूप तेरह कलाये ह ।२७। मकार में अघोर रूपिणी अठ कलार्य 
विद्यमान हैँ भोर विन्दुमे पुरुष गोचर चार्‌ कलाये होती है ।२९८। 

नादे पंच समाख्याताः कला ईशानसभवाः । 

पड्विधत्यानुसंधानात्प्पचात्मकतोच्यते ।२९ 

मन्त्रो यन्तर देवता च प्रपचो गुरुरेव च, 

शिष्यश्च षट्पदार्थानामेषामर्थं श्र.णुप्रिये ।३० 

पनवणंसमष्टिः स्यान्मन्तरः पूर्वमुदाहृतः । 

स एव मत्तां प्राप्तो वक्ष्ये तन्मण्डलक्रममु ।३१ 

.यन्तरः तु देवमारूप देवता विश्वरूपिणी । 

विश्वरूपो गुरः प्रोक्त चिघ्यो गुरुवपु समृत ।३२ 

ओमितीद सर्वमिति सर्वं ब्रह्मेति चश तं । 

वाच्यवाचकसम्बन्धोऽप्ययमेवार्थं ईरितः ।३३ 

आधारो मणिपृरु्च हृदय त्‌. ततः परम्‌ । 

विशुद्धिरा्ञा च ततः शक्तिः शान्तिरिति क्रमात्‌ ।३४ 

स्थानान्येतानि देवे दि शान्ितीत परात्परम्‌ । 

अधिकारी भवेद्यस्य वैराग्य जायते टृटमु ।३५ । 

नादमे ईशान स्वरूपवाली पांचकलाये ` स्थित ह । भगे वताये जाने 

वाले छःपदार्थोकौ एकता अनुसन्वानसे प्रणवक्ा भ्रपञ्चात्मक्ता होती है 
॥२९॥ मंतर-य्॑र-देवता विश्व र गुरु तथा शिष्यये चै पदार्थं होतें ह । 


श्रिये ] अप्र मै इनका अथं बतलश्ता हं उत्तको तुम श्रवण करो ।३०। 


र 
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पूर्वोक्त यह प्रण वमातर पांचवर्णोकी सद्टस्वरूपहै । वही मंत्रकी स्वरूपता 
को ्राप्तकर लिया करता है भव उसके मण्डलक्रा क्रम बतलाया जाता 
।३१। यन्त्र देवता रूप है, देवता विश्व खूप हैँ भौर विश्वरूप गरु है तथा 
शिष्य-गुरु का ही एक शरीर है ।३२। “ओमितीद सवम्‌" इसका अथं यह 
होता दैकरि यह सव ओंकारस्वरूपही है-एेसा श्रूति कटहती है वाच्य-वाचक 
के सम्बन्धका यदी अथं होता दै ।३३। अव स्थान वतल"ते है--आवार- 
मणिपुर-हृदय-विशुद्धि चक्र-आज्ञा चक्र-शक्ति मोर शान्त कलाये क्रम से 
स्थान बतलाये गये ह 1२४। हे देवि ! शान्त्यतीत को ही परात्पर कटा 
जाता र । जिसको हढ वैराग्य हो जाता है वही इसका योग्य अधिकारी 
होता है ।६३। 

विषयः स्यामह देवि जीवब्रह्यं म्यभावनात्‌ । 

सम्यन्ध श्यणु देवेशि विषयः सम्यगी रितः ।३६ 

जीवात्मनोमं या साद्ध मेक्यस्य प्रणवस्य च। 

वाच्यवाचकभावोऽत्र सम्बन्धः समुदीरितः ।३७ 

व्रतादिनिरतः शान्तस्तपस्वी विजितेन्द्रियः! 

शौचाचारसमाय क्तो भूदेवो वेदनिष्ठितिः ।३८ 

विषयेषु विरक्तः सन्तं हिकाम्‌ ष्मिकेष्‌ च 1 

देवानां ब्राह्यमणोऽपीह लोकजेषु शिवत्रती ।३९ 

सवंशा्त्रार्थतत्वज्ञ॒वेदान्तज्ञानपारगम्‌ । 

आचार्यमुपसंगम्य यति मतिमतां वरम. ।४० 

दीघं दण्डप्रणामा्ं स्तोषयेद्यत्नयः सुधीः । 

शांतादिगुणसंयुक्तः शिष्यः सौसौत्यवानुवर ।४१ 

यो गुरु स शिवः प्रोक्तो य शिव स गुरु स्मृतः 1 

_ इति निश्चत्य मनसा स्वविचारं निवेदयेत्‌ ।४२ 
हे देवि ! मे ही इसका विषय हूँ । जीव ब्रहमकी एक भावना करनी 


चादिए । हे देवि ! विषयको बतलादियागया अब सम्बन्धक श्रवणकरो ! 
 1३६। मेरे समेत जीवत्मा को प्रणव को एकता होती है । यहां वोध्य 


३, 
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बोधक भावहोता है अर्थात्‌ जीवात्मा ओर ब्रहयकी एकताका बोधकप्रणव 
होता है यही सम्बन्ध है ।२७। ब्रत आदिने तत्पर,शान्त,तपस्वी,जितिन्द्रि 
पवित्र आचरण वाला, ब्राह्मण,वेदमे निष्ठा रखने वाला,विषयोसे विरक्त, 
लोक एवं परलोककी इच्छाते दन.देवता ओर ब्राह्मण मे मक्तिरखनेवाला, 
शिव ब्रतको धारण करने वाला,सम्पू्णे शास्वार्थके तत्व का ज्ञाता, वेदान्त 
जानक पारगामी यति, ष्ठ वुद्धि वाला पुरुष आचायं के पास जाकर दीर्घ 
दण्डके समान प्रणामकरे ओर यत्नपूवंक आचायंको पुणंरूपसे सन्तुष्ट करे 
ओर शान्ति प्रमृति गुणों चे युक्त,शीलवान्‌ तथा शक्ति आदि गुण से युक्त, 
बुद्धिमान्‌ शिष्यको एेसा जानना चाहिए क्रि जो ग्‌रुदेव ह सो साक्नातुशिव 
डी रै ओर सक्षात्‌शिव हैँ वहीगुरुदेव है ठेसा अपनेमनमें सुटृढनिश्चयकरके 
ही पीले उनप्त अग्ना विचार निवेदित करे । ३--३९-४०-४१-४२। 

लब्धानुज्ञस्त्‌. गरुणा द्वादशाह पयोव्रती 1 

सम्‌ द्रतीरे नद्यां च पवेते वा शिवालये ।४३ 

श्‌-क्लपक्षे तु पचम्यामेकाददश्यां तथारि वा 1. 

प्रातः स्नात्वा त. शृद्धात्मा कृतनित्यक्रिय सुधीः ।४४ 

गरुमाहुय विधिना नान्दीश्राद्ध विधाय च । 

श्नौर च कारियत्याऽथ कक्षोपस्थविवजितम।४५ 

केदरमश्र नखानां वं स्नात्वा नियतमानस । 

सवत्‌. प्रास्याथ सायाह्नं स्नात्वा स ध्याम.पास्य च । 

सायमौपासनं कृत्वा गरुणा सहितो द्विजः । 

रास्वोक्तदक्षिणा दत्या शिवाय गृररूपिणे :४७ 

होमद्रव्याणि सपाद्य स्वसूवोक्तविधानतः । 

अग्निमाधाय विधिवल्लौकिकादिविभेदतः ॥४८ 

अपने गरुदेवको आज्ञा प्रा।पतिकर वारह दिन पर्यन्त पयोत्रत करे अर्थात 

केवलजल का पान करके रहे । समुद्र तट॒पर अथवा पव॑त फी चोटी या 
गृफा में किम्बा शिला पर निवास करे ।४३। बुद्धिमान शिष्य को चाहिए 
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मासक शुक्ल पक्षा पञ्चमी अथवा एकरादशीकेदिन परमपविच्र परनसेप्रातः 
कालमें नित्य क्रिया के उपरान्त स्नान करे ।४४। फिर अपने गुरुदेव को 
बुलाकर विवि-विघानक्रे सहित नान्दोमुख श्राद्ध तरक बगल तथा उपस्थको 
छोडकर क्षौर कमेकरवि ।४५। मायेके केड.दादी-मृ छ ओर नाद्ुनोंको दूर 
करकं जितेन्दरिध रहते हुए स्नानकरके सायंकालीन सन्ध्योभासनाकरे ।४६ 
सुका आहारकरे ओरफिर स्तानकर सन्ध्याजर्मकरे । इतरं गुरुकेसहित 
ब्राहमण सन्ध्याकालक्रौ उपासनाकरके शिवस्वरूप अपने गुरदेवकी सेवा में 
वस्त्र मोर दक्षिणादेनी चाहिए ।४७। जोभी अपना सूत्र ह! उसकी विधिकर 
अनुकार होम द्रव्य लेकर विधि पु्वेक लौकिक आदिक भेदके साथ अम्न्या 
घान करना चाहिए ॥४८॥ 

आहताग्तिस्त्‌. यः कूस्प्राजापव्येष्टिनाहिते। 

श्रौते वंडवानरे सन्यक्‌ सवेवेद सदक्षिणम्‌ ।८९ 

अथाग्निमात्मन्यारोप्य ब्रा यणः प्रत्रजेद्‌ गृहात , 

श्रपयित्वा चसु तस्मिन्तमदन्नाज्यभेदतः ५२ 

पौरुषेणेव सूतेन हूत्वा प्रत्य. चमात्मवान्‌ । 

हृत्वा च सौविष्टकृतीं स्वसूत्रोक्तविधानतः ।५१ 

हत्वोपरिसात्तन्व्ं च तेनागनेरुत्तरे बुधः । 

स्थित्वासने जपेन्मौनी चैलाजिनकुशोरे । 

यावद्‌ ब्राह्यसुहृत त्‌. गायत्रीं दटमानसः ।५२ 

ततः स्नात्वा यथापूव श्रपयित्वा चरु तत । 

पोख्षं सुक्तमारम्य विराजां हुनेपू बुधः ६५३ 

वामदेवमतेनापि  शौनकादिमतेन वा? । 

तत मख्य वामदेव्य गभुक्तो यत्तो मनिः ५४ 

दामशष समाप्याथ प्रात्तरौफासन हुनेत्‌ । 

ततोऽग्निमात्मन्थारोप्य प्रातः सन्ध्यामगध्य च ।५५ 

सवितयुं दिले पर्चाठ्माविवरीं दराविमेत्क्रमात्‌ 

एषणानां त्रयं त्यक्त्ता प्रेषम्‌ च्चार्य च क्रमात्‌ ।५६ 
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जो कोई अटिताग्नि प्राजापत्य यज्ञ ङे अनुसार हवन कर चुकता है 
उसकोचाहिए अपने सवेस्वधन को दक्षिणदेकर इम वेदोक्त वैश्वानर अग्नि 
को आत्मा मे धारण कर न्राह्मफको वरसे निकलकर संन्यासी हो जाना 
चाहिए । र्मिधा-अन्न ओर दृतयुक्तं चसुनेकर पूरुपभृक्तके एकमवसे हवन 
करना चाहिए । इसक्ते पश्नातु अपने सूक्तके विधानसे स्विष्करत सम्बन्धित 
अ1हुतियो से हुवन करे । ४९-५०-१५ १। तन्त्र के आगे उत्तर दि्ाकी तरफ 
भासनपर वेठक्रर जोकि कुआका आसन होना चाहिए स्वयं मूग चमं धारण 
करे,जव तक ब्राह्म महतं रहे तवतक मनकी पूणं हद्ताके साथ गायत्री का 
जापर करना चाहिए ।५२। इसके अनन्तर पूनः स्नान करके चरका निर्माण 
कर ओर पुरुष सूक्तसे आरम्मङर विरजा होम पयंन्त आहुतियाँ देवे ।५३। 
वामदेव या शौनक मन्वरस हवनकरे । इनमें वामदेवक्रा मतश्वष्ठ है क्योक्रि 
इसका कारण यरी है क्रि यह महापुरुष गभं में स्थित ही मुक्त होकरफिर 
जीवनमृत्त रहते हए विचरण करते रहे हैँ ।५४। इसके पश्चातु शेषहवनको 
पूराकरे ओर फिर जतः कालीन उपासनाका हवन करना चाहिए। इसके 
पश्चात्‌ पुनः अग्निको अपनी आत्मामे आरोपित कर प्रातःकालकी सन्ध्यो- 
पासना करनी चाहिए ।५५। लोकेषणा अर्थात्‌ लोकमे मानादि की इच्छा 
रखनाःवित्त षणा ओौर पूत्रेपणा इनतीनोंका त्याग करके सुयके समुदित हो 
जानेपर क्रमपुवेक गायत्रीका जपकरना चाहिए फिर मसे प्रषका उच्चा- 
रण करे ।५६। 

शिखोपवीते संत्यज्य कटिसूव्रादिक ततः । 

विसृत्य प्राङ्मुखो गच्छेदुत्तराशामुखोऽपि वा ।५७ 

गृह्णोयादृण्डकौपीनादयुचिवृत लोकव्तने । 

विरक्तश्चेन्च गृहणीयाल्लोकयृत्तिविचारिणे ,५० 

गुरोः समीपं गत्वाऽ्थ दण्डवस्प्रणमेत््रयमु । 

समृत्थाय ततस्तिष्ठेदुगुरुपादसमीपतः ।५९ 

ततो गुरुः समादाय विरजानलजं सितम । 

भस्म तेनेव तं शिष्यं सयुदधूल्यं यथाविधि ।६० 
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अग्निरिव्यादिभिमंनत्र स्तिपुण्ड धारयेत्ततः । 
, हृत्पङ्कजे समासीनं मां त्वया सह्‌ चितयेतु ।६१ 

हस्त निधाय शिरसि शिष्यस्य प्रातमानसः । 

ऋन्यादिसदितं तस्य दक्षकणं समुच्चरेत्‌ ।१२ 

प्रणवं त्रिप्रकारं तु ततस्तस्यार्था मादिशेत्‌ । 

षड विधार्थं परिज्ञानसदितं गुरुसत्तमः ।६३ त 

इसके पश्चात्‌ अपनी शिखा (चोटी)'उपवोत (जनेऊ) ओर कटिसूत्र 

आदि सवक्रो छोडकर पूवं या उत्तर दिशाका गमनकर चने जाना चादहिर्ये 
।५७। लोक्की वृत्ति (व्यवहार) के निभानेकेलिये केवल एक कोपीन ओर 
एक्रदण्डका ग्रहणक्रे ओर यदि पुणं विरक्तिपे लोकवृतिको कषठठिनाईप्रतीत 
होती होतो इनका विचारकर त्यागकर देना चादिए ॥५८॥ अपने गुरुदेतरके | 
निकट पवक भ्ुमिमे पतित दण्डक तुल्यमिर कर प्रणापकरे ओर्‌ उठकर 
श्री गुरुदेवके चरणोमे स्थित होजावे ।५९। उसप्तमय गुरुं विरजाओग्नं 
से समूतयन्न श्वेत मस्म उप्त समय शिष्यके शरीर में मलक़र ' अग्ति रिति 
मधम -वायु रिति म््म' इत्यादि मन्वोसे भकमते तिलङु करावें मौर फिर , 
आपकर सहित मेरा अर्थात्‌ शिव ओर पवेती का ध्प्रान करना चादिए्‌ । 
।६०-६१। हषे पश्चात्‌ गुरेव प्रपन्न चित्तप्े शिण्यके मस्तक पर्‌ अग्ना 
हाथ रखकर ऋषि आदि का स्मरण कर उपतके दाहिने कान में मन्त्र करा 
उच्चारण करे ।६२, सृष्ष्म स्थूल आदि प्रणव, जो पहिले तीन प्रकार के 
बताये जाचुक्रे हैउसका ओर उप्त प्रणवके अरथा उपदेश करना चाहिए । 
शिष्यक्रो उस्र समय छ प्रकारके प्रणवक्रा ज्ञान प्राप्त करने के लिये दण्डवत्‌ 
करनी चाहिए ।५३॥' | 
द्विषटप्रकार' स गुरं प्रणम्य भूवि दण्डवतु । 
तदधानो भवे्नित्य वेदान्त सम्यगम्यसेत्‌ ६४ 
मामेव चितयेचित्यः परमात्मानमात्मनि । 
विशुद्ध निविकार वे ब्रह्मसाक्षिणमन्ययम्‌ 1६५ 
शमादिधमनिरतो . वेदान्तज्ञानपारगः । 
अत्राधिकाही. स प्रोक्तो यतिविगतमत्सरः ।६६ 
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हेष्ुण्डरीकं विरज विशोक विशदं परयु । 
अष्टपत्र केसराढयं कणिकोपरि शोभितम्‌ ।६७ 
माधारलक्तिमारथ्य त्रितत्वान्तमय पदम्‌ । 
विचिन्त्य मध्यतस्तस्य दहरं व्योमभावयेत्‌ ।६० 
ओमित्येका्षर प्रद व्याहुरन्मां त्वया सह्‌ । 
चितयेन्मध्यतस्तस्य नित्यमुच्‌ व्तमानसः ।६९ 
एवं विधोपासकस्य मत्लोकम्तिसेव च । 
मत्तो विज्ञानमासा्य मत्सायज्यफलं प्रिये ।७० 
इष तरह वारह प्रकारमे गृ्दरेवकौ प्रगाय करे ओरफिर सदा गुद्देव 
को अश्रीनतापें रहकर नित्य प्रति वेदान्तका अभ्यास करना चाहिए ।६४५ 
षदा अपनो अत्मा तें मृज्ञ परमातमा व्यान करते रहना चाहिये जोकि 
विशुद्ध विना विक्रारोंवाला जुदध अविनाशी है ६५। अम-दम अदिकेधरमे 
विशेष रूपसे रति र्ता वेदान्त दशंनगालका पारगामी लेकर अभि- 
मानसे एकदमरहित रहतेहुए जो रहता है वही यतिक्रहलातः है ओर देषा 
यति पुरुषी इस्तका अधिक्रारी भी होता दै।६६। हप पुण्डरीकमे विराज- 
मनि,परम स्वच्छ शोक पदहित अति उज्ज्वल अषटदन कमले तुल्य,मकररन्द 
से मुक्तं कणिका से गोमित देरय-कमलके मध्यपरं आधार णस्ते जारभ्भ 
करके मणिप्रुरक हदय तत्वान्तमय अ्धारक्ा विच।रकर उतत समय ददर 
प्रका कौ सावना करनी चाईिए ६७.६८} ॐ इम एकाक्षर मन्त्रका 
उच्चारण आयकेमहिन मेराअत्यनय उक्तण्ठाङसाय स्मरणक्ररता हुभा उस 
रहरा भरकाशकत सध्रयदे नित्वही सेरा स्मणकरना रहे ।६९। हे परम प्रिये ! 
इस विधिषे मेरी उपानना कर र्ते पुर्षङ़ो मेरेनो ककती प्रातनि हृ 
करती है ओर वह्‌ मुञचप्त जान प्राप्तकर अन्नमें मेरेटी साधरुज्य सोश्च पदी 
प्राप्ति क्रिया करता है ।७०। 
पुजा स्थानें भण्डल रचना दिधि 
परीक्ष्यं विधिवदुमुभि गंघवर्णरभादिभिः । 
मनोऽभिलविते तत्र॒ वित(-वितताम्बरे ।१ 
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सुप्रलिपे म्हं'¶8 दपं णोदरसन्निमं । 
अरत्तियुग्ममानेन चत्‌ रस्त्र॑ ॒प्रकहपयत्‌ ।२ 
तालपत्र समादाव तत्समायासविस्तरम्‌ ॥ 
तस्मिन्मायासपरवुरवीत त्रयोदशसमा कलाम्‌ ' 3 
ततत्र तत्र निःक्षिप्य पश्चिमाभिमूखः स्थित 1 


(८ 


तत्पर्व॑भागे सुद सूतमादाय र जितम्‌ 1४ 

प्राक्‌ प्राव्यग्दक्षिणोदक्‌ च चत्‌ दिशि निपातयेत्‌ । 

सूत्राणि देवदेवेशि नवशष्ट्युतरः शतम्‌ ५ 

कोष्ठानि स्यस्ततस्तस्य मध्य कोष्ठ त्‌- कणिका । 

कोष्ठाष्टकं बहिस्तस्य दलाष्टकमिहोच्यते ।६ 

दलानि उ्वेतवर्णानि समग्राणि प्रकल्पयेत्‌ । 

पीत्तरूपां कणिका च कृत्वा रक्तं च वृत्तकम्‌ ।५ 

श्री मगबान्‌ शिवते कहा-गन्ध, वणं, रस आदिसे पृथ्वीकी भली-र्मांति 
परीक्षाकररके फिर अपने मनक अभिलाषा के अनुसार जोमी परम अभीष्ट 
एवं सुन्दर हो वैसा एक वितान (चन्दोवा) वहां तानना चाहिये ।१। दहा 
भूमिको लीप्रकर द्णके समान एकदम चिकनी बनादेवे । दो हाथकेवरा- 
बर चार अस्त्र चौकोर स्थानके मण्डपकी रचना वरहा करे 1२] फिर तालः 
वह्लौमे उवीकेसमान लम्बे तथा चौडेस्थानर्भे बरावर तेरहमाग करनेचार्हए 
।३।उप्न चतुरस्र मण्डलं उस पत्रो रखकर फिर स्वयं पश्चिम दिश्ाकी 
ओर मुदकरऊे स्थित हे वे भौर उसके पूवं भागम कलायेसे पूरवैसे दध्िण- 
उत्तरके क्रमसे चौदह डोरे वहाँ रखने चादिए । हे देवि ! एेसा करने पर 
उस कोम एक सौ उनहत्तर कोटे बन जायगे ।४-५। कोष्ठो मध्यमे जो 
कणिका दै उससे आठ कोष्ुकके बाहर उस मध्य कोष्ठक का दलाष्टक होता 
है ।६। एवत वर्णं के दल ओर श्याम अग्र माग कौ कल्पना करे, उसको 
पीली कणिका बनाकर लाल-पीली रंग दे 1७1 | 
` वनसिदलदक्षं त, समारभ्य सुरेश्वरि । 
रवतकृष्णाः क्रमेणेव दलसन्धीन्विचिव्रयेत्‌ ।८ 
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कर्णिकायां लिखे व प्रणवार्थप्रकाडकम्‌ । 

अधः पीठ समालिच्य श्रीकण्ठ च तदध्वेत।९ 

तदुपर्यमरेशः च महाकाल च सध्यतः । 

तन्मस्तकस्थं दन्ड च तत ईहवरमालिखेत्‌ ।१० 

दयामेन पीठ पीतेन श्रीकन्ठ च विचित्रयेत्‌ । 

अमरेशं महाकालं रक्त कृष्णं च तौ क्रमात्‌ ।११ 

कुयत्सुधूख्र दन्ड च धवलं चेश्वर बुधः । 

एवं यन्तरं समालिख्य रक्त सद्यं न वेष्टयेत्‌ 1१२ 

तदुध्थेनव नादेन विद्यादीङशानमीश्वरि । 

तद्टासपक्तौगृ ह्वीयादाग्नेयादिक्रमेण वं ।१३ 

कोष्टानि कोणभागेषु चत्वार्मेतादि सुन्दरि । 

शुक्लेनापूर्य वर्णादि चत्‌ प्क रक्तधात्‌.भिः ।१ 

ह सुरेश्वरि ! इस तरह कमल के दलों को ल।ल तथा पौला बनाकर 

क्रमपे दलसन्विको लःल तथा काली बनात्रे ।८ उतक्गी क्णिकामे प्रणव 
अरथंक्रा प्रकाशयन्र लिखनाचादविए । उसके नीच पीठ ओर उसकेठपर श्री- 
कण्ठ लिखे ।९। इतके उपर अमरेश, मध्य में महाकाल ओर महाकाल के 
मस्तकके समीपमे दण्डलिखकर फिर ईश्वरको लिखनाचाहिये 1 १०। शयाम 
रंगसे स्षहासतको चित्रितकरे तथा पीले रगसे श्रीकण्ठो रगे । अमरेशको 
रक्त वर्णेसे तथा महाकाल को कृष्ण वर्णसे रगे ५६। दण्डका वणं रर 
बनावे ओर ईण्वरकरावणे धवलबनाना चाहिए । ईमरीतिसे नालपन्त्रलिख 
कर सद्यो नात मन्त्र से आच्छःदन करना चाहिये ।१२। हे ईश्वरि । उसमे 
उस्थित्त नादसे ईशानो भेद करे तथा भरणथ क्रमते उसको वाह्य पंतिकरो 
ग्रहणकरे ।१३। हे सुन्दरि । उपके कोणोमे चारकोष्टकरो वेत ओर लाल 
धातुते रगे ओरफिर चारद्वारोकी कल्पनाकरनी चाहिये ओर उसके इधर- 
उथररके कोष्ठपीले र गसे परिधूणं करे ।१४। 

आपूर्य तानि चत्वारि हाराणि परिकल्येतु । 

ततस्तत्पा््वयोद्र द्र पीतेनंव प्रपरयेत्‌ ।१५ 
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आग्नेयकोष्ठमध्ये तु पीताभे चतुरस्रके । 

अष्टपत्र लिचेतपद्य' रक्ताभ पीतकणिकम्‌ ।१६ 

हकार विलिषेन्मध्ये विन्दुयुक्त समाहित । 

पद्यस्य नच ते काष्ठे चतुस्ल तदा लित्‌ 1१७ 

पद्यमष्टदल रक्तः पीतक्रिजत्ककणिकमु । 

दावगेस्य तृतीय तु षष्टस्वरसमन्विततम्‌ ।१८ 

चतुदगस्वरोपेतः विन्दुनादविभूषितम्‌ । 

एतदबीजवर मद्रं पद्ममध्ये समालिखेत्‌ ।१९ 

पद्मस्येशानकोष्ठे तु यथा पद्य समालिखेत्‌ । 

कवगेस्य ततीयं तु पञ्मस्वरस युतम्‌ ।२० 

विलिखेन्मध्यतस्तस्य वि्दुकण्ठे स्वल कृतम्‌। 

तद्वाह्यपक्तित्रियते पूर्वादिपरितः क्रमान्‌ ।२१ 

अग्नेय दिशाके कोष्टके मध्य चार अस्वर प्रमाणवाला आठ दलका एक 

कमल बनावे । इसक्तो पखुरीलालवर्णकी बनावे ओौर कणिकाको पीतवणं 
की बनानी चादहिये। १५-१६। इससे मध्यमे व्रिनदुयुक्त दकारलिखे ओरफिर 
कलक नंशरत्यकीओरके को प्रमे चारअस्तर व्यवाला अष्टदल कमलवनाधे। 
उककरा रद्धं लाल बनावे ओर क्णिकाकारग पीला बतावे। लतगका 
तीसरा भर्नर (स) छे स्वरसे संयुक्त (सू ' लिखे ।१७-१८। चौदह 
स्वर्‌ (ओ) बिन्दु नाद से युक्तं (ओ) यह्‌ वीजहै। भद्र ! इसको पद्य 
मध्यमे लिखना चाहिए ।१९। इसी तरटमे कमल के ईशान कोषे लिते । 
कवग का तृतीय अक्षर (ग) पंचम स्वर उकारके सहित (गु) लिते ।२०। 
उस इवान दिशा के कमज के कन्ठ भागे विन्दु लिखे,इसकी बाहिर तीन 
पक्तियां # उनमें पुर्न दिणाकरे कमते लिखना चारिए।२१। 

कोष्ठानि पच्च गृहणीयाद गिरिराजसुते शिवे। 

मध्ये तु कर्णिकां कर्यातपीतां रक्तं च वृत्तकम्‌ ।२२ 

दलानि रवतवर्णानि कल्पयेत्कल्पवित्तमः । 

दलवाह्य तु छृष्णेन रध्राणि परिपूरयेत्‌ ।२३ 








जा स्थान मे मण्डल रचना विधि ५ 


न्यं 


२९६९ 


आग्नेयादीनि चत्वारि शुक्लेनेव प्रपूरयेत्‌ 1 

पूवं पड्विन्दुसहित षटकोण ङष्गमालिवेत्‌,२४ 

रक्तवणं दक्षिणतस्विकोणं चोत्तरे ततः । 

दवेताभमद्धं चन्र च पीतवर्णं च पश्चिमे ।२५ 

चत्र क्रमातेषलिषेत्‌ वीजं चतुष्यम । 

पूवं विन्दु सपालिष्य लश्च कृष्णः त दक्षिणो ।२६ 

उकारमूत्तरे रक्तं मकार पदििचमे ततः । 

अकार पीतमेवं त्‌ छ्ृत्वा वणःचतुष्ट्यम्‌ ।२७ 

सवध्विपव्त्यघः पक्तौ समारम्य च सुन्दरि । 

पीत दवेतं च रक्तं च कृष्ण चेति चतुष्टयम्‌ ।२म 

तदधा धवलं इयाम ` पीत रक्तः चत टयम । 

अधस्त्िकोणके रकतं शुक्लं पीतं वरानने ।२६ 

हे पार्वति ¡ पांच कोष्ठ बनाकर उने सध्यको्टका पीतवणेका बनावे 

ओर गष वृत्तो रक्तवणंका ब्रनाना चाहिये ।२२। विधिकरे ज्ञातता पुरुषको 
चादिएकि कपल दलोको लालवणंका वनावे ओर दले बाहिरके छिद्रोको 
ष्णवणेवे रद्भुनाचाहिये ।२३! अग्नि दिशाकौ ओर वाने चार कोष्ठोको 
णुक्ल रद्खुम चित्रित करे ओर धवं दिशाके छं विन्दजंके सहितषट्‌कोणों 
को कृष्णवणेमे लिखे ।२४। द्लिण दिशामे उत्तर दिजाक्री ओर तीनकोरणों 
भ लालरङ्कु तथा श्वेत का्तरेयुक्त अद्ध चन्द्रक आकारकरा पीतवणं पश्चिम 
कोणमे रद्खुना चाहिए '२५। चारों वीजों को क्रमते चौकोरके प्रमाणसे 
क्रमणः लिखना चारय । पूर्वको ओर तो यभ ब्रिन्दु तथा दक्षिणम कृष्ण 
चरणके लिखे ।२६। उत्तरकी ओर रक्तं वणं उकार, सकार पष्चिमकी ओर 
लिखेहृए आकारको पीलेलणंका करे इस प्रकार से चारो वणमि लिखना 
चाहिये ।२७। हे सुन्दरि ! नीचे की पक्तिसे आरम्म करके ऊपर वाधी 
चारों पक्तियां गत.ष्वेत. रक्तं ओर कृष्ण वणक्री वनावे 1२८। उसके नीचे 
एवेत,श्याम पीत ओर रक्त रदु से रगे हए नीचेके त्रिकोण मे लाल, शुक्ल 
ओर पीत र्घः करना चाहिए ।२९। 
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एवं दक्षिणमारभ्य ुर्या्सोमान्तमीश्वरि । 

तद्वाहयपंक्तौ पूर्वादिमध्यमान्त विचिवरयेतु ।३० 

पीतं च कृष्णं च श्याम इवेतं च पीतकम्‌ । 

आग्नेयादि समारभ्य रक्तं श्याम सितं प्रिये ।३६ 

रतं कृष्णं च रषतं च षट्कमोयं प्रकीतितम्‌ । 

दक्षिणाय महे्ानि पूर्वावियि समीरितम्‌ ६२ 

नें ता्य त. विज्ञ याम्नेयावधि चेडवरि । 

वारुणः तु समारभ्य दक्षिणावधि चरितम्‌ ।३३ 

वायन्याध महादेवि नं तावधि चरितम्‌ । 

इशानाद्य त्‌. विज्ञेयं वायव्यविधि चाम्विके । 

इत्युक्तो मन्डलविधिर्मया तुभ्यं च पार्गति। ३५ 

एनं मण्डलमालिष्य नियतारमा यतिः स्वत । 

सौरप्‌जां प्कुर्वीत स हि तद्वस्त.तत्पर ।३६ 
हे ईश्वरि 1 इ प्रकार दक्षिणम आरम्भकरके सौपान्ततक करे ओर 
इसकी बाह्य पक्ति पूर्वादि मध्यमान्त मे चिव्रितकरे ३०1 पीत, रक्त,्वत 
ध्या ष्ण रंग आग्नेय दिशा से आरम्म करे, रक्त शयाम अौर श्वेत आर 
लाल कृष्ण तथा लाल यह छं रंषभरे, दे महेशानी ! यह्‌ दक्षिणकरे आदिते 
लेकर पूरव॑तक करनाचाहिए ।३१-३२। हे ईश्वरि ! नेश त्यदिशासे आग्नेयं 
दिना पर्॑स्त ओर वरुण दिशासे लेकर दक्षिण दिशा पयेन्त,टे महादेवि ! 
वायव्ये लेकर नैः त्य दिशातकहे परमेश्वर ! पूर आदिसे पर्चिभतक 
ओर ईशानपे लेकर वाधव्य दिशापयन्त यही करेहि प्बति | यहं समस्त 
मण्डलकी रतनाक रेके पड्चात्‌ ब्रह्मम परायणहोकर मगवानुभूवन भास्तर 
सूर्यदेव की परजा करनी चाहिए ॥३३ से ।३६॥ ४ 


श्राखन प्राणायात विधान 


दक्षिण मण्डलस्याथ लैयाध्र चर्म शोभनम्‌ । 
आस्तीय' शुद्धतोगेने प्रोक्षये दस्म व्रतः ।१ 


+~ 
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व्रणं पूर्वमुदध.त्य॒पश्चादाधारमुदधरेत्‌ । 

स्श्चाच्छव्तिकमलं चतुथ्यं त नमोऽन्तकम्‌ ।र 

मनुमेव समुच्चायं स्थित्वा तस्मिन्नुदङ्‌ मुख । 

प्राणानायम्य विधिवस्प्रणवोच्चारपूर्गकम्‌ ।३ 

अग्निरित्यादिभिर्मत्रौ मस्म सधारयेत्ततः । 

शिरसि श्रीगु नत्वा मण्डल रचय त्पुनः ।४ 

त्रिकोणवृत बाह्य तु चतुर्रात्मक क्रमात्‌ । 

अभ्यच्योमिति साधारं स्वाप्य लख समचं यंतु ५ 

आपूर्य शुद्धतोयने प्रणवेन सुगन्धिना । 

अभ्यच्यं गन्धपुप्पाद्यं प्रणवेन च सप्तधा ।६ 

अभिम ज्य ततस्तस्मिन्धेनुमुद्रा प्रदंयतु । 

श्ुमृद्रा च तेनैव प्रोक्षयं दस्वम चतः ।७ 

शिवी ने कहा-दक्षिण मण्डल सुन्दर बाघम्बर विद्धाकर अस्त्रमंतरमे 

शुद्ध जलके द्रारा प्रोक्षण करना चाटिए्‌ !१। प्रथम प्रणवफिर नाधार का 
उद्धार करे । इसके पश्चात्‌ शक्ति कमल का उद्धार करे । इन सवके साथ 
चतुर्थी विभक्ति भोर अन्त मे'नमः लगाकर उच्जाप्ण करना चाहिए ।२। 
ष्लक्ति कमलाय नमः” इत्यादि रीतिभ् इसका उच्चारणकरना चाहिये ।३।, 
‹अग्निरराति भस्म इत्यादि अत्त्रोसे भस्मघारण करे । श्री गुरुदेवको मस्तक 
मुकाकर नमस्कार करके फिर मन्डलक्री रचनाका आारस्भ करना चािए 
{६८ बाहर शी ओर त्रिकोण वृत क्रमसे चार शस्त्र (चौकोन) प्रमाण करे. 
"ओम अ्चेन'इस मन्ते पीठक्रो धारणकर शख अर्जनकरे ॥४। प्रणव से 
श्‌ दध एवं सुगन्धित जल को असिमन्त्ित करके गन्ध पुष्थादि से सातवार्‌ 
ओंकार से पूजन करना चाहिए ।५-६। इस रीति से सत्त्रं से अभिमन्त्रित 
करके धेनु पद्रावनाकर दिखानी चाहिए ओर इसी तर्‌ अस्त्रमन््रसे ख 
मद्रः मी दिखानी चाहिए 1७1 

आत्मानं गंधुष्पादिपूजोपकरणानि च । 

प्राणायामत्रय कृत्वा छऋष्यादिकमथाचरेत्‌ ।5 
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अस्य श्रीसौरमन्त्रस्य देवभाग ऋषिस्ततः! 
छन्दो गायत्रमित्युक्तं देवः सूर्यो महेश्वरः ।९ 
देवता स्यात्वउद्खानि ्वामित्यादीनि विन्यसेत्‌ ) 
ततः सप्रोक्षयेत्पद्यमस्तरं णाग्नेरगोचरम. ।१० 
तस्मिन्समर्चयेदिद्ान्‌ प्रभूतां विमलामपि । 
सारां चाथ समाराध्य पर्वादिपरतः क्रमात्‌ ।११ 
अथ कालाग्निरुद्र च लक्तिमाधारसंज्ञिताम्‌। 
अनन्तं प्रृथिवीं चेव रत्नद्वीप तथेव च ।१२ 
सङ्कल्पवरक्षोयान' च गृह मणिमय ततः । 
र्तपीठ च सपूज्य पादेषु प्रागपक्रमातु ।१३ 
घमा ज्ञानं च वराग्यसैश्वय' च चत षटयम. । 
अवर्माग्तिकोणाद्किाणोष च समचगेत्‌ ।१४ 
इसके अनन्तर स्वयं अपी आत्माको गन्ध क्षत पृष्पादि समसं 
कौ सामग्रोते शुद्धकर तानवार प्राणागान करे जौर ऋषि आदिका स्मरण 
करनाचाहिये,=।इससौरमन्वरका देव मागछषि गायत्रीछन्द ओर सूरयमदेण्वर 
देवता ह ।९ हवा,हीं, "ह "इत्यादि बीज मन्त्रों से अकोमें सचि 
न्यक्त करे फिर अस्त्रमन्व से अग्ति कोणके कमल का प्रोक्षण करनाचाहिए 
।१०। साधक विद्धानूको उष आग्नेय दिशाक्रे कमल का महा उज्जवलताके 
साधर सारवस्तुने आराध्रनकर पूर्वादि दिशां अर्चन करना चाहिए ।११। 
कालाग्नि,स्द्रआधार णक्ति,जनन्त पृथ्व्री,रहनद्टीप,सकल्प वृक्ष का ` वगौीचा 
मणिमय गह ओर चरणो मनको संलम्न करक रक्त पीठका पूजनकरना 
चाहिये ।१२-१३. धम.्ान,वराग्य ओौर एश्वय इन चाराका तथा अधमम्‌ 
तथा अज्ञातरादि का अश्निकोण क कोनेमें पुजन करना चाहिए ।१४। 
मायाधक्छंदन पश्चाद्वि्योध्वेच्छदन ततः । 
सत्व रजस्तमदचं व समभ्यर्त्म यथाक्रमम. ।१५ 
सम्पृज्य पश्चात्सौराख्य योगपाठ समचयेत्‌ 
पीओपरि समाकलप्य मति मूलेन मूलत्रित्‌ ।१६ 


चना 











आसन प्राणायाम विधान | | २७३ 


निरुदधप्राण आसीनो मवेनेव स्वभुलतः । 

शक्तिमूत्याप्य तत्त जः प्रभावात्पिगलाध्वना ।१७ 

पुष्पांजलौ निर्गमय्य मण्डलस्थस्य भास्वतः । 

सिन्द्‌ रारुणदेहस्य वामाद्ध दयितस्य च ।१८ 

अक्षछत्पारखट्वा द्धकपालांकशपङ्घुजम्‌ । 

शद्ध चक्र दधानस्य चतुवेक्त्रस्य लोचनः १६ 

राजितस्य द्वादशसिस्तस्य हत्पद्धुजोदरे । 

प्रणवं पूवमुद्ध.त्य हलां ह्लीसस्ददनन्तरम्‌ ।२० 

प्रकाशराक्तिसहितं मातण्ड च ततः परम्‌ । 

आवाहयामि नम इत्यावाह्यावाहुनाख्यया ।२१ 

मुद्रया स्थापनाद्याश्च मुद्राः संदशेयेत्ततः । 

विन्यस्यांगानि ल्ं्टौहन्‌ मेतेन मनुना तत ।२२ 

मायासे नीचे के भाग का मच्छाननभौर विद्यासे उध्वं भाग का 

आच्छादन करके फिर रज-तम इनका विधि के साथ पूजन करे 1१४। इस 
प्रकारे पूजनकरके सौर नक्र योग पीठङ्गी पुजाक्रनीचाहिये । सहासन 
पर मलमन्त्रसे प्रतिमकी स्थापना करे ।१६। इसके अनन्तर मूलमन्रसे ही 
मूलाधारं प्राण वागको रोककर मासनपर बैठकर {गला नाड़ीके प्रमाव 
सं आवार शक्ति को उठाना चाहिये ।१९७। वहाँ. मण्डल मं विराजमान, 
प्रका णागुक्त,सिदुरके तुल्य अरुण देहके धारणफरने वाले सगवानूक्तो पार्वती 
कै सहित पुष्पांजलि समपितक्ररे १८; जो देव वहाँ द्द्राक्ष मालः धारी 
पाश दट्वाद्धुः कपःट -अवुश-कमल-शख धारण करते हए दार मुख ओौर 
बारह नेत्र बालि दै ।१९। उनके हदय कमल के मध्यमे प्रथम प्रणव का 
उद्धार करे इमे पश्चातु हनां नीं सः'इस मन्वे प्रकाण शक्तिधारी सूयं 
का अ,वाहन करता ह-्रह कहकर पीले ^नमः' लगा कर उनका आवाहन 
करना चाहिये ।२० २१॥ मद्रादिक कौ स्थापना करके फिर मुद्रा वना कर 
दिखावें मौर पमस्त अङ्के हां नीं ह.“ इन वीज मन्मते अन्तके मतर 
ते सव्याय करना चाहिये !२२॥ ६ 
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पञ्चोपचारांसंकटप्य मूलेनाभ्यर्चयेलिधा । 

केशरेषु च पद्यस्य षडद्धानि महेश्वरि ।२३ 

वहनीशरक्षोवायूनां परितः क्रमतः सुधीः । 

द्वितीयावरणे पृज्याञ्चतस्रो मूर्धय क्रमात्‌ 1२४ 

पूर्वाद्‌ त्रपर्यतं दजशमूलेषु पार्वति. । 

आदित्यो भास्करो भान्‌ रविश्चेत्यनूपूरव॑श ।:५ 

अको ब्रह्मा तथा रुद्रो विष्णुश्चेति पून.ग्रिये। 

ईशानादिष सपूज्यास्तृतीयावरणे पुनः ।२६ 

सोम कुजं बुधं जीवं कवि म द तमस्तमः । 

सम ततौ यजेदेतान्प्वदिदलमध्यतः ।२७ 

अथवा दादशादित्यान्‌ द्वितीयावरणे यजेत्‌ 

तृतीयावरणे चैव॒राशीन्द्रादश पूजयेत्‌ ।२० 

पञ्च उपचार करके सं्रल्प करे ओर तीनवबार पूजन करनाचाहिये । 

हे पहेष्वरि ! पद्मके केणरोपे तथा छैशद्धोमे यजनकरे ।२३।अग्नि, ईष्वर 
राक्षर ओौर वायु मादिकी चारोप्रतिमाओका दूषरे आवरणमें क्रमसे यजन 
करनाचाद्िए ।२४ हे पावंति | पूवे आदि लेकर उत्तरपर्न्त केमलदलके 
मूलपरं अित्य,भानु.रवि ओर भास्करी क्रमके अनुप्ार अचनाकरे।२५। 
सूय ब्रह्मा, श्र गौर विष्णु तथा ईशानादि का तीसरे आवरण मे यजन 
करना चाद्ये ,२६। सोम, मंगल, बुध भौर महाः बुद्धिमान्‌ देवगुरु वृदरस्पति 
तेजस्वी शुक्र, शनैश्चर ओर महा भीषण राहु तथा केतु का पूर्वादि दलके 
म्ध्यसे चानं ओर पूजन करे ।२७। अथवा द्टितीय भावरण मे बारह 
आदित्यो का हौ यजन करे भौर तृतीय आवरण में बारह राशियों का 
पूजन करे ।२८। 

सप्तसागरगङ्खाश्च बहिरस्य समततः । 

ऋषीन्देवाश्च गंघरवान्पन्नगानप्सरोगणान्‌ ।२९ 

परा्यश्च तथा यक्षायातुघानीस्तथः हयान्‌ 

सप्त छन्दोमयर्चैव वालखिल्याश्च पूजयेत्‌ ।३० 


> 
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एवं व्यावरणं देवं समभ्यर्च्य दिवाकरम्‌ । 
विरच्य मंडलं परचाच्चत.रखः समाहितः ।३१ 
स्थाप्य साधारक त।स्रपात्र प्रस्थोदविस्तृतम्‌। 
पूरथित्वा जलेः शदधं वासि : कुसुमादिभिः ।३२ 
अभ्यच्यं गधपुष्पा्यंजनुभ्यामचनीं गतः। 
अध्यपात्रं समादाय भूमध्यातं सपरद्धरेत्‌ ३३ 
ततो ब्रयादिमं मंत्र सावित्रं सर्वसिद्धिदम्‌ । 
प्यृणु तच्च मह्‌दिवि भृक्तिमुक्रिप्रदः सदा 1३४ 
सिदरवर्णाय सुम्ण्डलाय नमोस्त. वजुभरणाय तभ्यम्‌ । 
पद्याभनेत्राय सुपंकजाय ब्रह्मद्रनारायणकारणाय ।३५ 
सरक्तचूणं सपुवरणदोयं सक्र कुमाढय सकुशं सपुष्पम्‌ । 
प्रदत्तमादाय सहेमपात्रः प्रशस्तमर्ध्य भगवन्प्रसीद ।३६ 
सातों समुद्र, भागीरथी गदभ, इसके वारह देवता तथा ऋषि, गधव, 
पन्नग,अप्प्॒राओं के गण, ग्राभीणयक्ष यातुधान सप्तछदमें बानखिल्यच्रुषिों 
को लिखकर सदकरा यजत करे (३०) इय रीतिसे तीन्रावरण वाले दितना- 
कर देवका यजनकरके पील अत्यन्त क्ावधानीप्े चतुर (चौ णर) मण्डल 
वः; रचनाकरनी च,हिए ।३१। एकमर जल आजान वाले एक तास्रताव्रकी 
स्थाधताकरङे क्रम शरादि वस्तुभौपे सुगन्यित ज्रियेहुए्‌ जलक्रो उसमें भर 
देवेः।३२। इक उपरान्त गन्धाक्षत पुत्प्दिते यजन करके जांघोँर बलपर 
पृथ्वीपर वैकठकर अध्य ताव्रको वाटे मध्यं तक लेजाकर भुवितमूवितप्ररान 
धरन वाल सूरयके मन्ता उच्चारण करते हए अध्य देवे ।३३-३४। {दुर 
के तुल्यवणं वाले सुन्दर मण्डले मुगोतित्त, हीरे आकि अ भूषणोवेमूषण 
आपको मेरा नमस्कार है । कमलके समान नेत्रबाले पड्कुन भू (ब्रह्मा) इन्द्र 
ओर नारावेणङ्े मी करण आपो नप्र दहै ।३५। लल रद्खफ चणं 
के सधान अति मुन्वर रङ्कु जल,मल^कूकुकुश, पुष्प ये सथ दैेमपात्न 
म र्ख कर मै आपको अष्प्रं देता हूं 1 हे भगवन्‌ | आप्र मूज्ञ पर प्रतत 
होव ।२३६॥। 
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एवमुक्त्वा ततो दत्वा तद्य सूंमूतंये ! 
तमस्कुर्यादिम ` म त्र पठित्वा सुसमाहितः ।३७ 
नमः शिवाय साम्बाय सगणायादिहेतवे । 
रुद्राय विष्णवे तुभ्य ब्रह्मणे च त्रिम तये 1३८ 
एवमुक्त्वा “ मस्त्य स्वासने समवस्थितः । 
ऋष्यादिकं पुन कृत्वाकर संशोध्य वारिणा ।३९ 
पश्च भस्म समार्य पूर्वोततेनौव वत्मना । 
ष्यासजात प्रकरर्वीत शिवभावविवृद्धये ।४० 
पश्चोपचारं सपूज्य शिरसा श्रीगुरु ॒वुधः। 
प्रणव श्रीचतुथ्यत' नमोऽन्तं प्रणमेत्ततः । ४१ 
पञ्चात्मक ॒विन्दुयुतः पचमस्वरसंयुतम्‌ । 
तदेव विन्दुहितः पञचचमस्वरवजितम्‌ ।४२ 
चमस्वरसयुक्त मव्रीशं च सबिविन्दुकम्‌ । 
उद्धत्य ॒विन्दुस हितः स वर्तकमथोद्धरेत्‌ ।४३ 

यह करतेहुए सूये मृति मगवावू को अध्यं देवे ओर इत अगन मन्तरको 
दकर सावधानीकेप्ताय नमस्कार करे ।३७। जगदम्बा भवानी तथा गणोके 
समेत इस मभस्त विश्वके आदि कारणभूते मगवानू सिवको नमस्कार है । 
खद्र ब्रह्मा, विष्णु भोर सयं स्वल्प आपको सदर नमस्कार है ।३८। इस 
तरे कहकर प्रणामकरे ओर अपने डासनतर संस्थित होकर ऋषि आदि 
कास्मरण कर जलसे हायोको शुद्धकरे ।२९। उपयुक्त विधिसे पूनः भस्म 
को धारण. ,रना चाहिए भोर भगवाद्‌ शिव क मक्तिके लिए अङ्खन्यास 
करन्थासादि करनेचाहिए।४० ।मतिमानू साधक्षका कत्त न्य ठै कि नतमस्तक 
टोकर विनम्र मावे पञ्चापवार द्वारा श्रीगुरुदेवका पूजन करे ओर श्री" 
ृवरमे-चतुथीं विभक्तिलगाकर अन्तमे "नमः यो जितकर ॐ गूरवेनमः' इस 
तरह अचनमें उच्चारणक्ररता आही पूजनकरे ४१। पंचवषत्मिक विन्द्‌ 
युक्तं पचमस्वर उक्रारसहित ओर वहीं विन्दुसमेत पचमस्वरमेरहित पंचम 
स्वरके सहित बिन्दुं सहितं मन्व्रौशका उद्धार करके व्रिर 


दु शित अकारका 
उच्च.रण करे {४२ 
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एतंरेव क्रतःद्‌ वीजंरुदध. तैः प्रणमेद्‌ बुधः} 

भृजयोरूरयुम्मे च ग्र गणपति तथा ।४४ 

दुर्गा च क्षेत्रपालं च वडढाज्जलिपृटः स्थितिः । 

ओपखाय फडित्युक्त्वा करौ सुंशोव्य षट्‌ क्रमात्‌ ।४५ 

अपपर्पन्त्वित्ति प्रोच्यं प्रणव्र तदनतरम्‌ । 

अस्त्राय फडिति प्रोच्य पाश्णिघ्रातत्रयेण तु 1४६ 

उद्धत्य विष्नान्भूथिष्टान्‌ करतालत्रयेण तु । 

अन्तरिक्षगतान्टट्‌ वा विलोक्य दिवि संस्थिताच्‌ ।४७ 

निष्द्धप्राण आसीनो हसमत्रमनुस्मरन्‌ । 

हदिस्थं जोवच॑तन्यंब्रहानाडया समानयेत्‌ ।४८ 

डाद्शांतः स्थविशदे सहस्रारमहाम्बुजे । 

चिच्चन्द्रमण्डलान्तःस्थं चिद्रपं परमेश्वरम्‌ ।४९ 

इत प्रकारसे क्रमशः इन वीजोका उद्धारकरके क्रभपे भुजा शौर दोनो 

जघाओमे देवोकाभ्रणाम ध्यानरे-भुनामें गुरु अर गणपत्तिको ओर दोनों 
ऊष्म दुगदिवी ओर क्षेवरषालको प्रणमक्ररे ओर दोनों हाथजोड़कर “ॐ 
अस्राय फट्‌" यह्‌ उच्चारणकर षडद्धुन्यासकरके अपने हाधोको छँ वार शुद्ध 
शुद्धकरे ।४४-४५। इसके अनन्तर “अपसपैन्तु इत्यादि मन्व्रको पटकर फिर 
प्रणवका उच्चारणकर भौर अस्त्राय फट्‌'कहकर भूभिमे तीन बार पा्णि- 
घातकरे ।४६। भुमिमेसे विध्नोंका निवारणकरके तीनत। ली बजाकर अन्त- 
रिक्षमे जानेवाले विध्नोक्तो देखकर तथा स्वगके विध्नोकोदेखकर उन्हं भी 
दूरकरे । ४७। प्राण वागुर रोके हुए ध्थितरहकर हंस मन्लका उच्चारण 
करता हृजा हृदये स्थित जीव चैतन्यो सुषुम्ना नाड़ीकेटरारा परमेश्वरसे 
मिला देवे ।४८। इसके उपरान्त द्वादश कमल हृदय मे स्थित परमोज्जञ्वल 
सहस्त्र रलोसेयुक्त महापन्नते चिदाह्मक चन्द्रमण्डलमे विराजमान चिर्स्वरूप 
परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए ।४९। 

शीपदाहप्लवान्‌ कुयद्रं चकादिङक्रमेण तु। 

सषोडशचतुष्यष्टिद्वातिदद्गणनायुतैः ।५० 
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वायग्निसलिलायं स्तैः स्ववेदा्ं रनुक्रमाव्‌ । 

शराणानायम्य मरुलग्धां कुण्डलीत्रह्मरन्ध्रगाम्‌।५१ 

आनीय दादशांतःस्थप्तहल्राराम्बुजोमरे । 

चिच्चन्द्रमण्डलोद्भूतपरमामृतधारया ५२ 

संसित्तायां यनौ भूयः शुद्धदेहु: सुभावनः । 

सोऽहमित्यवतीर्याथ स्वात्मान हृदयाम्बुजे ।५३ 

आत्मन्यावेश्य चात्मानमम,त सृतिधारया । 

प्राणप्रतिष्टां विधिवक्कुर्यादत्र समाहितः ।५४ 

एकराग्रमानसो योगौ विमृश्या्तां च भातुकामू । 

तुषटितां प्रणवेनाथ न्यसेद्‌ ब्राह्यं च मातृकाम्‌ ।५५ 

धूनश्च संयतप्राणः कुर्यादि्यादिकं बुधः । 

शङ्कुर संस्मरंश्चिते सन्यसेच्च विमत्सरः ।५६ 

अधर भूत शुद्धि का प्रकार वतलाया जाता है.रेचक आदिक क्रम से 

शौष ओर दाह दूरकरके सोलदं चौसठ अगवा बत्तोप अपरादि वेयु 
भग्नि,जलक क्र भसे अकारादि वणेवाले अगने वेदक मवसे सावधान होकर 
सवि प्राणायाम करे ओर ब्रहम रम्धृतक जाने वाली कुण्डलीको ज्यते 
।५०-१५१। फिर जहति चन्द्रमण्डलकी धारानिकलती है वहां दरदा कमल 
शोर सहस्वकमनपं उसको लेजावे ।५२। उपप शरीरका स्नानकराकर दः 
को शुद्धिकरे मो? अपने हृदयकमले व ह ैहुदेसीभव्य भावनक्ररे ।५३। 
भा्माके द्वाराही आत्माका अमृतीकरण करके ससमि धारमे विधिकर साथ 
पराण प्रतिष्ठारूरे ओर वहूवही सावधानरहे ।५८ इम रीति योगी एकाग्र 
मनसे अन्तकी मात्राको प्रणवे सदुटित्तकर उस पूव॑कथित माताको वह्नि 
भगु स्थित करे ।५५। इसके पश्चात्‌ प्राण भर षि आदि को रोककर 
भप चित्तम भगवन्‌ शद्धुरका ध्यान करते हुए मात्मथका सवथ त्यागं 
करके न्यास करना च हवे ।५६॥ 

प्रणवस्य चर्व ह्या देवि गायत्रीमीरित्तम्‌ । ¦ 

छन्दोऽ देवताह्‌ वे परमात्मा सदाशिव ५७ 
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अकारो वीजः.स्यातमुकारः शक्तिरुच्यते । 
मकारः कीलक प्रोक्त मोक्षाथं विनियुज्यते ५०८ 
अगृषदरयमारस्म तलांतः परिमाजयेत्‌ । 
ओमित्युवत्वाथ देवेशि करन्यास समारभेत्‌ ।५९ 
दक्षहस्तस्थितांगूष्ठं समारभ्य यथाक्रमम्‌ । 
वामह॒स्तकनिष्ठांत' विन्यत्सेपूर्गवत्क्रमात्‌ ।६० 
अकारमप्युकार च मकार विन्दुस यतम्‌ । 
नमोष्न्तं प्रोच्य सच॑त्र हूदयादौ न्यसेदथ ।६१ 
अकारं पूव मृदुधृत्य ब्रह्मात्मानमथाचरेत्‌ । 
डतः नमोंत' हृदये विनियुज्यात्तथा पनः ।६२ 
उकारं विय्णुसहितं शिरोदेशे प्रविन्यसेत्‌ । 
मकार रुटरसहितं शिखायां नु प्रविःयसेत्‌ ।६३ 
इसके पश्चात्‌ ऋषि आदिका स्मरण्कर उन प्रणामकरे । प्रणवक्रा 
व्रह्मा ऋषि, देवी गायत्री छन्द, सदाशिव परमात्मा देवता हैँ ।५७। अकार 
वीज है-उकार शक्ति हे मक।र कीलक है भौर मोक्षके लिये इका प्रयोग 
किया जाता ह ।५८। है देवि ! दोनों अ गूठेलेकर हथेली तके. शुदढधकरफिर 
ओमू'ठेसा उच्चारण करके करन्यास करना चाहिए ।५९। दाहिने हा्थके 
अ गूठेसे प्रारम्भकरके बविहाथक्तौ कनिष्ठिका पयन्त दक्षिण हस्तकी तजनी 
आदिका क्रमे न्धासक्तरे ।६० ओंक्रार-उकार ओर बिन्दुकेसदहित मकार 
सवके अन्तम नमः -यह योजित हस्तमें करके हृदयमें न्यासकरना चाहिए 
।६१। सवंप्रयम अकारक! उद्धारकर ब्रह्म आत्मा उच्चारणकरे । यथा-'अ 
ब्रह्मात्मने नभः'-इस रीतिसे चतुर्थी विभक्तिके एक वचनके अन्तमं 'नमः' 
लगाकर हृदयम न्यासकरे अर्यात्‌ स्पशंकरं ।६२। उकार वा विष्ण डिति 
ध्यानकरके शिरोदेश्मे विनियोग करे ओर स्द्रकेसहित मकारकौ शिखरि 
स्थाने वितियोग करना चाहिए ।६३॥ । 
एवमुक्त्वा मूनिर्म॑व्री कवचं नेत्रमस्तके । 
विन्यसेद्‌ वदेवेशि सावधानेन चेतसा ।६४ 
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अद्खृवक्त्रकलभेदात्पच्च ब्रद्यणि विन्यसेत्‌ ' 
शिरोवदनहद्गृह्यपादेष्वेतानि विन्यसेत्‌ ।६५ 
ईशानस्य कलाः पञ प्चस्वेतेषु चक्रात्‌ । 
ततश्चतुषं वक्त्रं पु पुरुषस्य कला अपि ।६६ 
चतस्रः प्रणिधातव्याः पूर्वादिक्रमयोगतः। 
हकठोसेष नाभो च कुक्षौ पृष्ठो च वक्षसि ।६७ 
अधोरस्य कलाश्चाटौ प.जनीया यथ क्रमम्‌ । 
परचात्वयोदशकलाः पायुमेदोरुजानुषु ।६ 
जङ्खासिफक्कटिपाश्वं पु वापरदेवस्य मात्रयेत्‌। 
सद्यस्यापि कलाश्चाटो नेतरेषु च यथाक्रमम्‌ ।६९ 
कीतितास्ता कलाश्च वं पादयोरपि हस्तयो । 
पराणे शिरसि बाह्वोश्च कत्पयेत्कल्पवित्तमः 1५० 
इष तरह अ त्रह्मास्मने नमः" इत्यादिके क्रमः ककर कवच आदि 
का विधानकरे । रै देवे ! अस्र मंत्रमे नेवोमें सावधानहाकर चित्तलगाकर 
अद्घु,मुख,कलाके भेदये पा वरईृदा नदिका न्यासक्ररे । परोक्तं ईलानादिका 
शिर,वदन हृदयगुह्य मौर चरणोपे स्यासकरना चाहिए ।६४-६५। ईरान 
की पांच कलाकोक्रमपूतरक शरीर पाचोस्यानोमे न्यासकरना चाहिए फिर 
पूवं भादि दिवाकरे योते चःरोगरुखोपे पूवं आदि क्रममे पुरपङी चारोकला 
स्थित्तकरे हरप,कण्ठ,स्कध,न भिकोष, पीठ छा रीइन स्थानो अघोरकीञआठ 
कला स्थित करे रचे पायु जानुस्फिक्‌ कूला कमर.पाश्वं मागो वामदेवकी 
तेरदकलाकी म।वनकरनीचः हेए 1 एद्योजातक्री आठकला यथाक्रग नवो 
कल्पित कर ।६४ ६५-६९६ ६७। इन कलाओकी कल्पना, हाथ, चर्ण,प्र,ण 
शिर भौर वाहुपे कल्पना करे ६ से ७०। 
अश्विशकलान्यासमेव' कृत्वा त॒ सवशः । 
पबराल्मणवविद्धीमान्प्रणवन्यासमाचरेतु ।७१ 
बाहद्धये करपरथोस्तथः च मणिवन्धयौ । 
पाश्वतोदरजद्खष पादयो पृषठतस्तथा ।७२ 


इत्थ प्रणयविन्यासं करत्वा न्यासविचक्षणः । | 
हंसन्यासं प्रकुर्वीत परमात्मविवोधिनि ।७३ | 

दोग बाहु वपर (कटनी) तथा सणिवन्ध,पा्वं,उदर,जघा,पाद भौर | 
पौठपे न्यास करे । ईप तरह बुद्धिमान्‌ साधक को अदट्‌ऽ!ई कलाओं का || 
व्याप्त करने के पश्वत्‌ प्रणव काध्यन करता चहिये । बद्धिमाच्‌ पुरुष | 
को इस रीतिपे प्रणव न्याप पडिननि करके पी परमात्मा क बोघ कराने 


विधान पू्वेक शिव पूजा | [ २८१ | 


वाले इम न्यास को करता चाद्ये ।७१-७२-७३। 

॥। ध्यान, श्रावाहन श्रर्ध्मं विधान पूर्गक्त लिचयप्‌जा ॥ 
स्ववामे चतुरख तु मण्डलं परिकल्पयेत्‌ ।{ 
ओमिल्यभ्यच्यं तसिमिस्तु शंखमस््रोपञोधितम्‌ । 
स्थाप्य साधारक त तु प्रणवेनाचंयेत्ततः । 
आपूर्य शुद्धतोयेन चन्दनादिषुंधिना ।२ || 
अम्यच्यं गन्धपुष्पाद्यः प्रणवेन च सप्तधा । 
अभिमचत्य ततस्तस्मिन्धेनुमूद्रां प्रदर्शयेत्‌ ।३ 
शखपुद्रां च परतश्चतुरस्त प्रकल्पयेत्‌ । 
तदन्तरेऽद्ध चन्द्र च त्रिकोणं च तदन्तरे ।४ | 
षट्कोण  वृत्तमेवेद' मण्डलः परिकल्पयेत्‌ । | 
शभ्पत्य गंधपुष्पादयं: प्रणवेनाथ मध्यतः ।५ 
साधारमध्यपातरं च स्थात्य गंधादिनार्चयेत्‌ 1 
आपूय शुद्धनोयेने तस्मिन्पात्रं विनी क्षिपेत्‌ ।९ 
कुशाग्रण्यक्षतांश्चंव यवत्रीहितिलानपि । 
आज्यसिद्धाथंपुष्पाणि भसितं च वरानने ।७ 

श्री ईष्ठरने कहा-अपने वांई्‌ तरफ चनुरस्व (चौरो) मण्डल की | 

रच करे ओर ॐ का इस प्रकार से अचत करके शं अध्वर से अर्यात्‌ | 
अस्त्रषन्वर ते शोधित करना चाहिये । १। उपक्रो अधार पर यत्त करके | 
| 
। 





प्रणत से यनन करे ओर चन्रनादिकी सुगन्ध वाले जलपे पण करदेवे ।२ 
प्रणवके द्वारा सातव्रार गन्वाक्षत पुष्णादिसे पुजन करनाचादहिए इस प्रकार 


णवर द्वारा ॥ . 
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से अभिमन्वित कर उसपे धेनु-मुद्रा बनाकर टिखानी चा ए ।{। इतक 
आगे चौक्रोन शंख मद्रा की कल्पना करनी चाटिए । उसके अन्तर मे अधं 
चन्द्र ओर उषके अन्तरमें त्रिकोण कौ कल्पना करे ।४। इमरीतिसे षट्‌ 
कोण पण्डलकी रचना करनी चाहिये । भौरउसके मध्यमः ही केवलओं शर 
से गन्धाक्षत पुष्यादिके द्वारा अचला करे ।५। इसक पश्चात्‌ 
आधार वाले अध्यं पात्रकरो स्थापित करके गन्धाक्षतःदि यजन कर जार 
पवित्र जलपे उमे परिवूणे कर देवे ।६।द्‌ वरावने | कुणका अग्र भाग, 
अक्षत, यव, त्रीहि,तिल, धृत,श्वेत परमोके पष्प ओर भस्म उपः डाले 1७1 

सद्योजातादिभिरमन्त्रः षडगेः प्रणवेन च । 

अभ्यव्यं गन्धपुष्पाद्य रभिमेच्य च वर्मणा ।८ 

अवगुठ्यास्तरमनत्रेण सरकनार्थं प्रदशयेत्‌ । 

धेनुमुद्रां च तेनं व प्रोक्षयेदस्त्रमन्तरतः ।९ 

स्व त्मानं गन्धपुष्यादिपृजोपकरणान्यपि । 

पद्यस्येशानदिव्पद्य प्रणवोच्चारपृवकम्‌ ।१० 

गुवसिनाय नम इत्यासन' परिकल्पयेन्‌ । 

गुरोमूति च तत्रव कल्पयेदूपदेशतः ।११ 

प्रणवेगु गृरुभ्योऽन्ते नमःप्रोच्यापि देशिकम्‌ 1 

समावाह्य ततो ध्यातेहक्षिणाभिमुखं स्थितम्‌ 

सुप्रसन्नमुखं सोम्य शुद्धस्फटिकनिमंलम्‌ । 

वरादाभयहस्तं च दिनेन शिवविग्रहम्‌ ।१३ 

एवं ध्यात्वा यजेद्‌ गन्धपुष्पादिमि रणुक्रमात्‌। 

पद्प्य नक्रं ते पदमे गणपत्यापनोपरिः ।१४ 

मति प्रकल्प्य तत्र व गणानां त्वेति मंत्रतः । 

समावाह्य ततो देवं `ध्यायेदेकाग्रमानसः ।६५ 

सद्योजातादि मन्व षड्कं गौर प्रण्वसे गन्धाक्षत पूष्पादि उपचारोके 

हारा अमिमन्वित करके फिर कवचमन्त्रसे अभिमत्रित करना चाहिये ।८। 
अस्वर मन्वरसे प्गुक्त कर रक्षा के लिए घेनुमुद्राको उसे दिखाना चाहिये । 


॥। 
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अस्तर-पन्त्रके द्वाराही भेनुमद्राका प्रोक्नगकररे ।९। अपने आत्मा में गन्धाक्षत 
पृष्मादिगि परजा सामग्रोते अस््र-मन्वके ढारा प्रोक्षण करे ओर्‌ कमलके 
ईशान के तरफ ङी दिशा कमल मे ओंकारे के उच्चारण के साथ गुर 
अ(तनाय नः" इष नरह्‌ कहते इए आतत कल्पन।करे ओर गृर्टा के 
उधदेशते अनुषार वहां परश्रपुरुदैव ङी प्रतिभा की कल्पना मी ऊरी 
चाहिए !१०। ध्रणवगु गुठभ्भा नमः'-इस रोति से श्री गुरुदेव के 
प्रति कहफ़र दक्षिण दिशा के सापे स्थित होकर उनका आवाहन करके 
ध्यान कपना चाहिए ।१२। ध्वरात करने का प्रकार वला हँ -सुन्दर 
एवं प्रततत्च मुष है-स्फटिक मणिके तुल्य अलि निमेल वरराने करने वालि 
दोनों हाथ जात्नयका दःनमो साथप्ने क्रिया करते हैँ । दो नेकोसेथुक्तयेमे 
शिव्रके शरीर वालि गुषदेव है ।१३। इतत उक्ताररते गु्देव काधि फरक 
क्रपशःगन्धाक्षत पुऽ्पादि उपचारो से उनका अर्चन करे ओौर उप्त पर्न के 
नैऋत्य दविशाकौ ओौष्वाले पद्य पर त्वित गणेशे अःमत पर गणानां 
त्वा' इत्यादि मन्त्र गगपतिक्ती मूति री कल्पना कर देवता क्रा वहाँ 
आवःहुन करे तथा उनका ध्यान मी करना चाहिए ।१४.१५। 

रक्तवर्णं महाकाय सर्वाभिरणभुषितमु । 

पाशांकुशे्दशनन्दधानङ्कुरप ङ्कजः 1१६ 

गजानन प्रभु सवं विष्नौवध्नम्‌.पासितुः । 

एव ध्यात्वा यजेद्‌ गन्धयुभादयं रुपचारफके : १७ 

कदलीनारिकेलास्रफललङ्‌ दुकपूर्वकमु ॥ 

नैवे च समर्प्याथ नम्करर्थाद्‌ गजानन ।१८ 

पद्यस्य वायुदिक्पद्य स्कल्प्वर स्कान्दनासनमू। 

स्कन्दमूति प्रकल्प्याथ स्कन्दमावाहवेद्‌ वुध ।१९ 

उच्चाय्ये स्कन्दगायव्रीं ध्यायेदथ कूपारकम्‌। 

उ व्रदादित्यस्काशं मयूरवरव्राहनम्‌ ।२० 

चतुम्‌जन्‌दारांग म्‌.कुटादिविभूषितम्‌ । 

वरदाभयहस्तं च शक्तिकुश्करुटध(रिणम. '२ 
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गणपि का लाल वणं है, महाच्‌ विशाल श्चरीरदहैजो कि समस्ने 

आभरणोभे युक्त है । पाश अकश दृष्ट दशन कर कमलो में धारण क्रिये 
हृए है । इमतरह सव विध्नोकेनाशकरनेवानेअस्वरूप प्रभं गणवतिकाध्यान 
करके फिर उनका षोडश उपचारोसे ठिधिदतपूजनकरनाचाहिए ।१६- ७। 
कदली फल, नूतन वस्तु, नारियल, माम, लड्‌ भादि नैवेद्य सादर सर्मा.त 
करक श्रीगणेश जीको नमस्कार करे ॥१८। कमलके वायुकोणके पदममे 
स्कन्द का अ।सनषटि तकरे उस पर मगवान्‌ स्कन्दकी प्रतिमाकीकरल्यना 
करे, फिर स्कःदका आवाहन क रनाचाहिये ।१९। स्कन्द गायत्रीका उच्चा- 
रणकर कुमारक्ा आवाहन करे । मगवानु स्कन्द का ध्यान करेजो सूथे के 
तुत्त कान्ति वालेर्है, मयूर ऊपर समारूढ़ हँ चार भुजा वाले, उदार शरीर, 
मूत्रुटओआदि से विमूषितहँ, वर तथा अभेयकेदान करने वाले हँ ओर शक्ति 
मुक्रुटके धारण करनेवाल हं एेसा ध्यात करेओौर गन्धाक्षत पृष्पादिसे सविधि 
धच तकर । इसके पश्चात्‌ पूवेदरारपेस्थिन अन्तःपुरके अधिप साक्षात्‌ नंदी- 
श्वरकोपू जाकर जो कर सुवणंतुल्य समस्त अ मुषणोपि वि भषित ।२०-२ ११ 

एव चघ्यात्वाञय गघाद्य रुपचाररनुक्रपात्‌ । 

संपूज्य पूवद्रारस्य दक्षशाखामुपाश्चितम्‌ ।२२ 

अन्तःपुराधिपं साक्षान्नन्दिनं सम्यगर्चयेत्‌ । 

चामीकराचलप्रष्य सर्वाभरणभूषितम्‌ ।२३ 

बलेन्दुमुकरट सौम्यं त्रिनेत्रं च चतुभंजम्‌ । 

दीप्तमूलमृजी टंकहेमवेत्रधर विभुम्‌ ।२४ 

.चद्रविम्बाभवदन हरिवक्त्रमथापि वा । 

उत्तरस्यां तथातस्य भार्या च मरुतां सूताम्‌ २५ 

सूधगां  सुब्रतामम्बपादपण्डनतत्पराम्‌ । 

संपूज्य विधिवद्‌ गन्धपुष्पाद्यं रुपचारकः ।२६ 

ततः सप्रोक्षयेत्मद्म सास्त्रशंखादविदुभिः । 

कत्पयेदासन पश्वादाधारादि यथाक्रपम्‌ ।२७ 

आधारशक्ति कल्याणीं श्यामध्यायेदधोभुवि । 

वस्या पुरस्तादुत्कठमनन्तं कु उलाकृतिमू ।२८ 


#--- 
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नन्दीश्वर वाचचन्द्र का मूकरुट धारन करने वाले, सौम्य मूतति, तीन 

नेत्र ओर चार भुजाये धारण करने वाले अतिशय दीप्िसे युक्त हैं । शूल, 
भृगौ, टक भौर सुवर्णेके नेतर धारण करनेवाले तथा सर्व है । नन्दीश्वर 
चन्द्रमण्डल एव सिहकेम मान मृखवाले ्ह' एेसेनन्दीएवरका पूलनकरं ।२४५॥ 
२५। उत्तर की ओर मरुतो की कन्या उनकी मार्या सुयज्ञा नाम कौ है 
जो शोभन ब्रत वाली पावेतीके चरणकमलं मे तत्परहो चन्दन पृष्पादि 
अनेक उपचारो य यजन करे ।२६। इसके उपरान्त उसकमल को अस्त्र 
मन्त्रके सदहिन शंखके जलकी विब्दुभो वे प्रोक्षणकरे ओर इसके पश्चत्‌ 
आधारादि मापन की कल्पना करनी चाहिये ।२७। आधार शक्ति श्याम 
स्वरूप कल्याणरूपकी नीचे भूमि में ध्यान करना चाहिये उसके आगे उध्वं 
कण्ठमें कुण्डलाकार मृशोधित मगवान्‌ अनन्तका ध्यान कर ।२८। 

धवल पंचफणिनं लेलिहानमिवाभ्बरम्‌ । 

तस्योपर्यासिन' भद्रः क टीरवचतुष्पदम्‌ ।२९ 

धर्मो ज्ञान च वेराग्यश्व्यं च पदानि वे । 

आम्नेयादिर्वेतपीतरक्त्यामानि वणःतः ।३० 

अधर्मादीनि प.्वादीन्युत्तरांतान्यनुक्रमात्‌ । 

राजादतमणिप्रष्यान्यस्य गात्राणि भावयेत्‌ ।३१ 

अधोध्वेच्छदन पश्चात्कंदं नाल च कण्ठवान्‌ । 

दलाविकं कणिका विभाव्य क्रमशोऽचयेत्‌।३२ 

दलेषु सिद्धयश्चाष्टौ केसरेषु च शक्तिकाः । 

रुद्रा वामादयस्त्वष्टौ पर्वादिपरितः क्रमात्‌ ।३३ 

कणिकायां च भैराग्यं बीजेषु नव शक्तयः । 

वामाद्या एव पूर्वादि तदन्ते च मनोन्मनी ।३४ 

अनन्तदेव का पवेत वणं वालाशरीर दहै जोकि पांच फण-पण्डलपे 

यक्तहै प्रोर आकाश को चाट्ते हुए ह । उनके निकट्ही मे हके समान 
आकार वलि, चार चरणो युक्त धमं, ज्ञान, वैराग्य ओौर एष्य फेचरणों 
को आसन १२ कल्पित करं । आऽनेयी आदि दिशा श्वेत, पीत,रक्त ष्याम 
वर्णओौरअधर्मादिको को पूवे आदि दिशाके अनुक्रम सेपघारतेओौरराजावतं 
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नःमङ्ी मणि (एक तरहुके उपरलक्रा नाम है आदिक इनके कनेर 
मे ध।वनाकरे {२९ से ३१। इसपर पश्चातुगीचे रथाञतरे मेडनत्रान का 
इ रत्न से अच्छदनकी कल्पना करे फिर व्कन्ददेवको नालन्टणि कमल 
के दन ओर कणिका कौ सावना करके क्रनशः यनन कर चाद्य ।३२। 
दलो तोसिद्धिक्ी कल्पना करनी च हये, केशरो मे शक्ति गी एल्पना करे 
ओ पूर्वादि दिशःओमं सद्र तथा नामादि अठ शक्ति कल्पना करनौ 
च।हिपरे ।३३। कणिका वैराग्ध ओ८ ीजोँभ नव्रश्क्तिफो कल्पता कर 
वभ. द शक्तिपों की पर्वादि दिशा मे कन्यना कर ।३४। 
कन्दे शिवात्मक्रो धर्मो नाले ज्ञनं िवाश्रयम.। 
कणिकोपरि वाह्लय मण्डलं सौरमौन्दधम्‌ ।६५ 
आत्मविध्ा शिवाख्य चतत्वत्रयमतः परम्‌ । 
सर्वासनोपरि सुल विचित्रकुमुमोज्ज्वलमु ।३६ 
परव्योमावकाशख्यवित्तयाऽतीव भाष्वरम्‌ । 
परिकल्प्यासन मूत्त पु्पविन्थासपूर्वकम्‌ ।३७ । 
आधारशक्तिमारभ्य श्‌ वियासनावधि । 
ऊथारादिचतुध्पेत नामरमंत्रं नमोन्तकम्‌ ।३० 
उच्चायं प॒ज्येद्द्ान्सर्गत्रौव विधिकमः । 
अ ङ्खववत्रकलाभेदालसच ब्रह्माणि पृतं वत्‌ ।३९ 
यिन्यसेतक्रगशौ मत्तौ तक्तन्मद्राविचक्षणः । 
अवाहयेततो देनं पुष्पाञ्जलिपुटः स्थितः ,३० 
सद्योजातं ब्रपद्ूघ्ामीत्यारम्यौ नन्तः. च्चरन । 
आधारोत्थितनाद तु द्वादशग्रन्थिभेदतः ।४१ 
ब्रह्मर घ्ातम्‌ ज्वां ध्यायेदोकारगोचरम्‌ । 
गुदधस्फटिकसंकाश देव निष्कलमक्षरम्‌ ।४२ 
ग इधर पश्चात्‌ मनोन्मनी शक्ति को कन्द मे, भिवात्व्क धमं नालपे, 
चिदाधरध ज्ञानकणिककरि ऊर जागनेथमण्डल चन्द्र स्थसम्बन्धिका धान 
कारप्वाद्िमे ५। अन्वि जान शिवत्रहमादक तीन ठः बइमने पर 
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ह । समस्तञान्नों ५२ पृखकरे साथविचित्र उञ्जवलपुष्प स्थित करं ।३६। 
ओर दहर विद्याः खे महा उज्जवल आनन मूत्तिकौ कपना कर पष्प रवसे 
।२८॥ आधार शक्तये आरम्भ करके णुद्धविद्यसे मासन पयंन्त ओङ्कार 
सहितचतु्थीं विभक्तिमे अन्तमें “नमः"-यह लगाकरही सवत्र यजन कर । 
1३८। विद्रान्‌ साधको उचितहै करस्तव स्थानों मे विधि विघान के साथ 
पूजन करना चाहिये रद्ध, मुख तथा कलाक भेदपेउन ईशान प्रभृति 
पञ्च ब्रह्मतो पूर्वगौ सति उनकी मूत्ति म सस्थित कन मद्रा दिखावेइधके 
पचात पुष्पों को अ जलि ग्रहण कराकर देवीका आवाहन कर ।३९-५०। 
“सद्यो जात प्रपद्यामि" यहांह आरम्म करके शिवो वस्तु सदा शितम्‌, 
यहाँ पर्यत उच्चःरण कर,मूलाच।रसे उ हए नाद वारहचक्रकी ग्रन्थि 
तोडकर ब्रह्यरघूमे उच्चारण कर ओकार गोचर परमेश्वर का ध्यान 
रेषा करना चाहिए क्रिशुद्धस्फटिकमणि के तुभ्य है, कलापे रहित है भौर 
अक्षर उनका स्वरूप दँ ।४१-४२। 


कारणः सर्गलोकानां सर्गलोकमय परम. । 
अन्तवहिः स्थितं व्याप्य ह्यणोरल्प महमम्‌ ।४३ 
भक्तनामप्रयत्तेन हर्यमीरवरमनव्ययम्‌ । 
ब्रह न््रविष्णुरद्रा्ौरपि देनैरगोचरम्‌ ।५४ 
वेदसार च विद्रदिभरगोचरमिति श्रुतम्‌ । 
आदिमध्यान्तरहित भेषज भवरोगिणाम्‌ ।४५ 
समाहितेन मनसा ध्यात्मैबं परमेश्वरम्‌ । 
आवाहनं स्थापनं च सन्निरोघ निरीक्षणम्‌ ६६ 
नमस्कारं च कुर्वीत बद्ध्वा मूद्रांपूथवपृथक्‌। 
ध्यायेत्सदारिव साक्षाद्‌ व सकलनिष्कलम्‌ ।४७ 
शद्धस्फटिककसंकाशं प्रसन्न शीतलद्युतिम्‌ । 
विद्युद्रलयसंकाशं जटाम्‌ कटमूषितम. ।४० 
शाद्‌ लचर्मवसनं किचिस्स्मितम्‌.खाम्बुजमू । 
रक्तपद्यदलप्रख्यपाणिपादतलाधरमु ।४६ 
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सर्गलक्षणक्षम्पन्न सर्वाभरणभूषितम्‌ । 
दिव्यायुधकरं यु क्तं॑दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ ।३० 
परमेश्वरक्रा स्वल्प परम दिव्यै ओर इन समस्त लोकों के कारभं 
भूत है । समस्त देवोपि परिपूर्णं ष्प वाले हँ । पर अन्तर वाहुरस्त्र व्याप्त 
रहने वाले ओर अणु स्वरूप तथा परम मटान्‌ मीई।भक्तोको बिना प्रयत्न 
केही दिखाई देने वाले ईश्वर ह । उनका स्वरूप प्रिनाश रहित है ओर 
ब्रह्मा इन्द्र, शष्णुरद्रअदि वड़े बड़े देवताभों को मी अगोचर अर्धात्‌ न 
दिखलाई देने वाले हँ ।४३ ४८ परमात्मा का स्वरूप वेदों का सारमयदह 
भौर पूणं विद्वानों ॐ द्वारा प्राप्त होने के णोग्य होताहै । उनकरास्वरूप एेषा 
अदुमुत है जिनमे अदि ओर अन्त कुढनी नहीं होत्ता है । परमेश्वर 
का स्वरूप संसारके रोगियों के रोग निवार करनेकेलिर मेषजङ्ने समान 
होता हे ।४५। एते उक्त विलक्षण गुणोमे युक्त पररमात्माक! व्यानअत्यन्त 
सावधान मनप करना चाहिय ओरफिर उनका अवाहन, स्थापन,सन्निरोध 
दशेत कर हाथो को जोड़कर नमस्कार कमना वाटि । पृथक्‌ २ मुद्राये 
बाधि ओर निष्फन साक्षात्‌ देव शिवक्रा ध्यानकरं ।४६-४७) अर नगवान्‌ 
शिव कै ध्यान करनेके लिये उनके अड्नीस कलामय स्वरूपका वर्णनङ्रिणा 
जाताहै जिसे उमी प्रकारका ध्पान श्रिया जा सके,। विशुद्धप्फटिक मणि 
के तुल्य स्वच्छं स्वरूप वाले, परम प्रन्न रटने वाले,शीतनकाभिसे युक्त 
बिजली के बजय (णड) के तुल्य ओर मस्त पर जट जटोँक मुकूटजीपा 
धारण करने वाने शिवक्ा स्वरूप होता ह ।4३। शदूलके चमं का वस्त्र 
मोदे हए हास्यते यक्त मुख कमल वाले, रक्त कमलके तुथ हस्तएवं चरण 
वाले तथा अधरों वाले, समस्त सुनक्षणों ते युक्त तथा सम्युण सुन्दर 
माभ्रूषणो को ध्रारण करने वाल, श्रेष्ठ ओरपरमदिव्य अनेक वुघोसे युक्त 
ओर दिव्य गन्धलेपको त्गाने वाला भगवानु शिवक्रा स्वरूप है ।४९-५०। 
पचवक्त्र दशभुजशच द्रवण्डशिखामणिम्‌ । 
अस्य पू्नमुख सौम्यं बाल कंसदृराप्रमम्‌ ।५१ 
त्रिलोचनारविन्दाढयं बलिन्दुकृतरेखरम्‌ । 
ह न ` नीलजौभतसमानरुचिरभ्रभम्‌ - ५२ 


+, +^ ‡- 








विवान पूवक शिव पूजा |] 


भकुटीकूटिलं बोरं रक्तत्रतत्रिलोचनम्‌ । 
दष्टराकराल दुध्र स्पूरिताधारपट्लवम्‌ ।५३ 
उत्तरं विद्रमप्रख्यं नीलालकविभूषितम्‌ । 
सद्िलाख त्रिनयनं चन्दराद्धकरृतयेल रम्‌ ।५४ 
पश्चिमं पृणंचन््रामं लोचनेव्रितयोज्ज्वलम्‌ । 
चन्धलेखाधरं सौम्यं मंदस्मितमनोहरमु ।५५ 
अतीवसौम्यमूत्ुल्ललोचनत्रितयोज्ज्वलम्‌ ।५६ 
भगवान्‌ शिव्रका स्वरूप पांव धु वाला, दश भुताओं वाना, शिला 
मणित्चे चन्द्रकलाङो धारण करने सौर पूर्वं दिशाकी ओर र्न वाला सुख 
परम सौम्य तया सूं कौ कान्तिके तुल्यकांति वालः ठै ।५१। सवाद्‌ 
शिव तीन नेत्र धारणकररनेवलि हं ओर कमलके तुल्य शामामेयुक्तरैं जिनके 
मस्तक पर सवदा बालचन्द्रना त्रिरावनान रता है मौर दक्षि दिशाकी 
ओर रहने वाला मल्ल नील मेघके तुल्यकतंन्ि वाला होता है ।५२। सगवाम्‌ 
जिवके स्वल्प काष्थानटेषा ही करना चाद्धिर्‌ कि उनकी भरक्रियां टेदी 
हेती, अतिघौर रक्तनेत्रर्है, बहुत ही भीषम कराल दहि ह जर स्वेदा 
सृष्टि काकार करने कौ मुद्रा मे ओं को फडति रहञे हं ।५३। उत्तर 
कौ ओर वाला मुख प्रुगकरवुल्यह, नीले वर्णवाली अनक उक्त मुके ऊपर 
गोभायमान है, परन सुन्दर ब्रिलासधे परिशु तीन नेत्र धारण करने वाल 
भौर मस्तक पर्‌ चद्द्रमाका जदधंमग शोमितटोरदाहै ।५४। मवान्‌ शिव 
के पाच प्ल वतलाये वर्ह उनवें जो युख पश्विभदिशाङ् ओरहै वह पूणं 
चन्द्रक समान कान्तत युक्त दोतार्ह व्हामी उत्तमुघरते तीन नत्र विराज- 
मानहँ ओर अधं चन्द्र गोमादेरहा है तवा सौप्य एवं मन्द हास्यते परभ 
मनोहर है ।५५। अव शिक पञ्त्रम मुखक्ता वर्णेन क्रियाजाता है जिपतको 
ध्यान एसा करना चहिये कि वह स्फटिक समान उजञ्ज्वल,चन्ध रेवा से 
यक्त, अत्यन्त समुज्ज्वल एवं सोहर, तीन नेव ते युक्त है ।५६। 


` "स शूलपरशुवजुखङ्धानलोज्ज्वलमु ।५९ 
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सर्वे पिनाकनाराचघष्टापाशांकुशोज्ज्वलम. । 
निवृत्या ज नुपयन्तमानामि च श्रयिष्ठया ।५न 
आकण्ठ विया तददाललाटं तु शान्तया । 
तद्व शान्त्यतीताख्यकलया परया तथा ।*५९ 
पञ्चाध्वव्यापिनं तरमात्कलाचकविग्रहम. । 
ईषानमुकूुटः देव॒ पुरुषाख्यं पुरातनम. ।६० 
अधोरहूदय' तदद्वामगुह्यः महैदवरम. 1 
सद्योजातं च तन्मूतिमष्टविशत्कलामयम. ।६१ 
मातृकामयमीशान पञ्चब्रहामय तथा । 
ऊकाराख्यमय चव हंसन्यासमय नथा ६२ 
पचाक्षरमय देव षडक्षरमय तथा । 
अगषट्क मयञ्च॑व जातिषट्कसमन्वितम. ।६३ 
दक्षिण माण में शल, परशु, वचर ओर खग अग्तिके तुल्य उज्ज्वलं 
है ओौर बाई ओर नाराचवण्टा पाश ओर कुशसे अग्नि केसमानउञ्ज्वल 
ह ज जानुक निवृत्या नामक्रला ओर नामिमे प्रतिष्ठित नाम कौ कलासे 
करण्ड पथेन्त विद्या तथा ललाट पर्यन्त शान्ता नामवाली कला ओौर इससे 
शी उपर शाश्स्यतीत १ राकलासे युक्त तथा पांच स्थानमें व्यापक होने के 
करम निवृत्ति आदि पंच कलामयशरीर है । ईश।नदेव मुकूट पुरुष पुरा- 
तन मुख है ५७-५७-६०। अघोर हृदय दै, बापदेव गुह्य है, सद्योजात 
चरण है, इस तरह अडतीस कलाओं से पृणं उसकी मूरति है ॥५६॥ ईशान 
मातुक्ा पूणंहै तथा पच ब्रह्ममय, ओंकारभय तया हन्याक्षमयहै ६२।यह्‌ 
देव पञ्चाक्षरमय है तथा षडक्षर है, छ अ कमय ओर जातिसेयुक्त दै।६३। 
एवं व्यात्वाथ मद्वामभागे त्वां च मनोन्मनीम्‌. । 
गौरीभ्निमाय मन्त्रण प्रणवा यंन भक्तितः ।६४ 
आवाह्य पृवेवत्कूर्यान्नमस्कारान्तमीश्चवरी । 
ध्यायेत्ततस्त्वां देवेशि समाहितमना मुनिः ।६५ 
प्रफुल्लोत्पलपत्राभां विस्तीर्णायतलोचनाम । 


= 








विधान पूर्वक शिवपूजा | ॥ 


~) 
9 
~< 


पृणाचन्द्राभवदनां नीलकृं चित्तमूद्ध जाम्‌ ।६६ 

नाल त्लदलप्रख्यां चन्द्राधकृतदोखराम । 

अतित्रत्तघनोत्त गास्तिग्धपीनपयोधराम्‌ । ६७ 

मनुमध्यां प्ृथृश्चरोणीं पीतरूक्ष्मतराम्वराम्‌ । 

सवभिरणस्म्पन्ना ललाट तलकोञ्ञ्वलामं ।९८ 

विचिव्रपूष्पसंकीणं केशपाोपशशोभिताम । 

सवतोऽनुगरुणाकारां किञ्चिल्लज्जानताननाम. ।६& 

देमारविन्द विलसद्दधानां दक्षणो करे । 

दण्डवच्चामर्‌ हस्त त्यस्यासरोनां सुखासनं । 

दण्डवच्चामर हस्त न्यस्पासानां सुखासनं ।७० 

मेरे बाम भागं भ।प मनोन्मनी रूप गौरी को लेकर स्थित दै, एसा 

ध्यान करना चाहिए गौर गौरीमिपाय'-इस मन्व तथा ओंकारके सहित 
ध्यात करे ।६४। हे ईश्वरि | आ्राहन करके पूवं को माति नमस्कार 
करना चाहिए।६५। अव ध्याने करने का स्वरूप वतलाया जाता है, त्रिक 
सित कमलके तुल्य कांतिमे पणं विशाल नें वाली है, पूणं चन्द्रमा के 
समान मृखवाली हं, नीच वणं वाते कू चित केशोसे शोमित दँ ।६६। नील 
वर्णंके कमलके दलके समान अधं चन्द्रको मस्तकपर घारण करने वाली 
हैँ निस्तीणे, वने.ॐंचे मौर स्तिगधषयोधरोसे सुशोसित हैँ ।६७। सूक्ष्म कटि 
तट बाली तथा परिपुष्ट श्रोणिभाग वाली, पीत तथ! बारीक वस्व घारण 
करने वाली र्हैसमस्त भाभ्रूषगों क्तो धारण करन वाली हैँ तथा भस्तक पर 
उज्ज्वल तिलक घ।रण क्रिये हुए ह ।€र। अद्ध त पृष्यौ से सुशोभित केले 
पाप वाली द मस्त प्षदुगणों घ परिपणे है, लज्ा के कारण अपना मूख 
नीचे वी ओर करने वाली है ।६९) जपने दाहिने हाथ में क्रोडा कै लिये 
सुवणं का कमल लियेहृएहँ ओर दूरा ह'थ शिदरासनपररक्वे हए ह ७०५ 

एवं मां त्वां च देवेि ध्यात्वा नियतमानसः । 

स्तापयेच्छदतोयेन प्रणव प्रोक्षणक्रमात्‌ ।७१ 

मवे क्तवेनातिभव इति पाध प्रकल्पयेत्‌ । 
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वामाय नस इत्युकत्वा दद्यादाचमनीयकम्‌ ।७२ 

उयेष्टाय नम इत्युक्त्वा शुश्रवस्त्र प्रकत्पयेत्‌ । 

श्र ्टाय नम इत्युक्त्वा द्याय्ज्ञोपवीतकम्‌ ।७३ 

रुद्राय नम इत्युक्त्वा पुनराचमनीयकम्‌ । 

कालाय नम इत्युक्त्वा गन्ध दचात्मुसंस्करतम्‌ ५३ 

कलविकरणाय नमोऽक्षतं च परिकल्पयेत्‌ । 

बलविकरणाय नम इति पुष्पाणि दापयेत्‌ ।७५ 

बलाय नम॒ इत्युक्त्वा धूप दद्यात्प्रयत्नतः । 

बलगप्रमथनायेति सुदीपं चंव दापयेतु ।७६ 

ब्रह्मसिश्च षड गं श्च ततो मातृकया सह । 

प्रणवेन िवेनेव शक्तियुक्तेन च क्रमात्‌ ।७७ 

मद्राः प्रदशेयेन्मह्य' तुभ्य वरवणिनि । 

मयि प्रकल्पयेत्पूवं मुपचारांस्ततस्त्वयि ।७० 

यदा त्वयि प्रकुर्वीत स्त्रीलिगं योजयेत्तद! । 

इयानेव हि भेदोऽस्ति नान्यः पावंति कश्चन ।७९ 

एवं ध्यानं पूजन च कृत्वा सस्यग्विधानतः । 

ममावरणपृजां च प्रारभेत विचक्षणः ¦८° 

है देवि ! इस तरहसे अपना मन लगाकर हमारा ओर बापका घ्यानं 

किय) करताहै तथा शंख के जल से स्तष्न कराकर ओंकार सेप्रोक्षणक्रिया 
करता हे बहे सिद्ध होता रै ।७१। "मवे भवेनाति भवेः-इसमन्त्रसे पाद्य 
तथा "वामदेवाय नमः'-- यह्‌ उच्चारण करे आचमन देना चाहिये ।७२। 
ज्येष्ठाय नमः" इसको प्करर शुभ्र वस्त्रे समपित करे 1 शरे ए्रायनमः'-यह 
पठकरः यज्ञोपवीत का समपेण करना चाहिये ।७३। 'द्राय नमः -इसको 
ष्ठक्‌ आचमन करावे ओर कालात नमः' इसको दोल कर सुन्दर गन्व 
को देवे ।७४। कक्ष विकर्णाय नमः -यह मन्त्र पठकर अक्षत तथा बल- 
विकरणाय नमः'-यह बोलकर पष्पों का समपण करना चादिये 1७५) 
इलाय नमः-यह उच्चारण करघूपक्ना माघापन करावे । बलप्रमथनाय 
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यह पट्कर दीप दोन ८६। ब्रह्य षड्द्क ओर मात्रा के सहित 

प्रणव शिव ओर णवितवैहित क्रमसे मू ओर तुमको मूद्रादिखावे सर्व 
प्रवम मेरा पूजनकरे इपकेअनन्तर तुम्हारे पृजनके लिए समस्तदस्त घ्पित 
कर्‌ ।७७-७८] जिस्समय त्स्हारी पूजाकरे तव स्त्री-{लिग लगादेनाच दिए 
कवल इतनाहः भेव्होता है अन्यकुदछ नहीं है है।७९। हे दैवि ! इसीविधिसे 
पूण वधानकेसाथ ध्यान तथा पूजन करके फिर वृ मान्‌ साधकं मक्तको 
नर) आद्रण पृजाका विधान करना चाहय ।८०। 
॥ राव के श्राठ नानो का श्र्थ श्रौर {लिग-पृजा विधि 

शिवो महेश्वरचंव रुद्रो विष्णुः पितामहः । 

स सारवं द्यः सवेजः परमात्मेति स॒ष्यतः ।१ 

नामाष्टकमिदं नित्य जिवस्य प्रतिपादकम्‌ । 

आदयाग्तपखक तत्र शात्यतीताचमृक्रमात्‌ ।२ 

सज्ञा यदाशिवादीनां प्चोपाधिपरिग्रहात्‌ । 

उपावरधिनिवृत्तौ त यथास्वं विनिवतंते ।३ 

पदमेव हितं नित्यमनित्याः पदिनः स्मृताः । 

पदानां परित्रत्तिः स्यांमूच्ंते पदिनो यतः ।४ 

परिवृत्यन्तरे त्वेवं भृयस्तस्याप्यपाधिना । 

आत्मांतराभिधानं स्यात्पदाद्यनामपच्चकम्‌ ।५ 

अन्यतु त्रितयं नाम्नामुपादानादिभेदतः । 

त्रिविधोपाधिरचनाच्छिव एव तु वतते 1६ 

अनादिमलसदलेषप्रागभावात्स्वभावतः । 


अत्यंतपरिशद्धा मेत्यतोऽयं शिव उच्यते ।७ 
ईण्वंरने कहा-- चिव, महेश्वर, एर, विष्णु, पितामह, संसार वय, 
सर्वव, परमात्मा ये मृष्य आठ परमात्मा शिवङेनाम है,जो शिवके 
नित्य प्रतिणादक हैँ । इसमें पितामह तक प्रथम पांच नामोत शात्यतीत के 
कमरे पांच उदधियो कै ग्रहण करने से शिवादि की संजा ग्रहण की है। 
उपाधि के निवृत्त होने यह संज्ञा भी निनृत्त हो जादी है 1 १-२-३। पद 


1. कत १ ~क व्क कय य 5 











२९४ 1] [ श्री शिवपुराण 
सत्य है ओर सदाशिवादि मूति अनित्य हैँ पदोंक्ता ही विनिमय होता है 
इसमे मूक्ति अ दि दटजाती है ।४। पदान्तरकौ प्राक्षिमे फिर उपाधिवे उस 
पदको प्रातिहोती है । जो यह आदिका पञ वक अन्य आत्माकेजानने वाला 
होतो इरे तीतनामोका इसजगत्‌र उपादाने कारणस्वरूप प्रकृति भादिके 
योगसे तीनतरहकी उपाधि कहनेके कारम ये तौननाममी रिव रूपही होते 
है ।५-६। अनादि षलके सद्धके स्वभ।वपे जिस तरह जल स्वच्छं होता है 
तथा स्वादिष्ट होता है परन्तु वही जल अन्य देणे प्राप्त हो जानेपर खारी 
तथा गदला दौजाता है परन्तु जलक्रा स्वभावतो निमंलता युक्त हो होता 
है । इसीतरह उपाधिरहित होने वह एकहो निमेल शिव है ओ उपायि 
से युक्तहोनेपर अनेकनाम धारण कर लेते हैँ । मव उन नामोका अथं दत- 
लाया जाता है,अत्यन्त परिशुद्ध मात्मा होनेसे महादेवको शिव कहा करते 
है ।७ 
अथवा रोषकल्याणगुणेकघन ईश्वरः । 
शिव इत्यच्यते सद्भिः शेवतष्वार्थवेदिभिः।८ 
त्रयाविशतितत्वेम्यः पराः प्रकृतिरुच्यते । 
प्रकृतेस्तु परं प्राहुः पुरुषं पञ्चविशकम्‌ ।९ 
यद्र दादो स्वरं प्राहुर्वाच्यवाचकभावतः । 
वेदेकवेद्य याथात्म्य द्रं दान्ते च प्रतिष्ठितम्‌ ।१० 
स एव प्रकृतो लीना भोक्ता यः प्रकृते तः । 
तस्य प्रकृतिलीतस्य यः परः स॒ महेष्धरः ।११ 
तदवानप्रवृत्तित्वात्वक्ृतेः पुरुषस्य च । 
अथवा त्रिगुणं तत्व माये यपिदमव्ययम्‌ ¦१२ 
म यांतु प्रकृतं विह्ान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
मायाविमाचकाऽनन्तो महैश्वरसमन्वयात्‌ ।१३ 
रद्द ख दुःखहैतुर्वा तद्रावयति यः प्रभुः । 
खर इत्युच्यते तस्माच्छिवः परमकारणम्‌ ।१४ 
यस्माज्यदिदं सर्वं विधिविष्ण्वन््र पूर्वेकत. । 
अथवा समस्त कल्याणक्तायो गुणो के एक ह आधार होने के कारण 
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उन इरवरको शिव तत्वे ज्ञाता महात्मा लोग उन शिव कहाकरते है ।८। 
महेश्वर शब्दक्रा अथं दै तेईस तत्वों से परे प्रकृति है उस प्रकृतिसते मी परे 
पच्चीसवां पुरुष रोता है।९ वाच्य तथा वाचकभाव पे जिसको वेदक 
आदिमं उकार कहते हैषवह वेदक द्वार ही जानने के योग्य है मौर अ।त्म- 
स्वल्प में वेदान्त में प्रतिष्ठित है ।१०। वद्र प्रकृति मे उसके मोग के लिये 
लौनरहता है । उस लोन होनेवाले परुषमे भी जो परे है वही महेश्व रकहा 
जाता है 1११; प्रकृति ओर पूष की प्रकृति उसके ही अधीन है भवा 
त्रिगुण तत्वकौ कभी विनाश को प्राप्त न होने वाली यह माया है ।१२] 
मायाकोही प्रकृति ओर मायी को महेश्वर जानना बाहिये । महेश्वर को 
प्राप्तिसे हो नारायण मायामे मोक्षपदं प्रदान किया करते है ।१३। रश्द्र यह 
नाम श्र अर्थात्‌ दुःखो अथवा दुःखके कारणको दूरकरदेने से ही नकौ 
नाम “शद्रः यह पड़ गया है ओर इमीलिये ही इन्हंण्द्र कहा करे है,वही 
परम कारण णिव है ।१४। 

शिवतत्वादिभूम्यन्तं शरीरादि घटादि च । 

व्याव्याधितिष्ठतति शिवस्तस्माद्विष्णुरुदाहृत ।१५ 

जगतः पित्रभूतानां शिवो मूत्यत्मिनामपि । 

पितृभावेन सर्वेषां पितामह उदीरितः ।१६ 

निदानज्ञो तथा व्यो रोगस्य विनिवतंकः । 

उपायं भ षजं स्तद्रल्लयभोगाधिकारक १७ 

संसारस्येश्वरो नित्यं स्थ. लस्य विनिवत्तं क । 

संसारवेय इध्युक्तः सवेतत्वाथ्विदिभिः ।१८ 

सर्वात्मा परमरेभिगु णैनित्यसमन्वयातु । 

स्वस्मात्परात्मविरहात्परमात्मा रिवः स्वयम्‌ ।१९ 

इति स्तुत्वा महादेवं प्रणवात्मानमन्ययम्‌ । 

दत्वा पराड्‌.मुखायञ्च पश्चादीशानमस्तके ।२० 

पुनरभ्यर्च्यं॑देवेशं प्रणवेन समाहितः । 

हस्तन वद्धाचलिना पृजापुष्पं प्रग्रह्य च ।२१ 
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श्िवकरे तत्रादि पर्यन्त शरीर घटादि सवम व्याप्तदोकर स्थित होनेॐ 
कारणही शवक विष्णुकहते हँ । १५: इम समस्तजगत्‌के पितूस्वरूप ब्रह्मा- 
दविक ओर मूति अत्मावाले होनेसे सवके पितामह वह पितामह कड्लाते है 
।१२। जिप् प्रकार निदानक्रा जाता भ्य रोगक्रो निवारण कर देने में स्मथं 
हृभआकररता ओर उपक्रा उगाय तथा ओौपधिक्ा ज्ञानरलता है इसी प्रकास्स 
भोग मोक्षकर प्रदान करनैके पूणं अधिक।र रखनेवे सम्पूणं संपार के ईश्वर 
स्थूल कारणक निवृत्ति करनेव।ले शिवतत्त्वे ज्ञाताओंकि द्रारा यह्‌ ससार 
। व्॑य-इस नामप कहै जाथ करन है ।१७-१८। वे सवेन प्रभृति ममन्त गण 
गणपे युक्त होक्रर सवके आत्मा-परे स भी परे अपने चे शौर परमात्मा मे 
भो परे होने स्वयंडिव परमात्मा कहे जात है ।१९। इम तरट्‌ प्र॑णवात्लं 


५५९८८ 


अविनाशी महादेव के लिए प्रणाम करङ़े अपन सन्परुष्ठ अध्प्रं देना चाहिए 

।२०। फिर ईश।तक मस्तक प्रणततेगुक्त देवे का पुजनकररे ओर अज्चलि 

वाचि $र्‌ अचाकं पुण्यो को करना चाद्य 1२१ 
उन्भर्नातं रिं नीत्वावामनासापुटाध्वना । 
देवीमुद्रास्य च ततो दश्चनासापुटाध्वना ।२२ 
शिव एवाहमस्मीति तदक्यमनुभूय च । 
सर्वावरणदेवांश्च॒ पृनर्ढासयेत्‌ धुदि ९३ 
विद्यापूजां गुरः पूजां कृत्वा पश्चाचययाक्रवम्‌ । 
शङ्ख धपात्रमवांश्च हृदये विथसेत्क गात्‌ । 
निर्माल्य च समाप्याथ चण्डशायेशगोचरे । 
पुनइच संपतप्राण ऋष्यादिकमथोच्चरेतु ।२५ 
एतद्ु,त्वा महादेवी महादेवेन भाषितम्‌ । 
स्तुत्वा विविधः स्तोत्रं दवं वेदार्थगितंः ।२६ 
श्रीमत्पादाब्जयोः पत्युः प्रणामं परयेरवरी । 
अति्रहृषटहदया मुमोद मुनिसत्तमाः ।२७ 
अतिगुद्यमिदः विप्राः प्रचवाधप्रकााकम्‌ । 
दिवज्ञानपरं हय तद्‌ भवतामातिनाशनम्‌ ।२८ 
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फिर वाम नासा पुटके मागं तें उन्नी नाड़ी के अना तक्र ले जाकर 
अर्थात्‌ शिवको लेजाकर ओर दक्षिण नाघा पुट के मार्ग से जगदम्बा देवी 
कोलेजाकर भै त्वयं शिव हृ.एेसा अनुभव करे इश पश्चात्‌ हुदयमे समस्त 
आवरणङे देवताओंकरा ध्यानं करना चाहिए।२२-२३। इसके अनंतर क्रममे 
विद्या ओर गुषदेवका अचंन करे फिर शङ्क, भध्यंपात्र तथा अन्य मंत्रोंक्ो 
क्रमते हृदयमे धारण करना चाहिये २४। इसके पचात निर्माल्यिको शिवके 
अथात्‌ चण्डेशङे अगे समपंण करे ओर पश्चात्‌ प्राणायाम करे तथा समस्त 
ऋषि आदिकास्मरण करना चादिए ।२५। व्यासजीने कहा-हे देवेशि ! इस 
प्रकार शिवकरे वचनोंको सुनकर शिवजी वेदाथ भरे हुए अनेक तरह के 
स्तो्रोमे स्तुति करती हुई परमेषवरी श्रौमच्चरण कमलमें बारम्बार प्रणान 
करने लगीं । हे मुनिगण ! परमाह्लु।द से मनम पार्वती महाहूर्षित इई । 
।२६-२७। है ब्राह्मणो ! प्रणव के अथं का भरकश करने वाला यहु परम 
गुप्त विधान है। यह्‌ मगवानू शिवक्रा परम ज्ञान समस्त टुःखोका विनाण 
करने वाला होता है।२८। 
नान्दो श्रा, ब्रह्मयज्ञादि विधि 


सा साधु महाभाग वामदेव मुनीश्वर । 
त्वमतीव शिवे भक्तः शिवज्ञानवतां वरः ।१। 
त्वया त्वविदितं किचिन्नास्ति लोकेषु कुत्रचित्‌ । 
तथापि तव वक्ष्यामि लोकानुग्रहुकारिणः ।२। 
लोकेस्मिन्पशञवः सवं नानाशस्रविमाहिताः । 
वञ्चिताः परमेशस्य माययाऽतिविचित्रया ,3। 
न जानन्ति परं साक्षात्प्रणवारथं महेश्वरम्‌ । 
सगुण निगणः व्रह्म त्रिदेवजनक परमु ।४। 
दक्षिणं वाहुमुद्ध.त्य शपथं प्रब्रवीमि ते । 

सत्य सत्य पूनः सत्य सत्यं सत्यं पुनः पूनः ।५। 
प्रणवार्थः शिवः साक्षात्प्राधान्येन प्रकीत्तितः । 
श्रुतिषु स्मृत्ि्ञास्व्रेषु पुराणेष्वागमेषु च ,६॥। 
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यतो वाचो निवर्तन्ते प्रपराप्य मनसा सहं । 
आनन्द यस्य वं विद्रन्न विभेति कुतश्चन ।७। 
स्कन्दजीने कहा टि वामदेव मने | हे महाभाग | आप धन्य ह,आप 
स्य ह,आप परम श्षिवभक्त ओर शिव्ज्ञानके ज्ञाताओंमे मर्वश्रष्ठटै।१। 
त्रैलोक्य कमी एेसा वहीं,जिपे आप जानते हो, फिरभी लोक कल्याण की 
दृष्टि मै जापक प्रतिकहता ह।२।इस लोक मे मनुष्य अनेकमां तिके शास्त 
के कारण रमित होगये है तथावे परमेश्वरी की अदभुत मायासे वचित है 
1३। वे साक्षात्‌ प्रणवरूप शिवको नहीं जानते,जो शिव सगुण-निगुण ब्रह्म 
है तथा त्रिदेव जिनके द्वारा प्रकट हुए ह ।४। मँ अपनी दक्षिणभूजा उठाकर 
सौगन्घ पूवक कहता हँ कि यह नितान्त सत्य दै,इसमे सन्देह नहीं है ।५। 
स्वयं भगवानूशङ्कुर ते ही प्रणवके अर्था गरणैन करिया है,यह बात श्रुति, 
स्मृति,शास्वर.पुराण भौर आगम ्न्थोने भी कही है।६। जहां पहु च कर 
मनयुक्त वाणी कौ मी निवृत्ति होजाती है, जिनके द्वारा आनन्दको प्राप्त 
विद्वान्‌ किसी प्रकार भी मयभीत नहीं होता है 1७) 
यस्माज्जगदिदं सर्वं विधिविष्णिवन्द्र पृवेकम्‌ 1 
सहभूतेन्दियग्रामैः प्रथमं संप्रसूयते )०। 
न सम्प्रसूयते यो वे कुतश्चन कदाचन । 
यस्मिन्न भासते विदय च सूर्य्यो न चन्द्रमाः ।९ 
यस्य भासा विभातीदजञ्जगत्सवं समन्ततः । 
सर्वेशवर्येण सम्पञ्चो नाम्ना सर्वेश्वरः स्वयम्‌ ।१० 
यो वै मुमृक्षभि्ध्येयः शम्भुराकाशमध्यगः। 
सव्वैव्यापी प्रकाशात्मा भासरूपी हि चिन्मयः ।११। 
यस्य पुसां परा शक्िर्भावगभ्या मनोहरा । 
निगुंणा स्वगुणैरेव निगूढा निष्कला शिवा 1१२, 
तदीयं त्रिविध रूप स्थूलं सूक्ष्मं परं ततः। 
व्येय मुमुक्षभिनिव्यं क्रमतो योगिभिमुं ने ।१३। 
निष्कलः सवेदेवानामादिदेवः सनातनः । 
ज्ञानक्रियास्वभावो यः परमात्मेति गीयते । १४५ 


नान्दीश्चाद्ध,ब्रह्मयज्ञादि विधि |] [ 


२९९ 
जिससे ब्रह्या,शदर,इन्द्र आदि यह सम्दूणं विश्व प्रकट होना है 'भूतेन्द्रिय 

सहितये ही इस विश्व के उत्पत्तिकर्ता हँ ।८। वहं कहीं मी उत्यत्तिको 
प्राप्त नही होते,जिनमें विद्‌ त भास्कर तथा चन्द्रमाभी प्रका करने योग्य 
तदी हैँ ।९। जिपके अमासे ही यहं सम्पूर्णं विश्व प्रकालरान्‌ होता है 
सम्पूर्णं एेश्वयं उनपे प्राप्त होने से ही वे परमेश्वर कटे जाति है ।१०। जो | 
आकाशकरे मध्य निवास करने वाले शिव मुमृधुओं हारा ध्यान क्रिये जात 
है, जो सबमे व्याप्त, प्रकाण ल्प आत्मस्वरूपं एव चिन्मय हैं ।११।जिसुकी 
पराशक्ति काज्ञान ज्ञाने होता है वह निगुण निष्कल, सगुण एवं साक्षात्‌ 
शिव हैँ ।१२। जिनके स्थूल रृक्ष्म ओर परे यह्‌ तीन भेद रहैषहे मुनोश्वर । 
मुभृक्षुजनौं को उसी काध्यान करना श्रोयकर है ।१३। यह सभी देदोंके 
अधीए्वर, पनातन, कला-रहित तथा ज्ञान क्रिया के स्वमाव वाले होने से 
परमात्मा कहे जाते हें ।१४५। 

तस्य॒ देवाधिदेवस्य मुतिः साक्ष।त्सदाशिवः। 

पचमत्रतनुदेवः कलापश्चकविग्रहुः ।१५। 

शुद्धस्फटिकसकारः प्रसन्नः शीतल तिः । 

पञ्चवक्त्रो दश्भुजख्िपज्चनयन; प्रभुः ।१६। 

ईशानमुकुटोपेतः पृरुषास्यः पुरातनः । 

अधोरहूदयो वामदेवगुह्यप्रदेशवान्‌ ।१७। 

सद्यपादश्च तन्मूतिः साक्षात्सक्रलनिष्कलः । 

सवज्ञत्वादिषट्शक्तिषडगीकृत विग्रहः ।१८। 

शब्दादिश्तिस्फुरितहृप्पङ्कुनविराजितः । १९। 

मन्त्रादिषड्विधा्थानामर्थोपन्यासमागंतः । 

समष्टिव्यष्टिमावार्थं वक्ष्यामि प्रणवात्मकम्‌ ,२०। 

श्र. तिस्मृत्युदितं कमं कुवन्िद्धिमवाप्स्यति । 

इत्युत्तं परमेश्चन वेदमागंप्रदशिना ।२६। 

उनकी सूति सदाशिवश्वर्ष ह्वे पच मंत्रात्मक देह वाले ओर पचक 
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विग्रह बाले देवता ह ।१५। स्वच्छ स्फटिक मणि जेते प्रसन्न ओर शीतल 
7 स्प नन,पञ्चमुख पञ्चदश नयन तथा दश भुजा वाले हैँ ।१६ वे 
मुक्तिते सुशोभित ईशानदेव.पुरातन पुरुष अघोर हूदय,वामदेव गृद्यभूत तथा 
मूत्त -स्वरूप है ।१७। सद्यपाद तन्मू्ति, सम्पूणं निष्फल मूत्ि.सवंनत्व आदि 
छः शक्ति गौर छः प्रकारसे देहको अद्धीक्कतं करने वाले ।१८। अब्द भादि 
से स्फुरित,हृदय पद्मे प्रतिष्ठित तथा अपनी शक्तिसे वाममागमे सुशोभित 
है । १९।अव मँ मन्त्र आदिके छःप्रकार, उपन्यासके ठड्घ तथा समष्टि-व्यषटि 
कै प्रणवात्मक अ्थेको कहता ह, ध्यान से सुनो ।२०। श्रूति, स्मृति दारा 
ताये गये धमं के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती है,वेद मागं दर्शक ईष्वर का 
यही कथन है ।२१। 

वर्णाश्चमाचारपुण्येरम्यच्यं परमेश्वरम्‌ । 

तत्सायुज्यं गताः सवं बहवो मुनिसत्तमाः ।२२। 

ब्रह्मचर्येण सुनयो देवा यज्ञक्रियाऽध्वना । 

पितरः प्रजया तृप्ता इति हि श्रतिन्नरवीत्‌ ।२३। 

एवं ऋणत्रयान्मूक्तो वानप्रस्थाश्रमं गतः । 

शीतोष्णसुखदुःखादिसहिष्णुवि जितेन्द्रियः ।२४। 

तप्वी विजिताहारो यमाय योगमभ्यसेत्‌ । 

यथा दृढतरा बुद्धिरविचाल्या भवेत्तथा ।२५। 

एव क्रमेण शुद्धात्मा सवकर्माणि विन्यसेत्‌ । 

संन्यस्य सव कर्माणि ज्ञानपूजापरो भवेत्‌ ।२६। 

साहि साक्षाच्छिवैवयेन जीवन्मुवितफलप्रदा । 

सवंत्तिमा हि विज्ञेया निविकारा यतात्मनाम्‌ ।७। 

तत्प्रकारमहं वक्ष्ये लोकानूग्रहुकाम्यया । 

तव स्नेहहान्महाप्राज्ञ सावधानतया शृणु ।२८ 

वर्णा्रमके आचार रूप पृण्य्र द्वारा भुः पुजन करने से अनेकों मुनि- 

जन उनके सायुज्य पद प्राप्त हो चुके है ।२२। श्र तियों का कथन है करि 
ब्रह्मचयके दवारा ऋषि.यज्ञ क्रि याके द्वारा देवता ओर स्वघाके द्वारा पित्तर 
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३०१ 
वृक्षि को राप्तहो गये है।२३) इस कार प्रथम तीनों ऋणे उच्ण 
होकर वानप्रस्यञ।श्रम ग्रहृण करे ओौर शीत, उष्णतासुख दुःख आदि सहन 
करे तथा जितेन्िय रह ।२४। तप्वी,आहार पर संशाय रखने वाला, मथ- 
नियम पालन दूवंक योगाम्यास करने वाला तथा वुद्धि को टढ़ ओर निश्चल 
रखने वाला वने ।२५। गुद्धिपृवंक सभी कमं करे ओौर सम्पूणं काम्य कर्मो 
कात्याग कर दे ओर ज्ञानमय पुजन मे तत्पर होजाय ।२६। यह ज्ञानमय 
भूजन शिवजी स सद्धुति तथा जीवनसे मुक्तिप्रदान करने वाला है,यह्‌ सर्वो 
त्तम विकार रहित यतियो के लिए ज्ञातव्य है ।२७। हे महाप्राज्च ! आपके 
स्तेहवश तथा लोक ¡कल्याणां ही उसकः वर्णन करता हं उसे सावधानी 
से श्रवण करो ।२८। 

सवंशास्राथतत्वज्ञ॒वेदान्तज्ञानपारगम्‌ । 

आचायंमृपगच्छेत्स यतिमंतिमतां वरमू ।२९। 

तत्समीपमुत्रज्यं यथाविधि विचक्षणः। 

दीघंदण्डप्रणामादस्तोषये्यत्नतः सुधीः ।३०। 

योगः स शिवः प्रोक्तो यः शिवः स गुरु स्म.तः। 

इति निश्चित्य मनसा स्वविचारं निवेदयेत्‌ ।३१। 

लब्धानृज्ञस्त्‌ गुरुणा द्वाद्ाहं पयोव्रती । 

शुक्लपक्षे चतुर्थ्या वा दजम्यां वा विधानतः।३२। 

प्रातः स्नात्वाः विशुद्धात्मा कृतनित्यक्रियः सुधीः । 

गरमाहय विधिना नादीश्राद्ध समारभेत्‌ ।३३। 

विश्वेदेवाः सत्यक्सुसंज्ञावन्तः प्रकीर्तिताः । 

देवश्नाढ ब्रह्मविष्णुमहैशाः कथितास्रयः (३४५ 

ऋषिधाद्ध तु सम्पराक्ता देवक्षेत्रमनुष्यजाः। 

देवश्नाद्धं वसरुद्रादित्यास्त. सम्प्रकीतिताः ।३५। 

समौ दाघो के तत्वाथं ज्ञाता.वेदान्तं के पारगामी मेधावी आवायंके 

निकट बुद्धिमान्‌ यतीजाय ।२९। ओर उन्हँ दण्डवत्‌ प्रणामो मे भले प्रकार 
सनतु करे ।३०। जो गुरु है, वह शिव है ओर जो शिव है वह गुरु है इस 
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प्रकार मनमे विचारे उप विचार को गुरुके भ्रति निवेदन करे ।३१। फिर 
गुर की आ्ञा से वारह दिन तकं तथा शुक्ल पक्न की चतुर्थी यां दशमीको 
विधिवत्‌ पयोत्रतकरे ।३२) स्नान करकं प्रातः कृत्यकन भौर युद्ध होने पर 
विधिक्षे गुरु को बलाकर नान्दौ श्राद्ध करना चाहिए ।३३। ऋषि 
उपमे विश्वदेवा सत्यवसु संज्ञक ह! श्राद्धमे ब्रह्मा विऽ^..मटेा वणन क्रिय हैं 

। ३४।राद्धे देवक्ेत्र मनुष्य तथा द्रव्य श्राद्धे वू .रुद,ओर आदित्यकटे है २५। 


चत्वारो मानुषध्राद्धे सनकाया मनीश्वराः । 
भूतश्वाद्ध पञ्च महाभूतानि च ततः परम्‌ ।३६। 
चक्ष. रादीन्दरियग्रामो मूतग्रामगपरतुविधः। 
पितृश्राद्धं पिता तस्य पिता तस्य पिता त्रयः ।३७ 
पितृश्राद्धं मातुपितामह्यौ च प्रपितामही । 
आत्मध्राद्धं तु चत्वार आत्मा पितुपितामहौ ।६६। 
प्रपितामहनामा च सप्रत्तीकाः प्रकीत्तिताः । 
मातामहामकश्चाद्धं त्रयो मातामहादयः ।३९। | 
प्रतिश्राद्ध ब्राह्मणानां युग्म कृत्वोपकल्पितान्‌ । । 
आहूय पादौ प्रक्षाल्य स्वयमाचम्य यत्नतः ।४०। 
समस्तसपत्समवाप्तिहेतवः समुत्थितापत्कुलधूमकेतवः ! ( 
अपारसंसारसमुद्रसेतवः पृनन्तु मां ब्राहाणपादरेणवः ।४११ 
अपाद्धनष्वान्तसहस्रमानव समीहितार्थर्पणकामधेनवः । 
समस्ततीर्थावुपवित्रमूरत्तयो रक्षतु मां ब्राह्मणपादपांसवः।४र 
मनुष्य श्रद्धे चर्‌ सनकादि तथा भूताश्राद्ध मे पच महाभूत कंसे दै। 

1३६) चक्ष. आदि इन्द्रियां ओौर जरायुज अण्डज स्वेदज, उद्भिज्ज यह्‌ चार 

प्रकारके प्राणे कह है, पितर श्राद्धमे पिता,पित्तामह नौर प्रपितामह कटै है 

1२७] मातृ श्रद्धपरे माता,पितामही तथा प्रपितामही ओर आत्म श्राद्धमे 

पिता ओर पितामह कट है।३ ८ प्रपितामह हपत्नीक तथा मातामह (नोना) 

के श्राद्धमे मातामह, तथा उनके पिता ( परनाना) कट है ।३९। प्रत्येक 

श्राद्धे दो त्राह्यणांको मोजन करावे, उनकोवुलाकर स्वयं आचमनकर पविच्र । 
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हो ओर उनके चरण घधोवे ।४०। अर कहे क्रि सम्पणे सम्पत्ति की प्राप्ति 
के कारणरूप,विपत्ति-नाश्के लिए अग्निरूप तथा अपार भवसागरे पार 
होने के लिए सेतुस्वरूप ब्राह्मणो कौ चरणरज मूके पवित्र वनावे।४१।विपत्ति 
हप अन्धकार को नष्ट करने के लिए सूर्य, काम्य पदार्थं प्राप्त कराने को 
कामधेनु तथा सम्पूणं तीर्थोके जल की पवि मृति ब्राह्मणों की परय-रज 
सरी रक्षक वने ।४२। 

इति जप्त्वा नमस्कृत्य साष्टांग भुवि दण्डवत्‌ । 

स्थित्वा तु प्राद्मृखः शम्भोः पादाव्जयुगलं स्मरन्‌ ।४३। 

सपवित्रकरः शुद्ध उपवीती हढासनः । 

प्राणायामत्रयं कुर्याच्छु स्वा तिथ्यादिक पुनः ।४। 

मत्सन्यत्सांगभूत यद्विड्वेदेवादिकं तथा । 

श्राद्धमष्टविधं मातामहान्तं पागंणेन वे ।४५। 

विधानेन करिष्यामि युष्मदाज्ञापूरः सरम्‌ । 

एवं विधाय संकल्पं दर्भानृत्तरतस्त्यजेत्‌ ।४६। 

उपस्पृद्याप उत्थाय वरणक्रममारभेत्‌ । 

पवित्रपाणिः संस्पृर्य वाणीं ब्राह्मणयो वदेत्‌ ।४७। 

विखवेदेवाथं इत्यादि भयदुभूयां क्षण इत्यपि ।४८। 

प्रसादनीय इत्यन्त सवेत्रैवं विधिक्रमः। 

एवं समाप्य वरणं मण्डलानि प्रकल्पयेत्‌ ४९ 

इस प्रकार जपकर, प्रथ्वीमे दण्डवत्‌ होकर प्रणाभ्र करे ओौर शिवजी 

कै सम्मुख पूर्वाभिमूख खड़ा होकर उनके चरणों का ध्यान करे ।४३। भौर 
पवित्र हाथकर शुद्ध होकर नगीन यज्ञोपवीत धारण करं,ृट चित्तसे भासन 
ग्रहण करे भौर तीनबार प्राणायामकर,तिथ्यादि सुने ।४४।मेरे संन्यास का 
अद्भूत वैश्वदेवादि कम॑ क्रम पूवेक पूर्वोक्त विधि से देवश्राद्धादिभेद के 
क्रम से नानातक पावंणश्चाद्ध ।४५। विधिवत्‌ आपक्रे आदेशानुसार करूंगा, 
इस प्रकार सङ्कुल्पकर उत्तरी मोर कुशो को छोइदे ।४६। फिर ब्राह्मणों 
करा हाय स्पर्थंकरता हृदा वरण क्रा क्रम ओंरम्मकरे तथा पवित्रीकर स्पशं 
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कर ब्राह्मणों से कहै ।४७। मेने विष्वदेवा के हेतु आर्का वरण क्रि, 
इसे आप क्षण भरको स्वीकार करे ।४८। सरको इस प्रकार प्रसन्न करे, 
चरण का क्रम सवत्र यही है,डमे समाप्त करके मण्डल वनावे ।४९। 


उदगारभ्य दश च कृत्वाऽभ्यचंनमक्षतेः । ५ 


तेषु क्रमेण संस्थाप्य ब्राह्मणान्पादयोः पुनः ।५०। 
व्रिश्वेदेवादिनामानि स सम्बोधनमूच्चरेत्‌ 1 
इदं वः पाद्यमिति सकुशपृष्पाक्षतोदकंः ।५१। 
पादुयं दत्वा स्वयमपि क्षालितां घ्रिरुदड मुखः । 
आचम्य युगमक्लुप्तास्तानासनेषुपवेरय च ।५२। 
विदवेदेवस्वरूपम्य ब्राह्मणस्येदमासनम्‌ ; 
इति दर्भासन दत्वा दर्भपाणिः स्वयं स्थितः ।५३ 
अस्मिच्न्दीमुखश्राद्धं विर्वेदेवा्थं इत्यपि । 
भवद्‌ भयां क्षण इत्युक्त्वा क्रियतामिति संवदेत्‌ ।५४ 
्रा्तुतामिति सम्प्रोच्य भवन्ताविति संवदेत्‌ । 
वदेतां प्राप्नुयावेति तौ च ब्राह्मणपुगवौ ।५५। 
सम्पृणमस्तु संकल्पसिद्धिरस्त्वति तान्प्रति । 
भवन्तोऽनुगृ हणंत्विति प्राथयेद्‌ द्विजपु गवान्‌ ।५६। 
उत्तर मेरारम्म कर दरों भण्डलों के पूजन अक्षतसे करे ब्राह्मणा 
को.उन मण्डलों पर॒ वेठाकर अक्षत से उनके चरण पूज ।५०॥ विश्यदेबा 
कप ब्राह्मणां से कटे करि अपके लिये थह पाद्य है,इस प्रकार कर, कुश ,ष्प, 
भक्षत मौर जलदे । ५१} फिर पाद्य देकर मुख धुलावे भर उत्तराभिमुख 
बठाकृर आचमन करावे तथा वेठने के लिए श्रेष्ठ आमनदे ।५२। विष्वेदरेवा 
स्वल्प ब्राह्मणो के लिये यह आनन है, यह कर्कर कुशेका आसन दे अर 
स्वयं मी हाथमे कुश लेकर बैठे ।५३। ओर कट कि इस नान्दी मुख श्र. 
म आप विश्व देवों के निमित्त क्षणमत्र स्थित हो।५४। भप दोनो स्वीकार 
करे ओर दोनो ब्राह्मण भी कटि हम दोनों स्वीकार करते है ।५५। 


तुम्दारे सद्भुल्प कौ पूणं ख्पेग सिद्धि हो, तव ब्राह्मणों से निवेदन करे करि 
शाप अनुग्रह्‌ कर ।५६। 


^+ 


न 








नान्दीश्राद्ध, व्रह्मयज्ञादि धिधि | [ 
तवः शुद्धकदल्यादिपावं पु क्षालितेषु च । 
अ्नादिमोज्यद्रन्याणि दत्वा दर्म पृथवपृथक्‌ ।५७ 
परिस्तीयं स्वयं तत्रं पषिच्योदकेन च । 
दस्तास्यासवलस्ब्याथ पात्र प्रत्येकमादरात्‌ ५८ 
पृथिवी ते पातव्रभित्यादि कृत्वा सत्र व्यवस्थितानू । 
दवादीश्च चतुथ्यन्ताननूचाक्षतसयृतान्‌ ।५९ 
उदग्गृहीत्वा स्वाहेति देवार्थऽन्नं यजेत्पुनः । 
न ममेति वदेदन्ते सवेव्राय विधिक्रमः ।६० 
यत्पादपद्यस्णाद्यस्य नामजपादपि । 
न्यूनं कमं भवेत्पूर्णं त वन्दे सास्वमीश्चरम्‌ ।६१ 
ज्ञात जप्त्वा ब्रुयान्मया छृतसिदः पुनः । || 
नान्दीमुखश्राद्धमिति यथोक्त व॒ वदेत्ततः ।५२ 
असत्विति ब्र तेति च तानप्रसादूय द्विज पङ्कवान्‌ । 
विसृज्य स्वकरस्थोद प्रणम्य भुवि दण्डवत्‌ 1६३ 
फिर केलेकेस्वच्छं पत्तों को धोकर वमाये हष अन्नादि पदाधं परोस 
ओर अगलर कुट विद्छारूर ।५७। तथा दले चिडककर प्रत्येक पात्र का 
हाथ मे उठावे ॥५८। भौर सादर उन पात्रों को पृथिवी पर रखकर 
'प्रथिनुतेपात्रम्‌' करा उच्चारण कर देवता आादिकी चतुर्थी विभक्तिका 
उच्चारण करे ।५९। फिर अछत सहित जल लेकर देवाय स्व।हा' कह 
कर उस अत्न को छोड़ ओर अन्तमं 'इदन मभ'कट, एसा सवत्र करना 
चाहिए ।६०। जिन महेश्वर के पादषदूम के स्मरण मात्र से ओर जिनके 
नाम जपृके द्वारः न्वरुन कर्मी अपरुणं नह्षीं रदतः,उन्हं पवित जीक्षदित नम- 
स्कार करतां ।३१। एेसा कहकर उतत कटे कि्मैजो कूकर सका | 
उमेइम तांदी धब श्राद्धके द्वारा अपि यथा-योग्यं कटं ।६२। ब्राह्मण | 
| 
| 


९५॥ 
^< 








ठेक्तादही हो कटु तव उन विभ्रवरों हरो प्रसन्न करर अपन हायमे जल छोड 
आर पृथिवी मै लटक्रर दण्डदतु करर १६३ 

उथात्य च ततो ब्रूयादमृतं भवतु द्विजान्‌ । 

प्रा्येच्च पर प्रीत्या कृतांजलि द्दोरथीः ६४ 
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श्रीरुद्र चमकं सुक्त पौरुष च यथाविधि 1 
चित्ते भदाशिवं ध्यात्वा जपेदुत्रह्माणि पञ्च च ।६५ 
भोजनान्ते शदरसूक्तं क्षमापय्य दिजान्पुनः । 
तन्वमन्त्रो च ततो दय्यादुक्तरापोशन पुरः ।६६ 
प्रक्षालितांश्रिराचम्य पिण्डस्थानं व्रजततः 1 
आसीनः प्राड्‌मुखो मौनी प्राणायामत्रयं चरेत्‌ 1६७ 
नान्दीमुखोक्तश्रां गं करिष्ये पिड्दानकम. । 
इति संकल्प्य दक्षाणि समारभ्यादकान्तिकम्‌।६६ 
नव रेखाः समालिख्य प्रागग्रार््टादश क्रमात्‌! 
सस्तीयं दभान्दक्षादिस्थिानपनचकम. ।६९ 
तूष्णी ददयात्साक्षतीदं त्रिषु स्थानेषु च क्रमात्‌ । 
स्थानेष्वन्येषु मातृषु माज्जं गंस्तास्ततः परम :८० 
ओर फिर उक्कररकटे कि ब्रन्ह्यणोको यह अमृत स्वङ्प हो जीर उदार 
ुद्धिरवंक अत्यन्त प्रीतिस टित हाय जोडता हुआ प्राथना करे \६४। ग्यारह 
अनुवाक (सहस्रगीर्षा' इत्यादि पुरुषसुक्तको था ईयान आदि ब्रह्मा के पांत 
नामोक्तो लेता हुञ। शिव जीका ध्यान करे ।६५। मोजन के अन्तमं सद्र को 
समाप्त करे ओर “गमृतापिधानमसीति' मन्वसे उनत्राह्यणाको जलदे ।६६। 
किद्‌ चरण धोक्रर आचमन करे ओर 1"ड-स्थानमे स्वयंजाकर पूर्वाभिमुख 
हकर मौने वठे तथा तीन प्रणायाम करे। ६७; ओर करक्रि अधर मे नांदी 
मुख श्राढक। अद्धुरूपर पिडदान करू 77, इस प्रकार सद्धुस्प पूवेकदक्षि“- 
दिस ञारस्म कररउत्तर पयन्तं ६८।नौ रेखा खींच ओर उनके आगेकतमसे 
देवादिके पाच स्य नमे दो २ कुशविचावे ।६९। फिर मौन होकर क्रम से 
तीनश्थानो मे अक्षर सद्वि जलदे, दुसरे स्थानम माताबों का माजन 
कर्‌ 1७०) 
अपेति पितरः पश्चात्साक्षतोद समर्च्य च) 
दचात्ता कमर्णेव देवादिस्थानप॒ञ्चफे ।७१ 
तत्तद व विनामानि चतुर्यन्तान्य दीर्य च्‌ + । 
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स्वगृह्योक्तेन मागण दचात्पिण्डान्पृथक्‌ पृथक्‌ । 
ददुथादिद साक्षत च पितुसादगुण्यहतवे ।७३ 
ध्यायेत्सदालिव देव हृदयाम्भोजमध्यत । 
तत्पादतपद्यस्मरणादिति रलोक पठन्‌ पुन ।७४ 
नमस्कृत्य ब्राह्मणेभ्यो दक्षिणां च स्वशक्तितः । 
दत्वा क्षमाप्य च तान्विसृज्य च तत क्रमात्‌ ।७५ 
पिण्डानुत्मृज्य गोग्रास्त दद्यान्नोचेज्जने क्षिपेत्‌ । 
पुण्याहवाचन कृत्वा भं जीत स्वजनः सहु ।७६ 
अन्येदूय.; प्रातरुत्थाय कृतनित्यक्रियः सुधीः। 
उपोष्य क्लौरकर्मादि कश्नोपस्थवि विजितम्‌. ।७७ 
"यहां पितर स्थित हो' इस प्रकरार ककर अक्नतओौर जलदे, इती 
प्रकार देवताओं क पांच स्थानौ मे क्ररे ।७१। फिर उन-उन देवताओं के 
चतुश्ण॑न्त नाम लेकर उन पांच स्थानों मे प्रत्येक को विडदे ।७२।पितरादि 
पचक स्थानम रोनद्ुवक लल अक्षत अपंणकरे भौर अपने गृद्ध -सूलङे अनु- 
सर पिडदानकरे भौर श्व ्र गुणाथं जल अशक्षतदे ७३ फिर हृदयकमलके 
मध्यमे क्िवजीका ध्यानकरे ओर यतादपद्च स्मरणात्‌, इत्यादि उलोकरक। 
उच्चारण करे ।७४। ओर ब्राह्मणों को नमस्कार पूवक शक्ति के अनुसार 
दक्षिणा दे मौर क्षमाक्राकर उनक्री विदाकरे ।७१५। फिर पिडको दयोडकर 
गोग्राक्ष देया जलमे छोड़ दे फिर पुण्याहवाचन कर इष्टजनोके साथ स्वयं 
मी भोजनकरे ।७६।दषरे दिन प्रातःकाल नित्यकर्मकरक्े वयल ओर उपस्थ 
के वालों को दछोडकरर-क्षौर कमं करावे ।७७। 
केशदमध्र.नखानेव कर्मविधि विसृज्य च । 
समष्िकंशान्विधिवत्कारयित्वा विधानतः ।७८ 
स्नात्वा घोतपटः जुद्धो द्विराचभ्याथ नाग्यत । 
मस्म सधार्य विधिना छृत्वा पुण्याहवाचनम्‌. ।७९ 
तेन संप्रोक्ष्य संप्राप्य शुद्धदेहस्वभावतः 1 
होमद्रव्यार्थमाचार्य दक्षिणार्थं विहाय च 15० 
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द्रव्यजात महेशाय द्विजेभ्यश्च विशेषतः । 

भक्त स्यश्च प्रदायाथ दिवाय गुरुरूपिणे ।८१ 

बस्वरादिदक्षिणां दत्वा प्रणम्य भूवि दण्डवत्‌! 

घौत्तकौपीनवसनं दण्डाद्य' क्षालितं भूवि चर 

आदाय होमद्रव्याणि समिधादीनि च क्रमात्‌ । 

समूद्रतीरे नयां वा पर्वते वा शिवालये ।८३ 

अरण्ये चापि गोष्ठ ठा विचायं स्थानमुत्तमम्‌ । 

स्थित्वाचम्य ततः पूवं कृत्वा मानसमञ्जरीम्‌ ।४ 

क्षौर कर्ममरे उपस्थ के बालो को छोडकर के, दादी भम द.नाखूनञादि 

को कटवावे,यह्‌ कर्म-विधिमे करे ।७८। स्तानकर, धोती धारण करे ओर 
द आचमन कर विधि सद्धित यस्म धारण करे ओौर पूण्यावाचन करे 
।७९। फिर प्रोक्षण करे, जुद्ध देहे होम द्रव्य तथा आचार्यं दक्षिणा के 
नित्त द्रव्यकरषछछोडे ।८०। तथा शिवजी, ब्राह्मणों ओर भक्तोकरहेत्‌ सस्पणं 
द्व्यदेकर गुरुरूप शंकरके लिए ।८१1। वस्त्र दक्षिणा सादि दे गौर प्रणा 
पूवक प्रथिवीमे दण्डवत्‌कररे तथा घोयेहुये घागा,कौवीन,चस्वर,दण्डादि तेकर 
।८२। होम द्रव्य ओर समिधा आदि को लेकर सम्‌द्र तट पर.नदी तट पर 
अथवा पवेत या शिवालय में ।८३। अथवा वन.गो्र आदि श्वर स्थान करा 
विचार कर आचमन करे गौर मानस जप लूपी मंजरी करे) ४; । 

ब्राह्ममोक्ारसहित नमो ब्राह्यणा इत्यपि । | 

जपित्था त्रिस्ततो ब्र.यादग्निमीले पुरोहितम्‌।*५ 

अथ महात्रतमिति अग्निं देवनामतः , 

तथैतस्य समाम्नायमिषे त्वोज्जेत्वा वेति तत्‌ ।८६ | 

अग्न आयाहि वीयते शच्चो देवीरभीष्टये । | 

पश्चात्प्रोच्य मयरसतजभथनलगं : सहु ।८७ 

संमितं च तततः पश्वसंवत्सरमयं ततः । 

समाम्नायः समाम्नातः अथ शिक्ष वदेत्पन । =< 

अथात्तो वमजिज्ञासेत्युच्चायंयुनरःजसाः । , 





"ङ #, न 71 


प तं भः. 








न न्दोश्नाद्ध, ब्रहमयज्ञादि विधि ] [ 


अथातो ब्रह्मजिज्ञासा देवादीनपि संजपेत्‌ ।८९ 

ब्रह्माणमिन्द्रं सूर्य सोमं चेव प्रजापतिम्‌ । 

आत्मानमन्तरात्मानं ज्ञानात्सान मतः परम्‌ ६० 

परमात्सानमपि च प्रणवाद्यं नमोंतकम्‌ 1 

चलुर्च्न्त जपित्वा सवतुमूष् प्रगृह्य च ।९१ 

फिर ओंकार सदित ब्रह्ममन्त्र का ओर नमो व्रह्मणे"को तीनवार जप 

करे “अग्निमीजे पूरो तितम्‌ कटे 1८५। फिर (महाव्रतसिति' जर अग्निदवा- 
कानवन: तथा इसका समाम्नाय “इवेतबोजेत्वा' ।८६। "अग्न जआयाहिवीततये' 
जौर शन्नोदेवी ०'इत्यादि कटकरम य रसतजमभनलग का उच्चारण 
करे ।८८७। इनका समाम्नाय पांच संगत्मरमय कहा है सै फिर करटुगा' यह 
कहकर वृद्ध रादैव्‌'पूवरका उच्चारणकरे ।८८! फिर "अथातो धम जिज्ञासा" 
इस दन सूदरका उच्चारणकर पुनः 'ब्रहमजिज्ञासा' यत्करा उच्चारण करे 
अथा केवल वेदमनश्रोका उच्चारणकरे ।८९। ब्रहपा-इन्दर-सोम-सूये-प्रजाधति 
आ्मा-अन्तरात्वा ओर ज्ञानात्मा ।९०। तथा परमात्साका उच्चारण आदि 
ये प्रणव ओौर बन्तमे नमः संयुक्तकर चतुर्थी विभक्तियुक्त उच्चारण करके 
एक मृट्टी सत्त ग्रहण करे ।९१। 

प्रारयाथ प्रणवेनेव द्विराचम्याथ स्पृशेत । 

माभिमन्तरः क्ष्वयमाण प्रणवाद्याच्चसोन्तकान्‌ ।९२ 

आलत्मानमन्त रात्मानं ज्ञानात्मान पर पृनः। 

आत्मानं च समुच्चयं प्रजापत्तिमतः परम्‌ ।९३ 

स्वाहातान्प्रजपेत्पश्चात्पयोदधिधुतं पृथक्‌ । 

त्रिवार प्रणवेनैव प्राड्याचम्य द्विधा पूनः ।९४ 

प्रागास्य उपविदयाथ दृढचित्तः स्थिरासन । 


यथोक्तविधिना सम्यक्‌ प्राणायामव्रयञ्यरेत्‌ ।९१ 
भश्रण करके धरणव सहित दो वार सत्त का आचमन करे 


ओर वक्ष्यमाण मन्तो से नाधि स्पशं करे, उन मन्वोंके आदिमे प्रणव 
अन्त मे नमः संयुक्त करे 1९२) फिर आत्मा, अन्तरात्मा, ज्ञानात्मा 
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. तिज आत्मा मौर प्रजापतिका उच्चारणकरे ।९३। अन्तमं स्वाहा लगाकर 
जयक्तरे फिर दूध, दही गोर ध्रनको प्रथक्‌ -पृथक्‌ तीन वार प्रणव उच्चारण 
वैक चाटकर दोत्रार आचमनकरे 1९४। फिर पूर्वाभि गृ होकर टचि 
से स्थित होकर आमन पर वैठे ओर विधिवत्‌ तीन प्रणायाम क र्‌ ।९५। 
। प्रणव जप के श्रधिकार में विरजा होमगायत्नौ जप ; 
अथ मध्याह्वसमये स्नात्वा नियतमानसः । 
गन्धपुष्पापाक्षतादीनि पूजाद्रव्यण्युपाहरत्‌ ।१ 
नैऋत्ये पृजयेदहव विघ्नेश देवपूजितम्‌. । 
गणानां त्वेति मन्त्रेणावाहयेत्स्‌विधानतः ।२ 
र्तवणं महाकायः सर्वाभिरणभूषितम. । 
पाशाकरुशाक्नामीष्टचच दधान करप द्ुजं ।३ 
एवमावाद्य सन्ध्यायां शम्भुपूत्र गजाननम. । 
अभ्यर्च्म पायसाप.पनालिकेरग.डादिभिः ।४ 
नेवेयमुत्तम दयात्ताम्बूलादिमथापरम. । 
परितोष्य नमस्कृत्य निविष्नं प्रार्थये तत ।५ 
ओपत्सनाम्नौ कत्त व्यं स्वगृह्योक्तविधानत 
आज्यभागान्तमाग्नेयं मखतन्त्रमतः परम. ६ 
भूः स्वाहेति त्रय.चा पूर्णाहुति हुत्वा समास्य च । 
गायत्रीं प्रजपेद यावदपराह्णाम बन्द्रितः ।७ 
स्कन्द जीने कहा-फिर मध्राह्न के समय प्रन मनमे स्तान करे तथा 
गंधपृष्प .यक्षत अदि पूतन-पामप्रो को ।१। विधिवत्‌ नैन्रत्यकी ओर देव 
पूजित विध्नेणङी धूजाकर गणानात्वा' मंत्रे माह्वाहिनकरे ।२। लालवण 
वालि,मह।काव, सभी आभरुषणों को ब्रादण क्रिये हृएःहाथो मे पाश्च अ कुण, 
अन्न लिए हुए ।३। इस प्रकार शंकर सुवन गणेशजी का ध्यानपूवेक क्रमत 
गंधादि कै हारा पूजत करे ओर खीरःवुप्रानारियल, मिश्ान्न इव्याि 1४) 
तथा नैवेयमे सन्तु्टकर ताम्बूल मेंट करे तथा विध्नेशकी ध्राथेनाकर उन 
श्रसन्त करके कमस्क{र करे ५1 अपने गृह्य-सूत्र हि विधिते अआज्यवे श्र 
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भागक्रा सोमकरे,उसमें जो अग्नि मुख तन्न है ।६। उस करके *मूःस्वाहा' 
उच्वारणएकर धर त्वास पूर्णाहुति दे भौर हवन समात्त करके अपराह्न समाप्त 
होने तक गायत्री कराजप करता रहे 1७] 

अथ सायन्तनीं सन्ध्यामुपास्य स्नानपृवंकम्‌ । 

सायमोपासन हृत्वा मौनी विज्ञापयेद्‌ गुरुम्‌ । 

श्रपयित्वा चरु तस्मिन्समिदन्नाज्यभेदतः । 

जुहुयाद्रोदरसक्त न॒ सद्योजातादिपन्चभिः ।९ 

ब्रह्माभिश्च महादेवं सावं व्ल विभावयेत्‌ । 

गौरीभिमाय मन्त्रेण हृत्वा गौरीमनुस्मरन्‌ ।१० 

ततोऽग्नये स्विष्टकृते स्वाहेति जुहुयात्सङ्त्‌ । 

हृत्वोपरिष्टाचन्त्र तु ततोऽग्नेरुत्तरे वधः ।११ 

स्थित्वासने जपेन्मौनी चेलाजिनकुशोत्तरे । 

आत्राह्य च महत्त तु गायत्रीं हृढमानसः ।१२ 

ततः स्नात्वात्वशक्तरचेद्‌ भस्मना वा विधानताः। 

श्रपयित्वा -चर' तस्मिन्नग्नावेवाभिधारितम, ।१३ 

उदगृदास्य वहिष्यासाद्याज्येन चरु ततः । 

अभिधाय्यं व्याहृतीश्च रोद्रसुक्तच पञ्च च ।१४ 

फिर स्नान करके सन्ध्याकःलक्ती सन्ध्यापरुणे करके भौर सायंकालीन 

हवनकरके,मौनरहता इभा गुर्को आशज्ञाप्राप्त करे ।=। समिधा,अच्न,भाञय 
के चरको एकव्रकरर सद्र सूक्त अथवा सद्योजात आदि पांचमन्त्रोे होमकरे † 
1९) ईदाद्रि पांच ब्रह्म रन्त्रोमे णवत सहित शिवजी काञअग्निमें ध्यान 
करे तथा “गौरीमिमाय' मन्वते हवन कर पावंतीजी का स्मरण करे 1 १०। 
फिर्‌ अग्नेय स्विष्ट छते स्वाहा" मन्त्र से एक वार आहति देकर हवन युक्त 
तन्वो समाप्तकर अग्निक उत्तर ओर ।११। मौन होकर कुश या मृगचमं 
ॐ आसन पर वैठक्रर ब्रहममूहृत्तं होने तक हढ़ मनसे गायत्री का जप्‌ करे 
॥१२। फिर स्नान करे, यदि जल त्नानन करर सके तो मत्म स्नान करे, 
र उस चल्को संुक्तकर अग्निपर रदे ।१३। उसके जलकी अलग करके 
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कदा पर वैखकरर उरू कोधी भे मिलावे ओर व्याहृती का उच्चारण ऊर 
सद्र सूक्त का जप करे ।१४। 


जवेद्‌ ब्रह्य णि सन्धाय चित्त शिवपदांयुजे 1 

प्रजापत्तिमधेन्प्रज्य विश्वे देवास्यतः परम. ।१५ 

ब्रह्माणं सचतु्धन्तं स्वाहातान्‌ प्रणव।दिकान्‌ । 

सजप्य वाचयित्वाऽथ पृण्या्टुं क्ष ततः परम्‌ ।६६ 

परस्तात्त्रमग्नये स्वाहे यग्निमुलावयि । 

निरवेव्य पश्चास्प्राणाय स्वाहेत्यारभ्य पंचमि ।१७ 

साज्येन चरुण। पश्चादग्नि स्विष्टकृतं टनेत्‌ । 

पुनश्च प्रजतेत्सक्त रौद्र ब्रह्माणि पच च ।१८ 

महेशादि चतुब्यूहमन्त्रांश्च प्रजपत्पूनः । 

हुत्वोपरिषत्तन्वर तु स्वशाखोक्तेन वत्म॑ना ।१९ 

तत्तद्देवान्समृदिदरय सांग कूययद्विचक्षणः । 

एवमग्निभुखाद्‌य यत्कमं तन्त्र॒प्रव्ितम्‌ ।२० 

अतः पर ॒प्रजुहयाद्धिरजाहौममात्मनः । 
षडविशत्तत्वर्पेऽस्मिन्देहे लीनस्य शुद्धये ।२१ 
फिर ईशानादि पंचब्रह्म का उच्चारण कर शिवजी के चरण कृपन 

चते मन लगाते, फिरं प्रजापति ईन्द्र, विश्वेदेव। ।१५। तथा ब्रह्याके नास 
श्रमे नमः जोडे तया घादि मे प्रव लगाकर चतुर्थी विभक्ति सहित 
उच्चारणकरे । दस प्रकार जप ओर पुण्याहवाचन करक १६ तत्र ऊ 
समक्ष 'व्नये स्वाहा कटे ओर अग्नि के मुखकी ओर मे निनृत्त होकर 
प्राणाय स्वाहा, भषनाय स्वाहा आदि मंत्रो दहे पजाहुतिदे 1१८। पिर 
समिधा, अन्त, धृक्षकेभेदसे टवनक्ररे ओर चरतथा धृक्तसे अग्नये स्विषटक्रते 
स्वाह" उच्चारण पूवक होम करे, फिर रुदरसूक्त गौर पञ्चब्रह्म के मत्रोका 
जय करे ।१८। फिर मदेशादि चतुव हके मघ्रोका जपकर अथनीशाखः 
कीविघ्रिपे महेलादि म॑त्रोमे होम करे 1 १९। उन-उन देत्रताभों के लिएु तत्र 
कै ऊपर आहुतिदे, इन प्रकार अग्नि मुदे कर्मतंत्रको प्रवृत्त करे ।२०। 
फिर अपनी शुद्धि के लिए विरजा होम करे । प्रकृतिआदिनो छत्वीत तत्त 
हस देह में ईै।२१९ °` ` 
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तत्वान्येतानि महेह गुध्यन्तामित्यनुस्मरन्‌ । 
तत्रात्मतत्वश॒द्ध यथ्यः सन्तर रारुणकेतुकैः ।२२। 
पट्यमानंः पृथिग्यादिपुरुषांतत' क्रमान्मुने । 
साज्येन चरुणा मौनी शिवपादाम्दुन स्मरम्‌ ।२३। 
पृथिव्यादि च शब्दादि वागा पंचकं पुनः| 
श्रोत्रा्यच शिर.पाश्वं पृषटोदस्चत्‌ यम्‌ ।२४। 
जंघाच योजयेत्पर्चात्त वगा घात्‌.सप्तकम्‌ । 
प्राणाद्य पचकृ पश्चादच्नादूय ।कोशपंचकम्‌ [२५। 
मनरिचत्त च बुद्धिक्वाहषतिः स्यातिरेव च । 
सङ्कल्प स्त्गुणाः पश््चासपरकृतिःपृरुषस्ततः ।२६। 
धुरपस्य त. भोक्तृत्वं प्रतिपन्नस्य भोजने । 
वन्तरर्गतया तवुवपंचकं परिकीर्तितम्‌ ।२७। 
नियतिः कालरागश्च विद्या च तदन्तरम्‌ । 
कला च पचकमिदं मायोत्पन्नं मुनीश्वर ।२८। 

उतश्ठी णुद्धिके लिएविरजा हवन करके कहे मेरे शरीर के यह सव तत्तत 

शुद्ध हौ जाय फिर आत्मद के लिए तत्तिसीय आरण्य के मद्र प्रपाठके 
भच्ण कैतुक मन्व ।२२्‌। अष्टयोनिमष्ट से क्त पुरुषा तक्र उच्चारण कर 
धुत लेकर मौन होकर शिवजीके चर णक्सलक्रा स्मरण करे ।२३। परथिवी 
आदि, शाब्द भादि ओर वगं भादिर्पाच तथा श्रोत्र आदि पाँच इन्ध, 
शिर,पीठ, उदर, पाद यहं चार्‌ ।२४। तथा जांव को युक्त कर फिर त्क्क्‌ 
आदि सप्तधातु फिर प्राणादि पांच शौर अन्नादि पत कोप ।२५। मन, 
वुद्धि, अहंकार, ख्याति, संकल्प, गुण ओर प्रकृति पुरुप ।२६ पुरुष का 
भोक्तपन पाच तत्व कटे ह नियति, कल सदधि, राग, विद्या, कला पंचक 

यह्‌ सव मारासे ही उत्पतन्त द ।२७।२८। 
मायां त, प्रकृति विद्यादिति माया श्र तरिता । 
तज्जान्येतानि तत्त वानि ध्‌ ल्युक्तानि न संशयः ।२९। 
कालस्वभावौ नियक्तिरिति च श्रुति ब्रवीत्‌ । 
एतत्पचकमेवास्य पचक्रकचक्रमुच्यते ।२३०। 
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हए बताते ह ।२९। भ्रति कहतीहैकि स्थिति कालस्वभावको ही कहते हैं । 
दमी पचक क] नाम पंचक चक ट ।३०। इन पाचि तलं को जाने विनां 
विद्धान्‌ भी मुखं हो जाना र, प्रकृति के नीचे नियत तथा ऊपर परुष है।३१। 
काकाल्ि न्यायपते यह्‌ पुरुष नियत प्रकृति मे स्थित होता है,इपी को विया 
तत्व कह! है शुद्ध विद्या महेश्चर।३० ।सङशिव शतरित ओर शिवयहो पञ्च 
कटे । श्क्ञान ब्रह्म' वक्थ मे शिवतत्व ही कट/ है।३३।जो पृथिवी से शिव 
तके तत्व है अपन कारण प्रकृतिमे लीनहोने के हारा इसकी शुद्धि करे।३४। 
परस्मेपद पूवक ग्यारह मन्त्री को शिव ज्योनि तकं 


८ 
९ ॥ 


अजानन्प्च तत्वानि विद्वानपि च मुढधी 
निपत्याधस्तात््ृतेरुपरिष्ात्युमानयम्‌ ।३१। 
काकाक्षिन्यायमाध्रित्य वत्तते पाश्च ताञन्वहम्‌ 1 
विद्यातत्वमिदं प्रोक्तं शद्धविद्यामहेश्च रौं ।२२। । 
सदाशिवश्च शवितश्च शिवश्चोदं त्‌ पञ्चकम्‌ । 
शिवतत्वमिद ब्रह्यनप्रजञानब्रह्मवाग्यतः ।३३। 
पृथिव्यादिशिवांत यत्तत्वजात मुनीश्वर । 
स्वक्रारणलय दारा शद्धिरस्य विधीयताम ।३४) 
एकादशानां मन्नारां परस्मपदपरकम्‌ । 
शिवज्योतिरचतुर््यतमिदं पदमथोच्चरेत्‌ ।३५। 
श्रूतिमें प्रकृति कोमाया ही कहा गयाहै यट तत्व उसी उत्सन्न 


उच्चारण करे ।३१५। । 
न ममेति वदेतपच उदशत्याग ईरितः । 
अतः पर विविद्यौति कष्टपोतेति मन्तयोः ।३६। 
व्यापक्राय पदस्यान्ते परभात्पन इत्यपि । 
शिवज्योतिदचतुर्यन्त विश्वभत पद पुनः । २७१ 
धसनोत्सुकशब्दञ्च चतुरध्यतमथो वदेत्‌ । ॥ 
परस्मेपदमुच्चायं देवाय पदमुच्चरेत्‌ 1३८ 
उत्तिेति मन्वस्य विश्वरूपाय राद्तः । 
पृरुषाय पदं ब्रय दोस्वाहेत्यस्य सवेदत्‌ ।३९) 
लोकेतवयपदर्यान्ति व्यापिने परात्मने । 
शिवाथेदंन सम पदं रयादः परम । ४९ 
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स्वश्ाखोक्तप्रकारेण पृस्तात्तन्वकमं च । 
निर्वत्यं सिवा मिश्र चर प्रास्य परोधसे ।*५१। 
म्रदयादृलिणां तस्स हेमाद्धिरिन्र हिताम । 
बरह्माणम हास्य ततः प्रातरोपासनं हूनेत ।५२। 
फिर्‌ !इदन मप कटै, प्रति देवेन के प्लए्‌ इमो साग कहते 
र 





ञे 
प 

~ 

दत 


।२६। फिर विविद स्वराहा,कपोतक्राय स्वाहा, व्यापकाय परवात्यने 


मम, इस प्रकार कठकर शिवा ज्योति चतुर्थ संयुक्ता कर तथा ।३७। 


~. 





घननोतसुकायेदं इस प्रकार चतुर्थ विमि च कटे तथा वं लोधर व्यापिने 
परमात्मनि देवाय इद न मम कहे :३८। “उत्तिर' मन्वते ॐ विष्रषपाय 
पुरुषाय स्वहा इत्‌ प्रकर उच्चारण करे ।३९। फिर त्रलोक्य व्धापिने 
परमात्मन इत्यादि मन्त्रे भागदे ।४०। अपनी शाखाके व्रिध्रान ये तन्त्र 
कमं करके गुर के लिए घृतयुक्तं चरको चित्‌ मक्षण करावे ।४१। ओर 
उन्हें सुवर्णादि की दक्षिणा दे फिर्‌ ब्रह्मा को विदा करे ओर प्रातःकालीन 
उपात्ता करता हुआ हवभ्‌ करे ।४२। 

स्मासञ्चन्तु मरत इत्ति मन्त्रह्पेन्नर । 

याते अग्न इत्यनेन सन्त्रणारनो प्रताप्य च ।४३। 

हस्तमरनौ समारोप्य स्वात्मन्यद्रौ तथामनि । 

प्रमातिकीं ततः सन्ध्यामृपास्यादित्यमप्यथ ।४४। 

उपस्थाय प्रविच्याप्सु नाभिदघ्न प्रवेदायत्‌ 1 

तन्मन्तरा्रजपेलप्रीत्या निदचलात्मा समुत्सुकः ।४५। 

आदहिताग्निस्तु यः कर्याल्रि जापल्येष्िमाहिते । 

श्रोते वंश्वानरे सम्यक्‌ सवःवेदसदक्षिणगम्‌ ।४९। | 

अथाग्निमात्मन्यारोप्य ब्रोह्यणः प्रत्रजेद्‌ गृहात्‌ । ष 

सावित्री प्रथमः पादं सावित्रीमिन्युदीर्थं च ।४७। 

प्रवेशयामि चब्दान्ते मूरोनित्ि च संवदेव्‌ । 

दवितीय पादमुच्चा्यं सावित्रौमित्ति पूववत्‌ ।४८। 

प्रवेशयामि शब्दान्ते भुवरोमित्ति सवदेत्‌ । 

फिर सर्मा तिचन्तु म्नः मन्त्र जवे शौर याते अग्न'दसमन्तरे अग्ि 

को प्रज्वलित करे ।४३। अद्रत तेन वलि अग्नो हाथ अपने आत्पा में 
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भारोपिते करे ओर प्रातःकालीन सन्ध्योपासन कर सूयं को नमस्कार करे । 
॥४४। फिर नाभि तक जलम प्रविष्ट होकर प्रीयिूवंक उनमन्वों का जपं 
करे ।४५॥। तथा अहिताग्नि प्राजापत्येष्टि करे, वह॒ भले प्रकारसे श्रौत 
वश्वानर में होम करके सव वेद ओर दक्षिणा सहित दान कर ।४६।अगनि 
को भात्मामे मारोपित्त कर धरसे निकलकर सन्यासी होजाय तथा गायदरौ 
केःभ्रथम पाद का उच्चारण करके ।४७। सावित्री श्रवेशयामि देस कह 
ओर भूरोम्‌ उच्चारण कर फिर गायत्री का द्वितीय पाद कहे ४८) फिर 
सावित्री प्रवेशयामि कहकर भुवरोम्‌ कहे गौर तृतीयपादका उच्वारणकरे४ ९ 

प्रवेशयामि रद्रान्ते सुव रोमिव्युदीरयेतुः । 
व्रिपादमुच्चरेतपर्वं सावित्रीमित्यतः परम्‌ ।५०। 
प्रवेशयामि शद्धान्ते मुभ षः सवरोमिति । 
उदीरयेत्पर'प्रीव्या निश्रलात्मा मुनिश्वर ।५१। 
इयम्भगवती साक्षाच्छंकराद्धं शरीरिणी । 
वचवकता दशभुजा त्रिपञ्चनयनोज्न्वला ।५२ 
तवरत्लक्रिरीटोदयच्चन्द्रलेावतसिनी । 
शद्धस्फटिकसकारा दशाधयुघरा शुभा ।५३। 
हारकेशरुरकटककिकिणीनपुरादिभिः । 
मुषितावयवा दिव्यवसनां रत्नभूषणा ।४५। 
विष्णुना विधिना दैव्टषिगन्धर्वनायकैः । 
मानवश्च सदा सेव्या सर्वात्मव्यापिनी शिवा ।५५। 
` सदा शिवस्य परमा धर्मपत्नी मनोहरा । 
जगदम्बात्रिजननी त्रिगुणा निगु णाप्यजा ।५६। 


रे गधि ङ्ध वाली है पाच ध दम भुजा पनरह नेव तथा उज्ज्वल देह &1 
(*‰२। नवरत्न किरीट से जगमगाती, उद हए चन्द जेसी कान्ति वाली 


हार, केयरुरखड्रा 
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कौधनी तथा नूपुर अदि से विभूषित देह वाली दिष्य वस्त्र तधा सा के 
आभषण धारण किये हए ।५४। विष्णु. ब्रह्मा, देव.चऋषि, गन्धव, दानव 
ओर मनुष्यों के द्वारासेवाके योग्य तथा सवकी मात्मा में स्व व्याप्त 
।५५। शिवा भगवान्‌ शिवकरी मनोहारिणी पत्नी है । जो संसार की माता, 
त्र लोक्य को उत्पन्न करने वाली त्रिगुणात्मिका त्था गृ से परे है ५६ 

इत्येव सविचार्याथ गायत्रीं प्रजपेस्सुधीः । 

आदिदेवं च त्रिपदां ब्राह्मणत्वादिदामजाम्‌ ।५७। 

यो ह्यन्यथा जपेत्पापो गायत्रीं शिदरूपपिणाम्‌ । 

स॒ पच्यते महाघोरे नरके कल्पसंब्यया ।५५। 

सो व्याहतिभ्यः सजाता तास्वेव विलयं गता । 

ताश्च प्रणवसम्भूताः प्रणवे विलय गता ।५९। 

प्रणवः सवेवेदादि प्रणवः शिववाचकः। 

मन्वाधिराजराजश्च महाबीजं मनुः पर, ।६०। 

शिवोवा प्रणवो ह्यष वा शिवः स्मृतः। 

वाच्यतावाचकयोभेदो नात्यन्तं विद्यते यदुः ।६१। 

एनमेव महामन््रञ्जीवानाञ्च तनुत्यजाम्‌ । 

कार्यां सश्रात्य मराणे दत्तं भुक्ति परां शिवः ,६२। 

तस्मदेकाक्षर देवं शिवं परमकारणम्‌ । 

उपासते यतिश्रष्टो हृदयांभोजनमध्यगम्‌ ।६३। 

इस प्रकार व्यानकर गायत्री काजप करता चाह क्योकि यही 

श्रादि देवी त्रिपदा बरह्मणत्व कै देने वाली तथा स्वयं अजन्मा है।५७ जो 
पापकरसा मनुष्य शिव ॒स्वश्प गायत्री को इसके विपरीत समञ्लता है, वह 
घोरनरकगामी होता ह।५८१वह्‌ गायत्री ज्याहुतियोपे उत्पन्न तथाउन्हीं 
मलीन होती हँ गौर वह न्यः हतियां प्रणवसेउत्पन्न्णोतीः तथां प्रणव येलय 
होती है ।५९। वेदों का आदि प्रणव ही है, यही शिग्र का वाचक है तथा 
मन्त्रों का अधीश्वर ओर बीज मन्त्र है 1६०) प्रणव ही शिव है तथा शिवं 
हौ भरणव है"वाचक में किचित्‌ मेद न गँ 8 , १६१।काशी मेंक्षरीर त्याग कारन 
बालो को इसी मन्व का उपदेश देकर शिवजी मुक्तकर देते ह ।६२। 
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इ कारण इय एङशनर वरेष्ठ प्रमदेव क्रा जो वति अग्ने हृदय कमल 
मे पजन करते है ।६३। 

मुमुक्ष्रोऽ्परे धीरां विरक्ता लौकिका नराः । 

विषयान्मनसा ज्ञात्वोपासते परम शिवम्‌ ।६४। 

एव विलाप्यगायत्रीं प्रणवे शिववाचके । 

अहं वृक्षस्य रेरिवत्यनुवाकं जपेत्पुनः ।६ 

यर्छन्दसामाम.पम इत्यानुवाकमुपक्रमात्‌ । 

गापायात जपन्पश्चादुल्थितीऽहमिती रयेत्‌ ।६६। 

वदेज्जयेत्रिधा मदन्मध्योच्छायक्रमान्म्‌ ने । 

श्रणव पूवमद्ध.स्य॒सृष्टिस्थितिलयक्रमातु ।६७। 

त पामथ क्रतद भूयाद्‌ मू-सन्यस्तः भुवस्तथा । 

सन्यस्त सू रत्युक्त्वा संन्यस्त पदम्‌ च्चरनु + 

सवम्‌ त्राः प्रदेशे मयेति च पदं वदेत्‌ । 

त्रणव पवम्‌.दवुत्य समष्टि्राहुतीवेदेत्‌ ।६९। 

समस्तमित्यतो बरुयान्मयेति च समव्रवीतु । 

सदाशिव हदि ध्यात्वा मन्दादीति ततो मने ७० 

तथा जा मन्य धीरःमुपमुक्षु, विरक्त अगवा लौकिक जन अपने मनो 

विषं से हटाकर शिवजी की उपाप्तना करते द ।९४। तथा जो गायत्ती 
कौ शिव वाचक प्रणवमे लीनक़र अहं वृप्षष्यरेरिव इस अचुप्राक्र को जप 
कर ।६५। तया यश्छरप्ताम ऋषमः इप्त अनुत्राक्र का जप करते तथ। श्रन 
भे गोपाय इन तंत्तशीष शाखा ॐ अनुवाकों शो जपकरर उत्थित मुकदे।६६। 
ओर तीनों इच्छाओंका त्याग करता हा कटे क्रि मै वुत्रकी इच्चासे पृथक 
हआ हुवन को इच्छसि पृयक हभ ई लोकेषगा स पृधक हुआ इस प्रकार 
करस कट । श्रवत मद्ङिर मध्यन्‌, किर यतिक शव्दषे जथ करे, प्रणव 
का उद्धार कर सृस्प्िति भौरलयङे क्रमे र्‌ ।६अ।उनरङाक्रप मे-भ्‌ 
सथयकषणभतसन्यस्त यु तःसन्यस्तंगताक्रम वेके इन सव मन्त्र के अन्ते 


माया न 
मायाः लग ओर आदिमे प्रगव पथुक्तररेजौर भूमुवःस्वःइसपतसष्टिभ्याहतिका 
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उच्चारण करे।६९। सन्यरतं मया कहकर हदय मे शिवजी क्रा ध्यान करे 
तथा मन्द. मध्यम अर उच्च स्वर ये जप करे 1७०] 
प्रं पंत्रास्त जप्त्वैवं सावधानेन चेतसा । 
अभयं सवभूतेभ्यो मत्त स्वाति संपन ।७९१। 
माच्या दिक्यप उद्धत्य प्रकषिपेदं जलि ततः} 
शिखां यज्ञोपवीत च यत्रोत्पाट्य च पाणिना '७२ 
गहीत्वा प्रणव भूर्न समद्र गच्छ संवदेत्‌ । 
वक्िजायां समून्वाय सौोदकांजलिना ततः ।५३। 
अस्तु हयादथ प्रेषैरभिमन्त्य त्रिधा त्वपः! 
प्रार्य तीरे समागत्य भूभौ वस्तराविकि त्यजेत्‌ ।७४। 
उदड..मुख.प्राड्‌ मूखो वा गच्छेत्सप्त पदाधिकम्‌ । 
किञ्चिद्‌ द्रमथाचा्थ॑स्ति तिष्टेति संवदेत ।७५। 
लोकस्य व्यवहाराथं कौपीनं दण्डमेव च। 
भगवन्स्वीकुरुप्वेति दद्ात््वैनैव पाणिना ।७६। 
द्त्वा सूदीरं कौपीनं काषायवसनं ततः। 
आच्छाद्याचम्य च द्रधा तः शिष्यमिति संवदेत्‌ १७७। 
परावधानी ये इस प्रकार प्रेषमन्तर को जपक्तरके कटे अभय सवंभतेभ्यो 
१ तःस्वाहा अथि मञ्चे पत्र जीवों को अभय हो,इसका जपङरे।७१। प्व 
गदश्ञामें अन्जलीमें जलल्ेकर छोडेतथा शिखा, यज्ञोपवीत को गायत्री मन्व 
पूवकहाथ मे उखाङकर।७२।ग्रहण करे तथाप्रणवं सहित वदह्भिजाया स्वाहा 
तथ उ०मू-समूद्र' गच्छं स्वाह कहकर हाथमे जलावे ।७३। तथा प्रेव मन्वों 
से शिखा ओर यजलोपवीत कोजलमं छोडदे,भौर जलसे अःचमन केर वघ्रादि 
भी पृथ्वीम व्यादे 1७४ उत्तराभिमुख या पूर्वाभिमुख होकर सात पग 
चले । कृ हूर चलने १२ आचारय ठहरो कहे ।७१५। जौर आचायः कहे 
कि लोक व्यवहारार्थं कौपीन स्वीकार करिये यह कहुकर आचायः अपने 
हाथ से कौपिन ३।७६। आचायः की बात सुनकर धःगे सहित कौपिनः 
शवाय वच्च मे देहको ठक करदो चार आचमन करेतब आचायः उससेकह्‌।७७ 
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इन्द्रस्य वच््रोऽसि तत इति मन्त्रमुदाहरेत्‌ । 

सम्प्राथ्यं दण्डगृह्णीयात्सखाय इति सजपन्‌ ।७८। 

अथ गत्वा गुरो.पाइवे शिवपादाम्दुज स्मरतु । 

प्रणमेह डवद्‌ भूमौ त्रिवारं संयतात्मवान्‌ ।-९। 

पुनरुत्थाय च शनैः प्रेम्णा पदयन्गुर' नजप्‌ । 

कृतांजलि पुटस्तिष्ठेदुगुरुपादसमापितः ।८०। 

कर्मारम्भातूरवामिव गृहीत्वा गोमयं शुभम्‌ । । 

स्थूलामलकमात्रण कत्वा पिण्डान्विशोषयेत्‌ ।५८१। 

सौरस्तु किरणेरेव होमारम्भाग्निमध्यगान्‌ । 

निक्षिप्य होमसम्पूत्तौ भस्म सगृह्यगोपयेत्‌ ।८२। 

ततो गुरुः समादाय विरजानलज सितम्‌ । 

भस्म तेनेव त रिष्यमभ्निरित्यादिभिः क्रमात्‌ ।*३। 

मतं र गानि संस्पृश्य मूद्धादिचरणान्ततः। 

ईशानाय: पञ्वमत्रं: शिर आरभ्य सर्वतः ,८४। 

इन्द्रस्य तख्रोखि तत्तु इस सन्त को जपता हआ सवाय मां" कहता 

दण्ड्‌ ग्रहृण करे ।७प८।फिर्‌ शिवजी के चरणा कमलोंके ध्य,न पूर्वक गुरु 
के समीप जाकर पृथ्वीम लेटकर तीन वार प्रणामक्रे ।७९। फिर उठकर 
्रेभपवेक गुर को देखे ओर उसके चर> के पास हाथ जोड़कर खडङ्हो।८०। 
क्मक्रा आरम्मर करने से पहिले ही गोवर लेकर बडे २ आमलों के समान 
उसके गोले बनाकर सुखाले।८१।जव वे पसे सृख जाय तव उन्हू होमाभ्नि 
कै बीचमे रख दे,ठोमके सम्पूणं होनेके लिए उस भागको रख ले ।८२। 
तव गुर विरजाग्नि के बने एवेन डंक भस्म को अग्निरिति भस्म'इत्यादि 
मन्त्रोसि ।८३। खद अद्धो मे लगाकर शिरसे चरणों तक ईणःनादि' 
पचिः मन्तो से आरम्म करे ।८४॥ 

समृधृत्य विघानेन त्रिपुण्ड धारयेत्ततः । 

त्रियायुषेस्न्यम्बकंर्च सुध्नं आरम्य च क्रमातु ।०५। 

, ततः सभा क्तियुक्त न चेतसा चिष्यसत्तमः 1 











गायन्नी जय ॥ [ ३२१ 


हत ङ्कने समासीनं ध्पोयेच्छिवपुमासखम्‌ ।=६। 

हस्तं निधाय शिरसि शिष्यस्य स गुरुवदेत्‌ । 

त्रिवारं प्रणव दक्षकर्णे छष्यादिसंयूतात्‌ ।*७। 

ततः छृत्वा च करुणां प्रणवस्यार्थ॑सादिरेत्‌ । 

षद्विधातंपरिजानसहितं गुरुपततमः ।८५। 

दिष्टटुपरकार्‌ स गुर प्रणमेद भुवि दण्डवत्‌ । 

तदधीनो भवेन्नित्य नान्यत्कमं समाचरेत्‌ ।८९। 

तदाज्ञया ततः शिष्यो वेदान्तार्थाचु्ारतः। 

िवज्ञानपरो भुय त्सुगुणागुणभेदतः ।९०। 

ततस्तनेव हिष्येण श्रवणा््धप वकम्‌ । 

प्राभातिकायनुष्टानं जपान्तं कारयेद्‌ गुरः ।९१। 

तथा सतर प्रकार देहुमं भस्म मल कर ्निषुण्ड धारण करे । त्रिधायुषैः 
तथा त्र्यम्बक यजामहे मन्वे आरम्भ करे ॥८५॥ ओर उत्तम भक्ति 
ते सम्बन्न श्र शिष्य अभने हृदय कमल मेँ पार्वती सहित चिवजीक्राध्यान 
करे ।८६। फिरप्रसन्न होकर गुरुडिष्यरके चिर पर हाथ रते धीर ऋषि आदि 
का उच्चारण कर उसके दक्षिण कन में मन्व कहे ओर प्रणव का तीनं 
प्रकार से उच्चारण करे ।८७ फिर उषके अर्थको कृपापूर्वेक कहै । गुरुको 
अध्याय में वणित छः्रक्र के अर्थक जानकराना च{हिे ॥८८॥ फिर 
शिष््र वारहु प्रकारसे गुरुको पृथिवीपे प्रणाम कर उनके अघ्रीन रहे तथा 
उनको आज्ञा कै व्रिना अन्यकर्यो का आरम्न न करे ॥०९।। तथा 
गुरु आज्ञा से प्य सदैव वेदान्त जञानम तत्पर रदे गौर सगुण-अगुण 
भेदसे शिव ज्ञान प्राप्त करे ९०: वेदान्त मागं के अनुसार नित्य प्रति 
गरु करीअज्ञा में रहै तथा श्रवणादि युक्तं किव ज्ञानपर तत्परहो। श्र.तः 
कालीन अनृष्ठान को गुरु जपकरे अन्तं तकत करावे। ।९१॥ 

पूजां च मण्डले तस्मिन्कलासप्रस्त राहवये । 

शिवोदितेन मागण रिष्यस्तच्रं व पूजयतु ।९२। 

देवं नित्यमदाश्च त्पूजितु गुरुणा शुभमू । 
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स्फटिकं पीठिकोपेतं गृणहीयाद्लिगर्मडवरम्‌ ।९३ 
वरं प्राणपरित्यागरखछेदनं शिरसोऽपि मे । 
न त्वनभ्यच्यं भंजीयां भगवन्तं तिलोचनम्‌ ॥९४ 
एवं त्रिवारमुच्चोयं शपथं गुरुसन्निधौ । 
कुर्याद्‌ ्ढमनाः रिष्यः रिवभवित समृदढधहन्‌ ॥९५ 
तत एवं महादेवं तित्यमुदुयुवतमानसः । 
पूजयेत्परया भक्तया पञ्चावरणमागंतः ।९६ 
तथा शिष्य कलाश्च प्रस्तर न।मक मंडल मे शिव वणित मार्गश्च पुजन 
१२।।९२॥ गुरु पूजित देवता के पूजन करने मे नित्यप्रत्तिसम्थ न टो तो 
स्फटिक सिंहासन सहित एक शिवलिग ग्रहृणकरे तथानित्यप्रति देव-पुजन 
मोर गुरु पजन न कर स्केतो शिवेलिगकाही प्रूजनकरे । ९३ चाहे प्राण 
चला जाय शिर कटजाय, परन्तु त्रिनेत्र भगवान्‌ शंकरका पूजनकिये चिना 
भोजन न करे ॥९४ इस प्रकार गुरुके निकट तीन बार सौगन्ध कर टद्‌ 
मनसे शिष्य शिवकी मक्तिकरे ।.९५॥ तथा उत्कण्ठित मनसे परम भक्ति 
वेक नित्य उसी लिग मे प्रसच्च होकर शिवजीका पांच आवरण के मार्गसे 
पूजन करे ।९६। 
॥ षट. भरक।र कथन पवक श्रोकार स्वरूप वरान ॥ 


भगवन्षष्मुखाशेषविज्ञानमृतवारिधे । 
विश्वामरेश्वरसुत प्रणतात्तिप्रभंजन ॥१ 
पड्विघाथंपरिज्ञानमिष्टदं किमदाहूतम्‌ । 

के तत्र षड्विधा अर्थाः परिज्ञान च कि प्रभो ॥२ 
प्रतिपादश्च कस्तस्य परिज्ञाने च किं फलम्‌ 1 
एतत्सर्वं समाचक्ष्व यद्यत्ुष्ट महागुह्‌ ॥३ 
एतमथंमविज्ञाय पशुशास्वरविमोहितः। 

अच्याप्यहुं महासेन भ्रान्त श्र शिवमायया ४ 
अह्‌ शिवपदद्र ्ज्ञानामृतरसायनम्‌ ] 

पीत्वा विगत्तसम्मोहो भविष्यामि यथा तथा ॥१ 


+~ 
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कृपामुताद्रया दृष्ट्‌ या विलोक्य सुचिरं मयि । 

= = = 

कत व्याञनुग्रहुः श्रोमत्पाव्जशरणागते ॥६ 

इति श्र त्वामुनीन्द्रोकतं ज्ञानशवितधरो विमुः। 

व्राहान्पदशनमहासंतासजनक वचः ॥७ 

वामदेव ने कहा-दहे षडानन | हे विज्ञानामृत्तके सिन्धो | हि सर्वेषएवर 
हेदीन दुःखटर्ता शिवधृत्र | ।।१॥ छः प्रकारके अर्थका ज्ञानकौन-सारै ? वहं 
क्रिस प्रकारके द्ष्टकादाताहै ? छः प्रकारके अर्थं कौन-पेहै तथा उनका 
ज्ञान वया है ?।२॥ इसका प्रतिपाद्य कौन है ?उससे ज्ञानक्ता फल क्या है। 
दैस्कन्दजी | आप इस अधरं को हमारे प्रतिकं ।॥३।। म इसअ्थं के ज्ञान 
बिना जीवशास्त्र से भ्रमाहुञा शिवजीकी मायासे मोहित हो रहा ह । ४॥ 
म शिवपद कर ज्ञानमूत रसायनको पीनेका इच्छुक हं. जिसमे यँ मोह रहित 
होजाऊ ।॥५। इस प्रकार कृपाभरतमयी दृष्टि से मे देल कर मुञ्च पर 
अनृग्रह करे, में अपकी शरण में आया हूं ॥ मुनिकी यह्‌ ब्रातभुन करज्ञान 
शक्ति से सम्पन्न स्कन्धजी ने शिवशस्व्रते विरुढ शास्त्रों को मानने वाले के 
प्रति त्रास देने वाले वचन कहे ।७। 





श्व.यतां सूति शादु ल त्वया यत्पष्टमादरात्‌ । 
समष्टिव्यष्टिमावेन परिज्ञान महेरितुः ॥5 
प्रणवा्थेपरिज्ञानरूपं तद्विस्त रादहम्‌ । 

वदामि षड्विधाथै क्यपरिज्ञानेन सुब्रत ॥६ 

प्रथमो मन््ररूपः स्याद्‌ द्वितीयो मन्त्रभावितः। 
देवता्थस्तृतीयोऽ्ैः प्रपञ्चार्थस्ततः परम्‌॥ १० 
चतुथः पच पाथं :स्याद्‌ गुरूरूपप्रदशेकः । 

षष्टः शिष्यात्मरूपोऽथ: षड विधार्थः प्रकीत्तिताः ॥ १ 
येन विज्ञातमात्रेण महाज्ञानी भवेन्नरः ॥१२ 

अद्याः स्वरः प चमश्च पञ्चमान्तस्ततः परः । 
विन्दुनादौ प चार्णाः प्रोक्ता च वेद॑नं चान्यथा ॥\१३ 
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एतत्सम्ठिरूपो हि वेदादिः समूदाहूतः 1 

नादः सवंसमष्ठिः स्याद्द्राढय' यच्चतु्टयम्‌ ।१४। 

स्कन्दजी ने कटा-हे मने |तु्षने जो प्रन किया ह वह आदर सहित 
समष्टिव्यष्टि भाव से शिवजी का ॥८॥ प्रणवाथं र्षा ज्ञान िस्तार सद्धित 


तुहारे प्रति कहता हु । उस एक ॐ ही परिज्ञानमे ःबकार का अथंदहै. 


॥९॥ प्रथम मन्व रूप, द्वितीय यन्वरूप, तृतीय देवार्थं ओौर चतुथं प्रपे- 
चाह ॥१०॥ पंचम अर्थं दिखाया गया तथा चटवां शिष्य आत्मा. 
वृरूप, इस प्रकारः अथेक्टे दै ॥११॥ हे मुनिवर | जिस यन्त्र करे 
विज्ञानमात्र से पुरूष ज्ञानी होजाता दै उस मन्तका श्रवणं कीजिए । {२ 
चधय स्वर अकार, पंचम उकार तथा पवर्गके अन्तका म्र विन्द्‌ ओर 
नाद इत पचि वर्णको वेदमेंओक्रार माना गया दै ॥१२॥ वेदमें यह 
समश रूप ही ओकार कहा है, नाद सवकी समष्टि है, उकार ओर मकार 
विष्टु के आदि है ।॥१४॥ 

व्याष्टिरूपेण संसिद्ध प्रणवे शिववाचकर । 

यन्त्ररूपं श्यृणु प्राज्ञ शिवलिगं तदेव हि ।१५। 

स्वधस्ताट्लिचचत्पीठं तद्ध्वं प्रथम स्वरम्‌। 

उवेणं च तदू्वंस्थं पवर्गान्त तदरवेगम ।१६। 

तन्मस्तकस्थ विदुः च तदुर््वं वादमालिचेव्‌ । 

यंत्र सम्पृणेतां याते सवकामः प्रसिद्धयति ।१७। 

एवं यन्तर समालिख्य प्रणनैनेव वेष्टयेत । 

तदुत्थेनेव नादेन विद्यान्नादावसानकम्‌ । १८} 

देलनार्थ प्रवेध्यामि गूढः सर्नत्र यन्मुने । 

तव स्तेहाद्राधदेव यथा श द्धुरभापितम्‌ ।१९। 

सद्योजातंप्र पद्यासीत्य॒पक्रम्य सदाशिवम्‌ । 

इति श्राह श्र तिस्तार बरह्यपचकवाच कमु ।२०॥ 

विज्ञेया त्रद्चरूपिण्यः सूक्ष्माः पंचैव देवताः । 

एता एव शिवस्यापि मूत्तत्वेनोपवृ हिताः ।२१। 
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व्यष्टिरूपते भिद ओंकार शिव की वचाकता स्न सिद्ध है, अव यन्त्र 
स्वरूप सुनो्वह लिगस्वल्प है ॥५॥ सवस नीचे पीठ वनावे, उसे उपर 
अक्तार फिर उकार किर सकार बनावे ॥१९॥ उसङ्ग मस्तक परविन्द्‌ ओर 
अद्ध चन्द्राकार नाद वनावे,यन्तरमे पणं सभी कार्यो की सिद्धि होती है।१७ 
इद प्रकार यन्त्र दींचकर ओंकारसे वेष्टित कर, उसमे उे हये नादकतेनाद 
कीसमाह्ि तक भेद करे ॥१८॥ हि वामदेव ! अव शिवजीद्वारा कहा हा 
अत्यन्त. गूढ़ देवां तुम्हार स्नेहके कारण तुमसे कहता हूं ॥ १९॥ साक्षात्‌ 
भुत्तिने ही ब्रह्म पञ्चक ओंकार वताया ठं ॥२०॥ प्रणव ब्रहम स्प 
घलेर्पाचि देवतामी लिवजीकी मुत्ति समञ्लो, उन्हूं शिवजी ते पथक्‌ 
सत जानो ॥२१॥ 

शिवस्य वाचको मन्लुः शिवमूत्तेश्च वाचकाः । 

मत्तिमूत्तिमतो्भेदो नात्यन्तं विद्यते यतः ।२२। 

ईंशानसृकुटोपेत इत्यारभ्य पुरोदिताः । 

शिवस्य विग्रहः पंचवकत्राणि श्ण सांप्रतम्‌ ।२३। 

पंचमादि समारभ्य सद्योजाताचनूक्रमात्‌ । 

उध्वातिमीशा्नातिं च सुखपचचकमीरितम्‌ ।२४। 

ईशानस्थैव देवस्य चतुब्यू हुपदे स्थितम्‌ । 

पुरुषाध च सयातं ब्रह्मरूपं चतुष्टयम्‌ ।२५। 

पंचत्रहमसमणष्टिः स्यादीशानं ब्र्मदिश्रतम्‌ । 

पुरपाद्य तु तद्वयष्टिः सधोजातान्तिक मने ।२६। 

अनुग्रहमयं चक्रमिदं पंचाथं कारणम. । 

परब्रह्मात्मकसूष्ष्मं निविकारमनाभयम. ।२५७। 

अनुग्रहोऽपि द्िविधस्तिरीभावादिगोचरः। 

प्रभश्चान्यस्तु जीवानां परावरविमुक्तिदः ।२८। 

शिवजी का पंचक मन्व शिव स्वरूप का मी वाचक-दै, मृत्ति ओर 
सृत्तिमानु में विशेष भेदनहीं होता।२२। ईशानो मुकुटोपेतःसेआरम्भकर पांच 
ही शिवजीके देहवतायेह अब पचो मुखोका वणेन सुनो ॥२३।। शिवजी के 
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पाच मूख पन्वमादिपे आरम्भकर सदयोजा तिके अनुकममे ऊध्वं भौर ईदान 
तक बताये है ।२४॥ यही ईशःन उनके चतुच्यू ह॒ पद में स्थितै, पूरुष सो 
सथो जात तकर चतुष्टय ब्रह्मस्वरूप हैँ २५ तथाईणशाननामक ब्रह्मकीसंगति 
से पञ्चत्रह्मपरमष्टि करी जातीहैःपुरुष के अ।दिकरीव्यष्टि सद्योजात कै अन्त 
तक १२६। भनुग्रहमय चक्र कहा गथाहै, पचाथेका कारण यहीहै तया 
परत्रह्यात्मक)सूक्षम एवं नििकारभी इष्रीको समञ्ञो ।२७॥ त्िरोमावओंर 
प्रकट मावके भेदे अनुग्रहुकेमी दो प्रक्रारकह है, यह्‌ प्राणियोकरो पर आरः 
अपर मुक्ति का दायक है ॥२५॥ 

एतत्सदा शिवस्थैव कृत्यद्रयमुदाहूतम्‌ । 

अनुग्रहऽप सृष्ट यादिङृत्यानां पंचकं विभोः ।२९) 

मुने तत्रापि साद्याद्या देवताः परिकीत्तिताः। 

परत्रह्यस्वरूपास्ताः पचकल्याणदाः सदा ।३०। 

अमूग्रहमय चक्र शांत्यतीतकलामयम्‌ । 

सदाशिवाधिष्ठित च परम पदमुच्यते ।३१। 

एतदेवं पदः प्राप्यं यतीनां भावितात्मनाम्‌ । 

सदाशिववोपासकानां प्रणवासक्तचेतमस्‌ । ३२) 

एतदेव पदं प्राप्य तेन साक मूनीश्चराः। 

भुक्त्वा सूविपूलान्भोगेन्देवेन ब्रह्मरूपिणा ।३३। 

महाप्रलयसभूतौ शिवसाम्यं भजति हि । 

न पतति पूनः क्वायिः संसाराग्धौ जनाश्चते । २४1 

वे ब्रह्मलोश इति च श्वतिराह्‌ सनातनी 

तेशचयं तु शिवस्यापि समष्टिरिदमेव हि ।३५। 

शिवजौ के दो कत्यदभनुग्र सृष्टि आदि कृत्यो का पंचक कहा गथा 
दै ।२९॥ वह बृष्टि आदि कृत पंचककेशयादिदेवता कहे ह, पाचों परब्रह्म 
स्वल्प ह त्थाक्ल्थाणकेदाताह ॥ ३०।।अनुग्रम्य चक्र शान्ति ते परे एव 
कतामय दैसदाशिवर्मे उसका भविष्टान होने से वह्‌ परमण्दकहा जाता टै 
॥३१।। जोशिवजीके उपासक ओर जिनका चित्त जोकरारमे रमा हुआहै, 
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उन भावितात्मा यतियो को इस पदकी प्राप्ति होतीहै।' ३२।हे मुनि- 
नर † मगवानृक्ञिवकी कृपाते वे इस पदको प्राप्षहोकर ब्रह्मस्वरूप परमा- 
स्माके साथ अनेकप्रकारके भोगौका उपभोगकरके ।३६। महाप्रलयमें शंकर 
को साम्थतताको प्रात हते भौर पुनः संसाररूपी समुद्रमेनहीं गिरते ई ।३४। 
ते ब्रह्मनोकरेषु° इत्यादिश्नति इती अथंका प्रतिपादन करती है, भगवान्‌ 
शिवक्रा एेष्वयं समष्टि रूप यही है ॥३५॥ 

स्वश्वयेण सम्पन्न इत्याहाथवंणी लिखा । 

सर्वेशचर्यप्रदातरृत्वमस्यैव प्रवदन्ति हि ।३६। 

चमकस्य पदान्नान्यदधिकं विद्यते पदम्‌ । 

ब्रह्मपंचकविस्तार प्रप खलु रसते ।३७। 

ब्रह्मभ्य एवं संजाताःनिवृत्याद्याः कला मताः । 

सूक्ष्मभूतस्वरूपपिण्यः कारणत्वेन विधर्‌ ता ।३५। 

स्थूलरूपस्वरूपस्य प्रप्चस्यास्य युत्रत्‌ । 

प्चैधाऽवस्थितं यत्तद्‌ ब्रह्ममपच्चकमिष्यते ।३९। 

पूरुषः श्रोत्रवाण्यौ च शब्दाकाशौ च पंचकम्‌ । 

व्याप्तमीड्ानरूपेण ब्रह्मणा मुनिसत्तम्‌ ।४०। 

पुरुषः श्रोत्नवाण्यौ च शव्दाकाशौ च पंचकम्‌ । 

व्याप्त पुरुषरूपेण ब्रहतणेव मुनीइवर ।५१। 

अह कारस्तथा चक्ष: पादो रूप च पावकः। 

अघो रब्रह्मणा व्याप्तमेतत्प चकमंचितम्‌ ।४२। 

अधर्वेशौर्पा की श्रुतिका मी का यही कहना है किवही सम्बुणं एेष्वर्यो 
सं सम्मन्न है तथा वही सम्पूणं एष्यक्रिोप्रदानकरता है ॥२६॥ चपकाध्यायं 
मे उस्केस्थानसे श्रं ध अन्यकोई नहीं बताया, ब्रह्म पंचककेविस्तारकानाम 
ही भ्रपंच कहा गया है ॥३७॥ निवृत्ति आदि कलाये ब्रह्मसेही हुई है, यही 
सृक्षमभ्रुत स्वरूपहोकर कारण में स्थित रहती है।॥३८।। इसस्थूल शरीरवाले 
घ्रपच के पांच प्रकार से स्थित होनेके कारणहीइसेन्रहयपंचककहा दै ॥३९। 
= न ओर भका ईशानरूप ब्रह्य सेही व्याक्ष है ॥४०॥ 
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प्रकृति, वक्‌, हाथ स्पशं ओर वायु यह्‌ पाचों पुरुषल्पनत्रह्मसेव्याप्तहं । ४६; 
अहंकार, चक्षु, चरण, छ्य तथा पावक अवोर ब्रह्म से व्याप्त है ।४२॥ 


बद्धश्च रसना पाय रस आपश्च पंचकम्‌ । 

ब्रह्मणा यामदेवेन व्याप्त भवति नित्यशः ।४३। 

मनो नासा तथोपस्थो गन्धो भुभिश्च पंचकम्‌ । 

सथन ब्राह्मण व्याप्तः पञ्चत्रह्ममयं जगत्‌ ।४४। 
यन्त्ररूपेणोपदिष्टः प्रणवः रिववाचकः । 

समष्टिः पश्चवर्णानां धिद्राधं यच्चतुष्टयम. ।४५। 
शिवोपदिष्टमागेण यन्व्रूपं विभावयेत्‌ । 

प्रणावं प्रम मन्व्राधिराज शिवरूपिणम ।४६। 

बुद्धि, रसना, पायु, रस, जल वह पाचों ब्रह्म वामदेवसे व्याप्त हं 


॥ ५२॥ मननासिक, उपस्थ, गव ओर भूमिषच ब्रह्यपे व्याप्त है, इसत प्रकार 
पंचब्रह्मत्पक जगत्‌ कहा है ॥४४।॥ जो रिववाचक प्रणव यत्व रूपसे कटा 
गया है ,वह पांँबों वर्गो की समष्टितथा बिन्दु आदि समष्टि एवं कला प्रणव 
शिव वाचक्रहे ॥४५।। शिवजी द्वारा उपदिष्ट माघं से उतक्राभिचार करना 


चाहिए यही प्रणव मन्वराज तथा साक्ष तु शिव स्वरूप है ॥४६॥ 
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५ 
॥ श्रोकार को समस्त चुष्ठि का कारण कथन । 
प्रतिलोमाष्मकं हंसे वक्ष्यामि प्रणवोद्‌भवम ।, 
तव स्नेहाद्वामदेव्र सावधानतया श्यृणु ।१। 
व्यजनस्य सकारस्य हकारस्य च वजंनान्‌ । 
आमित्येव भवेत्स्थूलो वाचकः परमात्मनः ।३। 
महामन्वः स विज्ञयो मुनिभिस्तत्वदशिभिः । 
तच सूक्ष्मो महामन्तरस्तदुद्धारं वदामि ते 1३) 
आधे त्रिपच्चरूपे च स्वरे षोडाके तरिषु । 


महामन्त्रो भवेदादौ ससकारो भवेघदा ।४। 


हंसस्य प्रतिलोमः स्यात्सकारार्थः शिवः स्मृतः । 
शकत्यात्मको महामन्ववाच्यः स्यादिति निर्णयः )५। 








= को समस्त सृष्टि का कारण कथन 1 { ३२९ 


गृरुपदेशकाले तु सोह शावत्यात्मकः शिवः। 
इति  जीवपरो भयान्सं हासन्त्रस्तदा पञ्चः ।६। 
क्त्यात्मकः शिवांदाश्च शिवव्याच्छिवसास्यभाक। 
नलान ब्रह्मवाक्ये तु प्रज्ञानाथः प्रह्ये ।७। 
टंवामदेव । अवसे प्रतिलोम अ पत्‌ सह प्रकार के एकार वाले हूत 
मं प्रणवकी प्राप्ति कहता हं त॒म स ो 





मानासे शुना ।। {॥ व्यजन सकार का 


जेनसेख्छल्यस्थूल परमात्मवाचक्त सुम ॥२॥ महामन्त्र होता है 
मनियोक्ता ठेसा कथन है, स उनका उद्धार करतारहंअञअ अ 
इन तीनोदेः स्र अकारक पन्द्रहवे स्वरूपकरो प्राप्त होनेपर्‌ आदह 
व्यजनेये हकी स्थिति होनेपर तथा सालहवअ रूपका आदिसकार होने 
वहे ठस हाता । इसक्रा उल्टा जथुभादिते सक्नार होनेपर सोह रूप महा. 
सन्त्रही है, यह उद्धार वरू<नहानके कारणमहा सूक्ष्म ।(४।। इसका उल्टा 
हेष ही होता है तथा संकार अर्थं श्चिवही है क्थोक्रि वह्‌ सर्वनाम वि सुद्ध 
स्भभाव शिवके ही बुद्धि का विषय है, इस शक्त्यात्मकं महामन्वरको शिव 
का नाचकृ समञ्ञो ।५। गुर के उपदेलकाल मे शकत्यात्मज शिवसोहं ही 
है, शिबोहसस्मीति इत महामन्व के होन पर 1 ६।॥ शक्त्य(त्मक्त तथा 
शि्वशि पशु शिवके एकीकार से साम्यभाग होता टै, दाक्यात्मक भौर 
शिवांश होने के कारण हिव की समानता का सागी होता है यहु वाक्य 
प्रज्ञान का अ दर्शाता ह ॥७।। 

परज्ानराब्ददचतन्यपययिः स्यान्न सदाय । 
चेतन्यमात्मेति मुने रिवसूतर प्रवत्ति्तम्‌ । >) 
चेतन्यमिति विदवस्य सर्वन्नानक्रियात्मकस । 

स्वातन्त्र्य तत्सव मावा यः स आगमा परिकीर्तित ।९। 
इत्यादिशिवसूत्राणां वात्तिक कथित सया , 

ज्ञान वध इतीदतु द्वितीय सूदरमीचितुः।१०। 
जञानामत्यात्पनस्ततस्य क्रिचिचज्ज्ञानक्रियात्मकम , 
इत्य'हायपदेनेशः पश्‌ वर्गस्य लक्षणम. ।११। 


र्‌ 


€) 
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एतद्य पराशक्तेः प्रथम स्पन्दता गतम्‌ ) 
एतामेव परां शक्ति उवेताश्वतरशाखिनः।१२ 
स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया चेत्यस्नुवन्मदा । 
जञानक्रियेच्चारूप हि शंभो ष्ट्य विदुः ।१३ 
एतन्मनोमध्यगं सदिप्रियज्ञानगोचरम । 
अनुप्रविरथ जानाति करोति च पशुः सदा ।१४ 
निः स्सन्देह प्रज्ञान शब्द चेतना का पर्यायहीहै । आत्मा चेतनहै, शिव 
सूत्र मे एसा कहा है ।८। जो चेतन टै तथा जिसमेविष्व का सम्पूर्णज्ञान 
ओर क्रिया भरी पड़ी है, एेसे स्वतन्व स्वमाववाला वह परमात्माटीवताया 
हे, ४। शिवसूत्र ओर वा्तिकोके अनु्तारजीव-स्वरूपमे दो लक्षणज्ञान ओर 
बन्ध रहते ।१०। उस विश्व भ्रपच मे आत्माको ज्ञान क्रियात्मक स्व-- 
तन्वताहे, आदि भेदे जीवका लक्षण वहीहै ।११। यही चैतन्य ज्ञान 
वाली स्वतन्त्र माया-शक्ति प्रथम पृष्ट प्रयोजन तथा चेत्तना स्वल्प कौ 
प्राप्त हई है, इसी को पराशक्ति कहा है जानता हँ, करता आदि व्यवहार 
शरीर तथा इद्दियादि का है या आत्माका । इसका समायान करतरैँकि 
शिवजीकी दृष्टिके तीन भेद है, ज्ञान क्रिया ओर इच्छा ।१३। शिव 
की यह्‌ तीन प्रकारकी दृष्टि ही कर््ताकेमन मे इन्द्रिय के हारा टृश्यमान 
देह मं प्रविष्ट स्वरूप बनकर, जानने, करने वाली होती हँ । १४। 
तस्मादात्मन रूएवेद रूपमित्येव निरिचतम्‌ । 
प्रपञ्चार्थं प्रवक्ष्यामि प्रणवेक्यप्रदम॑नम्‌ ।१५ 
तस्याः श्र तेस्तु तात्पयं वक्ष्यामि श्रूयतामिदम्‌ । 
तव स्नेहाद्रामदेव विवेकाथं विजृम्भितम्‌ ।१६ 
शिवशव्तिसमायोगः पपमात्मेति निर्चितम्‌ 1 
पराशव्तस्तु संजाता चिच्छव्तिस्तु तदूद्‌भवा ।१७ 
आनन्दशतितस्तज्जा स्यादिच्छाशवितिस्तदुवा । 
ज्ञानशत्रितस्ततो जाता क्रियारव्तिस्तु पंचमी । 
` एताभ्य एवं संजाता विवृत्याद्याः कला मुने ॥१८ 


~ 2. 


॥ 
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चिदानन्दसमूत्पन्नौ नादविन्दु प्रकी्ठितौ। 

न्त्तमकारस्तु ज्ञानाशक्तेस्तु पचमम्‌ ।१९। 

स्वरः कियाशवितजातो यकारस्तु मुनीश्वर । 

इत्युक्ता प्रणवोत्पत्तिः पश्चन्रह्मोद्‌भव' श्यृणु ।२०। 

दिवादीशान उत्पन्नस्ततस्तप्पुरुषोद्‌ भवः । 

ततोऽधोरस्ततो वामः सचोमाताई्‌ भवस्ततः ।२१। 

इसलिए अवश्य ही यह आत्मा का रूप हं, अव ध्रपचके साथ प्रणव 

कौ एकमा का वर्णन करता हं ।॥१५॥ दे वामदेवतुम्हारे स्नेहस मँ उसका 
तात्पयं कहता हं जिससे तुम्हे ज्ञानकी प्राति हो ॥१६।।फिव मौर शक्ति कै 
योगको परमात्मा कहा हम्ह परमात्माही आकाशञादिषूपरें होताहै, 
जसे उपादान कारण मिटटी अपने से अभिन्न घड़का रूप रखती है,दधरूप 
उत्पादन दही रूप होजाताहै, रस्सी अज्ञान से सप रूप होजाती ह, परा 
गक्तिसे नित्‌ शक्ति १७।ओौर्‌ उतत अगनन्दशक्ति तथा उससेइच्छा शक्ति 
कौ उत्पत्ति हई है उससे ज्ञान शक्ति ओर जान शक्तिम क्रिया शक्ति 
हुई । इन्हीं रक्रितियों से निवृत्ति आदि कलाय उत्पन्न हई ॥ १८॥चिदानम्द 
शक्तियो से नाद आओौर हिन्दुकी उत्पत्ति हईइच्छाशक्तिसे सक्रार तथा ज्ञान 
शक्ति से पंचम स्वर उकार हया ।१९।क्रिया णवितमे अकार हुजा । इस 
भ्रकार ब्रणवक्रौ उन्पत्ति हुई, अव पव ब्रह्मकी उत्पत्ति सुनो ।२०। शिव मे 
ईशान हई, ईशा्नसे पुरुष, पुल्ष से अघोरसे वाम सद्योजात की उत्पत्ति 
हई ॥२१॥ 

एतत्मान्मात्रुकादष्टतरिशन्मात्रुसमुद्‌ भवः । 

ईशानां च्छान्त्यतीताख्या कला जाताऽ्थ पूरुषात्‌ । 

उत्पद्यते शान्तिकखा विद्याऽ्घोरसमद्‌भवा ।२२। 

प्रतिष्ठा च निवृत्तिश्च वामसद्योदभवे मते । 

ईशाच्चिच्छवितम खतो विभोर्मिथुनपंचकम्‌ '२३। 

अनुग्रहादिकृत्यानांहेतुः पञ्चकसिष्यते । 

तद्िद्मिम्‌. निभिः प्रजेव रतत्वप्रदशिभिः । २५५ 

लांच्थवाचकसम्बन्धान्मिथुनत्वम्‌ पेयुषि। 


॥ ~. 
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कलावणेस्वरूपेऽस्मिन्पञ्चके # ।२५। 
वियदादिक्रमादासीदुत्पन्नः मुनिपद्धव ॥ 
आय मिधूनमारम्य पंचमं यन्मयं विदुः ।२६। 
शब्देकगुण आकाशः शब्दस्पशंगृणो सस्त्‌ । 
शव्दस्पर्शरूपगृणप्रधानो वद्भिरुच्यते ।२७। 
शब्दस्परोरूपरसगुणकं सलिलं स्मृतम्‌ । 
शब्दस्पदोरूपसरसगन्धाद्या प्ृथिगी स्मृता ।२८। ४4 
इन्हीं अकारादि कौ मात्रत अडतीस कला हुई, ईशानसे णान्ल्यतलत 
कलापुरपसन शान्तिक्तला ओर अवोरसर तिया उत्पत्तिहुई।२२। प्रतिष्ठा 
ओर निवृत्ति कौ उत्व'्त वामदेव जीर सद्योजातसे हुरईईशओंर चित्णक्ति 
भुखसे शिवके मिधुनपंचक हए ॥२३॥ अनुग्रह, तिरो्ाव, संहार स्थिति, 
सृ्ठि आदि ख्पोका कारण हतु पंचकरैयह उत्क जाता ज्ञानी मृनियोंका 
कहना है ॥२४॥ वाच्य-वाचकर सम्बरन्धसेमिथुतत्वको पाने वालि कला, वर्णं 
स्वरूप वाले इस पञ्चक मे भूततपञ्चक।।२५।।अ काशादि के क्रम से उत्पन्न 
हआ । आद्यामेथुन ईशाचितु शक्त्यात्मकंते आरम्मकर भूतपञ्चकको चित्‌ 
दाक्त्यत्मकं ही कठा हे ॥२६।अआक्राश मे शब्द, गण ओर वायुका शब्द । 
सपद गुण है तथा शब्द स्पशं ख्पगुण याला अग्नि है ।॥॥२७]। शव्द स्पर्णङ्प | 
रस गुणयुक्त जल कहा गय। है त्था शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध वाली 
प्रथिवी कही गयी है ॥२८॥ 
व्यापकत्वञ्च भूतानामिदमेव प्रकी तितम्‌ । | 
व्याप्यत्व वेपरात्येन गन्य दिकमतौ भवेत्‌ २९ । 
भूतपंचकरूपोऽयं प्रपञ्च परिकीत्यते । 
विराट सव॑समष्ट॒ यात्मा ब्रह्माण्डमिति च स्पुटम्‌ \३०। 
पृथिवीतत्त वमारस्य शिवतत्तावावधि क्रमाता । 
निलीय तत्वसं दोहे जीव एव विलीयते ३१1 
संशव्तिकः पुनः सृष्टौ अत्रितद्टारा विनिर्म॑तः। 
स्थूलप्रप॑चरूपेण तिष्ठत्याप्रलयं सुखम्‌ ।३२। 
रै 


हक ` 











शन्कर को समस्त दृष्टि का कारण कथनं ] { ३३३ 
निजेच्छया जगत्मृषटमुच क्तस्य सहरितः 1 
ममो ध यः परिस्पन्दः शिव तत्व तदुच्यते ।३३। 
एषवेच्छाक्तित सर्वकृत्यानुवतंनात्‌ । 
ज्ञानक्रियागवितय्‌रमे जानाधिन्ये सदाशिवः ।३४। 
महेददर क्रियोद्रं के तत्वं विद्धि मुनिदवर । 
जानाक्रपाधक्तिसाम्यं शुद्धविद्यात्मकं मतम्‌ ।३५। 





यह समी गुण ्पःक्रमसे भषने-अपने भूतम व्याप्त हैँ भौर गंधादि 
क्रमसे विपरौतताने व्याप्तहो रट दै ।२९॥ भूत पचक यही प प्रपचकला 
गयाहै तथायही प्रचतम्पूर्णं समष्टिलात्ना विराद्‌नें ब्रह्माण्ड कहा गया द 
।॥ ३०\। पृथिवी तत्त्वे शिव तक तत्व समुदाय शक्ति सहित परञ्मेवर में 
लीन टीकर, जीवरूप विराटे लय होता है ।॥३१॥ त्तथा सृ कालमे पूनः 
शक्तिसो निग होकर स्थुल प्रपचकरे ल्पमे प्रलय होने तक स्थित रहता है 
।३२॥ स्वेच्छापूर्वक धिष्वरचनामे शिवक! उयतहोना तथा उनके पर्वैकषयं 
कोटी,जो [क्रयात्मकटोताहै शिव तत्व कहा गथा दै ३ ३। सम्पूणं कृत्य के 
अतुवत॑नते इसीको इच्छा शक्ति तत्व कहा गया है। ज्ञान ओर क्रियाशक्ति 
मेज्ञानका आधिक्य होनेमे शिदस्व है तथा ज्ञान की अवेक्षा क्रियाकीअधिकता 
होनेपर ॥ ३४।। महेऽ्वरतत्व की अधिकता समज्लो । ज्ञान तथा क्रिया यक्ति 
की समानता हैन पर विद्ध ज्ञानरूप शिव तत्व समन्लनां चाहिए ॥३५॥ 


स्वाद्धरूपेष॒ भावेषु मायातत्वविभेदधीः । 
शिवो यदा निज रूप ॒परमेरव्यं पू्वंकम्‌ ।३६। 
निगृह्य माययाञ्शेषपदार्थग्राहको भवेत्‌ । 
तदा पुरुष इत्याख्या तत्मृष वेत्यभवच्छुतिः ।३७। 
अयमेव दहि संसारी मायया मोहितः पञ्चः । 
लिवन्ञानविहीनो हि नानाकमेविमूढघीः ।३८। 
शिवादभिन्न न जगदात्मानं भिन्नमित्यपि । 
जानतोऽस्य पशोरेव मोहो भवति न प्रभोः ।३६। 
यथंन्रजालिकस्यापि योगिनो न भवेद्‌ भमः । 
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गुरुणा ज्ञापितंश्चर्यः शिवो भवति चिद्धन: ॥४०। 
सर्वकतु त्वरूपा च स्वेजत्वस्वरूपिणो ॥ 
पृणत्वरूपा नित्यत्वध्यापकत्वस्वरूपिणी ।४१। 
शिवस्य शक्तयः पञ्च संकुचन. पभास्वशः। 

अपि संकोचरूपेण विभांत्य इति नित्यशः ।४२। 





अपने अद्ध रूप अवयवो मे भेद सूप वृद्धि होने पर मायातत्व कहा (| 
जाता है, जत्र शिव अपनी साया से अपने परमेश्वयं स्वरूपकरो ।॥३६।।दधिपां | 
कर सम्पुणं पदाथ ग्रहण कर लेतेहतवडपे पुरुप नामपृष्टिकहते ह ।।३७।। 
यह शिव माया से मोहित होकर जीवरूप होकर अज्ञानव् अषनेको अनेक 
कमकर्ता तथा सवपे भिन्न स्रञ्चता दै ३८॥ तथा विश्वको शिवसे अभि 
तीं समञ्चता, इष प्रकार मोदित हो जाता है।।३९।।जेसे इन्द्रजालके ज्ञाता 
को श्म तीं होता, वैदी गुरं के जानरूप एेश्वयं से सम्पन्न चिष्य शिव 
खूप को प्राप्त होताहै,। ८०।सम्बुणं कत्तं यस्वरूपा,सर्वंना, पूर्णस्ववालीटोने 
सं नित्यत्व ओर व्यापकल्व स्वरप वाली ।४१।। शिवजी कौ संकोच युक्त, 
सूयं र्षिणो तथा निस्य प्रक्राण करने वाली पांच राक्िर्यां हैँ ।४२॥ 


पशोः कलाखष्यविद्य ति रागकालौ नियत्यपि । । 

तत्वपन्चकरपेण भवत्यत्र कलेत्ति {सा ।४३। 

सा विद्यातु भवेद्रागो विषयेष्वनुरल्जकः ।४८॥ 

कालो हि भावभावानां मासानां भासनात्सकः । 

कमावच्छेदको भूत्वा भूतादिरिति कथ्यते ।४५। 1 

इद तु मम कतंव्यमिदं नेति नियामिका । 

निर्यातः स्याद्विभोः शवतस्तदाक्षेपात्पतेत्पशः ।४६। । 

एतत्यचकमेवास्य स्वरपावारकत्वतः। 

पचचकचुक्तमाख्यातमन्मरंग' च साधनम्‌ ।४७। 

जीवर की कला नाम वाली विद्या राग,कालनियति पच तत्व रूषसे 

कला मे होती है।४३।। जिसमे करत्तादिन करा कुद कारण तत्व का सावन 
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हो वह विद्या ओौर विपयोमे प्रीति उत्पन्न कराने वालारागकहा गया है । 
।४४। भाव तथा अमावोके क्रमसे परिच्छेदक होकर वहभूतों का आदि 
ठीता है ।४५। यह मूके करते योम्य नही, उपरी को नियामक कहा 
ह, विभुको शक्ति को नियत्ति केट्त ह्‌, उस्कै त्यागने यह्‌ प्राणी पतितो 
जातां है ।४६। ठस सीव स्वरूप क यहे पां आचरण माने गये हँ यह 


अन्तरङ्ग सावन ताते तथा पांच के चुके कटं जात ट्‌ ।४५७। 
1 शिव के श्रदत स्न फे नि सि च तत्व सथर ।\ 
नियत्यधम्तात्प्रकृतेरूपरिस्थः पुमानिति : । 
प्वेत्र मवता प्रोक्तमिदानीं कथमन्यथा ।१ 
सायया संकरुचद्र पस्तदाधस्तादिति प्रमो । 
इति मे संशयं नाथ छेत्त महं सि तत्वतः ।२ 
अह तरानवादाभ्यं त न सहते क्वचित्‌ । 
ट्त च नश्वर ब्रह्यादुवेत परमनर्वरम्‌ ।३ 
सवत्राः सव कर्ता च शिवः सर्वेश्वरोऽ्ुणः । 
त्रिदेवजनकों ब्रह्मा सच्चिदानन्दविग्रहः १४ 
सएव शङ्करा देव स्वेच्छया च स्वमावया। 
सकृकद्रप इव सत्पुरुषः सव्रभूव ह॒ ।५ 
कलादिपिच्चकेनव भोक्त त्वेन प्रकञ्पितः । 
प्रकृ 'तस्थः पुमानेषमु क्ते प्रकृतिजान्गुणानु ।६ 
इति स्थानद्रयांतःस्थः पुरुषो न विरोधकः । 
सङ्क चच्निजरूपाणां ज्ञानादीमां समष्टिमान्‌ ।७ 
वामदेवे ने कहा-हे प्रमो ! आपने प्रकृति के नीचे नियतितथा ऊपर 
पुरुष कहा था, भव उसके विपरीत कंसे कहते हो?।१। तथा आपने माया 
से सकुचित रूप को उससे नीचे कहा है, आप मेरे इस सन्देहको मिटानेकी 
पा करे ।२। स्कन्दजीनेकहा-यह अ्टैत जंब््वाद द्र॑तको कभी सहन नहीं 
करता,क्योकि दं त नाशवान्‌ ओर अंत अविन।शी ह ।३। सवक्ेक्तातीनों 
देवोको उत्पन्न करनेवाले, सवंज्ञ एक शिव ही सच्चिदानन्द स्वरूपत्रहम हँ 
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।४। वही शिव अस्नी माया एवं स्वेच्छसे संकुचित पके समान पर 
वेनगये ह ।५। पाचकला आात्रि टोनेकेकारण मोक्ता वहीदै, क्योकि पटी 
पुरुप प्रकृतिमे प्रतिं जन्म गृणोका भोगने वाला दै ॥६। इ प्रका 
दानो स्थानोमे स्थित होने वला पुरुष किसी प्रकार विरोधी नहीं होत) 
तथा अपने ल्प, ज्ञात आदि क्ता संकोच करता हुभा समष्टियुक्तहोता है 1७ 

सत्वादिगरुणस्ताघ्यं च बुध्यादित्रियात्मकम्‌ । 

चितम्प्रकृतित्व उदासीत्सत्वादिकःरणात्‌ ।८ 

सात्विक्रादिविभेदेनः गणाः प्रकृतिसम्भाः । 

गुणेभ्यो बुद्धिरुत्पन्ना वस्तुनिश्चयकारिणी 1९ 

ततो महान ङ्कारस्ततो वबुद्धीन्द्ियाणि च । 

जातानि मनसार्प स्यात्स ङ्कुल्पदिकल्पकम्‌ ।१० 

बुद्धीन्द्रियाणि श्रोत्रत्वक्चक्षुजिहवा च नासिका । 

शाब्दः स्पशंश्च रूप च रसो गन्धर्च गोचर : ।११ 

बुदीन्दियाणां कथितः श्ोत्रादिक्रमतस्ततः । 

वेकारिकादहुकारात्तन्माव्राण्यमवन्क्रमात्‌ ।१२ 

तानि प्रोक्तानिसूृक्ष्माणि सुनिभिस्तत्वदश्शिमि । 

कृमे न्द्रियाणि ज्ञेयानि स्वकायंसहितानि च ।१३ 

विप्रे वाक्करौ पादौ पायूपस्थौ च तत्क्रिया । 

वचना दानगमनविसगनिन्दस जनिताः 1 १४. 

सर्वादि गुणततेमाध्य बृद्धि आदि वरयात्मकचित्तदी उनगुणों के कारण 

रहति तत्व है ।८। सादिक आदि के भेदे प्रकृतिकेशृणो कीउत्पत्ति होती 
हे तथा गुणौ हौ वस्तुक निसूपण्करने वाती वृद्धि की उत्पत्ति ह।९। तीन 
प्रकारके अदद्ुःरकी उत्पत्ति वृद्धिसे हुई, रसकाजीवन साधनात्मकथनिमान 
ह यह तीनप्रकारङक दैहवाला है, सत्वादि तथा तंसादिके शेदमे भी उयके 
तीन प्रकारै, अहद्भार ओौर तेजसे मन, बुद्धि, इन्द्ियकी उतवत्ति हई तथा 
सतक्रा स्वरूप सङ्कल्प विकल्प वाला है ।१०। बृद्धि, इन्द्रियां श्रोत्र त्क 
चक्षु,जिह्ना,नासिकरा, स्पङं,रसतथागन्धादत्ति ओर वृद्धि इन्द्रियोपेश्रो्रकंक्रम 
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से कही गयौ है, अहकार ते क्न्धिय की उत्पत्ति हई है ,११।१२। 
तत्व दशियो ने उन्हे सु कहा है तथा कम॑न्द्रिय अपने कारय सहित है।१२ 
वाक्‌, पा, पाद, वायु उपस्थ तथा उनकी सम्पूण कियाये हं ॥१४॥ 

भूतादिकादहुकारात्तन्मात्राण्यभवन्‌ क्रतात्‌ । 

तानि सूक्ष्माणि रूपाणि शव्दादीनाभिति स्थितिः ।१५। 

तस्य ्ाकारावाय्यग्निजलभूमिजनिः क्रमात्‌ । 

विज्ञ यायुनिगाद्‌'ल पचभूतसितीष्यते ।१६। 

अतकशिप्रदानं च वाहुकत्वं चे पावनम्‌: । 

वरग्मा धारणं तेषां व्यापाराः परिकी्िताः।१७। 

भतयृष्टिः पुरा प्रोक्ता कलादिभ्यः कथं पुनः। 

अन्यथा प्रोच्यते स्कन्द सदेहोऽतर महान्मम ।१८। 

आत्मतत्वमकारः स्याद्िचां स्यादुस्ततः परम्‌ । 

शिवतत्वं मकारः स्याद्रासदेवेति चिन्त्यताम्‌ ।१९। 

विदुनादी तु विज्ञेयो स्वतत्वार्थकावुभो । 

तत्रत्या देव्ता याच ता मुने श्युणु सांप्रतम्‌ ।२०। 

भुतादिकोंन्े तथा अह्कार के क्रमसे तन्मा्ाये हुई, उन्हीं से 

शब्दादि रूप प्रकट हुए ॥{५॥ हे मुने ! उन्हीं आकाश, वायू, अ.भ्न 
जल ओर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इन्दी को पंचभूत कहते हैँ ।१६। उन 
व्यापार अत्रकाश देना, वहन करना, पचाना वेग तथः धारण क्रम पूवक 
६ ॥१७॥ दामदेव ने कहा आपने प्रथम भूत-स॒षि का वर्णन किया, 
फिर कला आदि क्रिस प्रकर कहते हँ ?।१८। आम तत्व अक्रार गौर 
विद्यातत्व उकार यह्‌ अत्यन्त सन्देह जनक है, शिवतत्वं मकार है यहं 
सथज्ञो ॥१९॥ विन्दु ओर नाद तत्दके ही अर्थटै, अत्र इनके देवताओं 
को सूनो ॥२०॥ 

ब्रह्मा विष्णुश्च सद्रश्च महेश्चरसदारिवौ । 

तं हि साक्षाच्छिवस्येव भुतः तिविशरता ।२९। 

इत्युक्तं भवता पृवमिदानीमुच्यतेऽन्यथा । 

तन्मात्रेभ्यो भवन्तीति सन्देहोऽत्र महान्मम ।२२। 
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नत्वा तत्करणां स्कन्द संशयः छे्त.महं स । 

इत्याकण्यं मूनेवक्यि कुमारः प्रत्यभापत: ।२३ 

तस्मादत्ति समारम्य भृतसृष्टक्रम सन ) 

ताञ्छणय्व महाप्राज्ञ सावधानतयाऽ्दरात्‌ 

जातानि पंचभूतानि कलाभ्य इति निश्चितम्‌ । 

स्थ॒लघ्रपंचरूपाणि तानि भूतपरततवतुः ५ 

शि वतत्वादिपृथव्यन्तं तत्वानामुदयक्रम  । 

तन्मात्र ष्यो भवन्तीति वक्तव्यानि क्रमान्युने ।२९ 

तन्मात्राणां कलानामरप्यक्य स्यादमूतकारणम्‌ । 

अविशुद्धत्वमेवात्र विद्धि ब्रह्मविदां वर ।*७ 

हा, विष्णु, सुद्र, महिष्वर सदिव यह समी श्र तिय 1 प्रसिद्ध 
भगणतान्‌ स॒करकेही स्वरूप ।२१। आपन पहिल तेस कहा, अव कहत 
& कि यह तन्मात्रा से उत्पन्न होता है, मुभे इसमे अत्यन्त सन्दह ठ।९२॥ 
ह स्कन्दजी 1 आप कृपया मेरे इस सन्देह को मिटाइये, यहसुनकंरस्कन्दजा 


. कहने लगे ।२३। स्कन्दजी ने कटा-हे मुने । तस्माद्रासे आरम्भ कर भूत 


भृष्टि के छ्रमसेै सव कहता ह, तुम उसे सावचान होकर सुनो ।२४। 
कलाओं से पंचभूतों की उत्पत्ति हई, इसमे सन्देह नहीं दै, स्थूल प्रपच खूप 
पञ्चभ्रूत मगवान्‌ शिवकरे शरीर ही है 1२५। शिव तत्वसे पृथ्वी तत्व 
तकर, त्वो के क्र मसे ठग्मावाओं से उत्पत्ति, उसक्रम को कहताहूं ।२६॥ 
शरूतोस्पत्ति वल धमसे तन्मात्रा ओर केला उन्हीं भतो का कारण दै 
इममे कख विरोध न समज्ञ ।२७। 
स्थूलसृक्ष्मात्मके विश्वं चन्दरसुयोदयो ग्रहाः 1 
सनक्षव्राश्च सजातास्तथान्ये ज्योतिषां गणाः 1२८ 
वरह्मविष्णृमहशादिदेवता भूतजातयः 1 
इन्द्रादयोऽपि दिक्पाला देयाश्च पितरोऽसुराः २४ 
राक्षसा मनुषादचान्ये ज गमत्वविभागिनः । 
पशवः पीक्षणः कीटा पच्चागादिः प्रभेदिनः ।३० 
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तरगुल्मलतौषध्यः पवेताश्चाष्ट विध्रताः । 
गगाद्याः सरितः सप्त सागराश्च महर्धायः । ३६१ 
यत्किचिद्वस्तु जातं तत्सर्वमव् प्रतिष्ठितम्‌ । 
विचारणीय सदुघुध्या न वहमु निनिसत्तमः ।३२ 
स्तरीपु रूपमिदं विश्च विवशथकत्यत्मक्र वुः । 
भवादृशेरपांस्य स्याच्छिवज्ञानविशादै । ३३ 
सर्वं ब्रह्योत्यपासीत सवं वं रद्र इत्यपि: । 
शर.तिराहु मुने तस्मापरप॑चात्मा सदािवः ।३५ 
यरटव्रियत्कलान्याचसागर्ध्याद्‌ द्र तभावना । 
सदाशिवोऽ्टमेवेति मवितात्मा गुरः शिवः ।३५ 

चन्द्र, सू आदिक ग्रह-नक्षधरो सद्टित उत्पति इन स्थल-सृक्ष्मात्मक 
विष्वमें जत टृई दै, वै हो ।२८। ब्रह्मा, विष्णु महेश आदि देवता, मृत, 
जाति, इद्वादि दिक्पाल, देवता, पितर दत्य ।२९। राक्षस, मनुष्य सथ! 
विभिन्न प्रकार के जंगत जीव, पशु, पक्षी, कीट तथा पतगरूपी ।३०। वृक्ष, 
गुल्म, लता, अीएधि, पवत नदी, सागर, महुपिगण ।३१। जो कुछ भीरं, 
सौ सव इसीमं स्थिते दै, इसे वृद्धि से सभज्ञना चाहिए ।३२। यह दी-धुरुष 
रूप जगतु रिव शक्ति स युक्तं है, शिव ज्ञान के वाता पण्डितों के लिए 
उपासनीय दै ।३३। यहं जी कुं दै, वहं समी शिव है देखा जानकर 
उपासना करे शिव ही प्रपञ्वात्मा है एसा श्रत्तियाँ कहती है ।३४। अड- 
तीस कलाओं कात्या करने मे शिवजी की अद्भत भावना करने वाला 

गुरु शिव ही समश्च ।३५। 

एवविचारी सच्छिप्यो ग्‌ रुः स्यात्सरिवःस्वयम्‌। 

प्रपंचदेवताथंत्रमत्रात्मा न हि संशयः ।३६ 

आचा्यरूपया विप्रः संच्छिन्वाखिलवन्धनः । 

शिशुः शिवपादसक्तो ग.रवात्मा भवति प्न्‌.वम्‌ ।३७ 

यदस्ति वस्तु तत्सर्वं ग्‌णाप्राघान्ययोगतः । 

समस्तं व्यस्तमपि च प्रणवार्थं प्रचक्षते ।३०८ 
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रागादिदोषरहितं वेदसारः शिवो दिशः 1 

तुभ्य मे कथितं प्रीत्यां तज्ञानं दिवप्रियम्‌ ।३९ 

यो ह्यन्यथेतन्मनुते मद्रचो मदगवितः । 

देवो या मानवः सिद्धो गन्धर्वो मनुजोऽपिवा।४० 

दुरात्मनस्तस्य शिरः च्ियां समतया घ्रवम्‌। 

सच्छत्या रिपुकालाग्निकल्पया न हि संशयः ।४१ 

भवानेव मने साक्षाच्छिव तविदां वरः। 

शिवज्ञानोपदेडे हि शिवाचारप्रदरकः ।४२्‌ 

इस प्रकार विचार करने वाले श्रष्र शिष्य से युक्त गुरु शिवही है तया 

प्रप॑चच देवता यन्त मन्वात्मा गुरुमी शंकर ही है, रसम सगय नहीं है ।३६। 
इम प्रकार गुरुकौ छृपासे सभी उन्धनों से मृक्तं होकर शिवपद में आसक्ति 
वाला जिष्यं अवश्य ही पूञ्यात्मा बनजात। है।३८। सस्पृणं वस्तुगरण प्रधान 
यौगकेकारण समस्त एव पृथक्‌ प्रणवकेथेको दी प्रकालित करती ह १३८) 
रागादि दोषों से रहित तथा वेदों का साररूप गही शिवजी का उपदेण दै, 
जो अटत जान शिवजी का प्रिय दै, वहने तुम्हारे प्रतिकहाहै ।३९। जो 
इससे विपरीत करे अथवा अहद्कारये मेरे इस उपदेश को मिथ्यामाने, वह 
देवता, मनुष्य, सिद्ध अथवा गन्धर्व, कोई भी योन हो ।४०। उस दुरात्मा 
सेनुक्ा शिर मँ अपनी कालाग्नि के समान शक्तिसे काट डाला, समे 
शक्रा नीं दै ।४१। हे मने ! तुम शिवजीके अैत ज्ञानकेजञाता तथः शिव 
जान के उपदेशक ओर शिवाचार के प्रदशित करने वाले हो ।४२। 

यददेहभस्मसम्पकत्सिच्छित्नाघन्रनोऽश्‌ चिः । 

महापिशाचः सम्प्राप त्वतछृपातः सतां गतिम्‌ ।४३ 

शिवयोगीतिसंख्यातस्तिलोकविभवोभवान्‌ । 

मवत्कटाक्षसम्पकत्पिश्‌.: पश्‌.पतिर्भवेत्‌ ।४४ 

तव तस्य मयि व्रक्षा लोकशिक्षा्थ॑मादरात्‌ । 

लोकोपकारकरण विचरन्तीह साघवः ।४५ 

इद रहस्य परमः प्रतिष्ठितमतस्त्वयि । 





यों न्त्व ओर शिष्यकरण विधि १ { ३४१ 


सपि श्रद्धया प्रथववष्वेव सादरम्‌ 
उपविइय च तान्सर्वान्संयोज्य परमेश्वरे । 
[शनाचार ग्राहुयस्व भूतिरुदक्षमिधितम्‌।४७ 
त्ति दं ।रवाचारी सम्प्राप्रा् तावत्तः 
विचर ल्लोकरक्षायं सुखमक्षयमाघ्नुहि ।४८ 
गदूभूतमते ।ह्‌ षडाननोकतवेदान्तनिष्टितम पिस्त विनश्रमूर्ति। 
५ वा प्रणस्यवदग यतिदं ण्डवन्तत्पादारतिदविरन्मधूपत्वसाप।४९ 
जिसक्रे वरीर की मस्मे स्पहंसे ही पि्ाचत्व को ग्राप्त हए महा- 
अधा भा पापासे मक्त हो जाते हें फौर आपकी क्रपान उन्हे सद्गति प्राप्त 
डती है ।४३। आप त्नौलोवयमें सहान देश्दयंलाली शिवयोगी कह जातत ली 
आपके कटाक्षमात्र वे प्राणी शिव स्वरूप होजाताः है ।४४। अआपलोकोपक्रार्‌ 
केलिये ही विचरण करते हँ ओौर आपने जो प्रण्न क्रिया वह सवभी लोक 
शिक्षार्थं दी दै ॥४५। यह परम रहस्य आपने सदाही प्रतिष्ित रहताहैथाप 
श्रद्धा ओर भक्ति सहित सदाप्रणव मे गादरसे। ४६। अपने सनको छिव में 
लगाकर व्रिभूति ओर सद्राक्न युक्त शिवाचार को ग्रहृणकरराओो ।४७। तथा 
जाप शिव के आचार को ग्रहेण करते हुए अद्वैत भावभेरहकरलोक रक्षार्थं 
विचरण करते हृएु अक्षय सुखकोप्रतत दोओ।४८। सूतजी ने कहा-स्कन्दजी 
कै इन वेदांत वचनों को सुनकर वामदेव विनञ्र भागते बारम्बार पृथी 
मे प्रणाम कर उनके चरण कमलो में विहार करते हुए मकरन्दख्पी रस 
को प्राप्त हो गये ।४९। 
11 यातिल्ये क्रा गुरुत्व श्रौर रिव्यकररः विधि ॥ 
श्रत्वा वेदान्तसार तद्रहस्य परमादभूतम्‌ 1 
कि पृष्टवान्वामदेवो महेश्वरसुतं तदा ।१ 
धन्योगी वामदेवः शिवज्ञावरतः सदा । 
यत्सम्बन्धात्कथोत्पच्वा दिव्या परमपाननी ।२ 
इति श्रत्वा मूनीनां तहचन प्रेमगभितम्‌ । 
सूतः प्राह प्रसच्चस्ताञ्छिगासव्तमना बुधः ।३ 
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धन्या यूयं महादेवभक्ता लोकोपकारक्ताः । 
श्युणुध्वं मुनयः सवं संवाद च तयोः पुनः 1४ 
श्रत्वा महेशतनयवचनः द्रं तनाङकमु । 
अदं तज्ञानजनक सन्तु्टोऽभून्माहमुनिः ।५ 
नत्वा स्तुत्वा च विविध कातिकेयं शिवात्मजम्‌ । 
पूनः प्रपच्छ तत्वं हि अभिनयेन महामुनिः ।६ 
भगवन्सवेतत्वज्ञ षण्मुखामुतवारिघे । 
ग्‌रुत्वं कथमेतेषां यातिना भावितात्मनाम्‌ ।ऽ 
शौनकनीने कहा-वदान्त कै सार ओर परम रहभ्यको इक प्रकार 
सुनकर वामदेवने स्कन्दजीते कहा 1१। सदा चिव जान मेरत योगी 
वामदेन अत्यन्त धन्य टै, जिनके कारण यह्‌ दिव्य्‌ ज्ञानदायिनी परमं पविद 
कथा प्रकट हुई ।२। उन मुनियो के इस प्रकार प्रेम गथितवचनों से प्रसन्न 
ही सहाज्ञानी सूतजी उन्न कहने लगे ।३। सूतजीने कहा-आप शिव भक्त . 
धन्य, मापलोकोपक्तार है हे मुनियों | उन दोनों करा संवाद पूनः श्रवणे 
करो ।४] स्कन्दजी के इस प्रकार द्र तनाशक वचन श्रवण कर ॥ ग मनि 
अत्यन्त प्रसन्न हुए ।५। शिवजी के पूत्र काप्तिकेयजीको वारम्बार प्रणाम 
एवं स्तुति केरके वामदेवने विनयपूरंक प्रन किया।६। वामदेदने कटा -- 
हे प्रभो 1 आप सम्पूणं तत्के ज्ञाताहै। हे षडानन! इन पूवेकधित 
आत्मज्ञानियों का गुरुत्व ।७॥ 
जीवानां भोगमोक्षादिसिद्धि सिध्यति यदृशात । 
पारम्पय्यं विनानंषाम्‌ पदेशाधिकारिता ।< 
एवं च क्षौरकर्पागं स्नानश् कथमीरदाम । 
इति विज्ञापयस्वामिन्संशयं चेतत मर्हसि 1३ 
इति श्र त्वा कातिकेयो वामदेववचः स्मरन्‌ । 
शिनं शिवां च मनसा व्याचश्टुम्‌ पचक्रमे ।१० 
योगपट्टं प्रवक्ष्यामि गसुत्व येन जायते । 
तव स्नेहा्रामवेव महदुगोप्यं विम्‌ क्तिदम 1११ 








यतियो कः गुरुत्व अं रण विधि } || ति 


वशाख श्रावणो मासी त्थाश्चयूजि कातिके । 

मागलोप च साघवा शुक्लपक्षे रुभे दिने 1१२ 

पच्चभ्या पाणवास्यां वा करतप्राभातिकनक्रियः । 

लठ्माचुन्ञसतु गुरुणास्नात्वा नियतमानसः ।१३ 

पर्यकञ्चोचं कत्वा तदुवाससांग प्रमृज्य च । 

द्विग्‌.ण दोरमावध्य वाससी परिधाय च।१४ 

ओर प्राणियो कौ भोग, मोक्ष आदि की सिद्धि जिसके द्वारा होती है 

उनके उपदेशा का अविकार सम्प्रदान क ज्ञान विना नही होदी ।८। इनके 
लौरकर्मं ओर स्नानादिक्रा यह प्रकार क्रिस कारण है, यहु समाधान करै 
मेरे सन्देह मिटाइये ,९। वामदेव जी का प्र्नसुनठ ररकन्दजीने क्िवाशिव 
कोप्रष्मम क्रिया ओौर कहना €.1रम्म क्रिया ।१०। स्कन्दजीने कहा- अव 
म योगपद को कहता हू, उससे मुत्त्व प्रष्ठ दता ह । यह अत्यन्त गुप्त 
वार्ता, तुम्हारी प्रीतिके कारण ही कटां । १ हर्वैयाख,श्रावण, आश्विन, 
कतिक, मागंशी्षं तथा माघके शुक्लपक्ष एवं शुभ दिवस में ।१२। 
पचमी अथवा पूणमापतीको प्रातःकालीन कमं से निवृत होकर गुर ाज्ञा 
प्रात कर निवपन पूवक स्नानकरे ।१३। प्यक गौचकर वस्त्रों से शरीर को 
पोच्छकरर दुगूने धागे वांध कषद पहने ! १४ 

क्षालितांच्िद्धिराचस्य भस्म सद्यादिमन्त्रतः । 

धारयेद्धि समादाय समृदुधुलनमागतः ।१५ 

ग.हीतहस्तो ग्‌.रुणा सानुकूलेन वं मने । 

साशिप्यः सांजलिः स्वाभ्यां हस्यार्म्या प्राड्‌ मृखोयथा ।१९६ 

तथोपवेष्ितस्तिष्टेन्मण्डले समलंकृते । 

ग.र्वसिदवरे बुद्धे -चंलाजिनकुशीत्तरे ।१७ 

अथ देशिक आदाय दांखं साधारमस्वतः । 

विदोध्यतस्य परतः स्थापयेष्तानुकूलतः ।१८ 

साधार रांखमपि च सम्ज्य कुसुमोदिभिः । 

निःक्षिपेदस्त्रवमंभ्यां रोधितः तत्र सज्जलम्‌ ।१९ 





न्दओ। 
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आपू्ं पूर्ववत्पज्ये णपडंमोक्तक्रमेण च । 
प्रणवेन पुनस्तषट सप्तधौ वाभिमन्त्रयेतु ।२०। 
अभ्यच्यं गन्धपृष्पाद् धृः पदीपौ प्रद्यं च । 
संरक्नालेणत शख वमंणाऽ्यावगुण्ठयेत्‌ २१। 

फिर चरण धोकर दो दार अःचमन रे अं 


र तरोः 
मस्तक यें भस्म लगाकर, फिर पूरे देह मे लगावे। १५। हि मने! पर्वाभि- 


आसनपर वंठ ।१८७।फिर आन्तायं 
भाधारसहित शंखको अघर मन्वत लवे ओर उने ञुद्धक्रर आगे स्थापित 
करे। १८1 ओर पुष्पों दारा पुजन करे तथा कवच मन्त्रों चे दुद जलसे 
भआधारप्रहित शंख को! १९।भरकर पडद्धु विधि से उसका पूजन करे थर 
प्रणवे उमे सात वार अभिमन्वित करे ।२०। फिर गन्धवुप्पादि से पुजन 
कतर धूप-दीप दिखावे भौर मुद्रा रक्षा कर कवच मन्तरसे दके ॥२१। 

धनुशंखाख्यमुद्र च॒ दरयेदथ देक्षिकः । 

फन: स्वपुरतः शंखदक्षिणो देश उत्तमे ।२२। 

पजाध्येवित्तविधानेन सुन्दरं मण्डलं श्‌.भम्‌ । 

वूर्यात्सम्पूजयेत्त च सुगन्धकुमादिमिः ।२३। 

साधारं शोधित श्‌ द्ध घट तन्तुपरिष्कृतम्‌ 

धूपित स्थापित ग_दधवासितोदप्रप्रितम्‌ ।२४। 

पञ्चत्ववपञ्चपतरं श्च मृत्तिकाभिश्च पञ्चमिः । 

मिलित च सुगन्धेन लेपयत्तः मुनीश्वर ।२५। 

वस्नाग्रदलदुवग्रनारिकेलमुभैस्ततः + 

त धट वस्तुभिश्चान्यैः संस्कत्मिमलंकृतम्‌ ।२६ 

चरम्लस्कमिति सम्प्रोच्य ग्लुमित्यन्तेऽ्य देरिकः । 

सम्यग्विधानतः प्रीत्या सानुङ्कलः समर्चयेत्‌ ।२७1 

आधारशक्तिमारभ्य यजनोक्तविधानतः । 

पनचावरणमागेण देवमावाह्य पूजयेत्‌ ।२५। 














यतियो दा गुरुत्व ओर्‌ जिस्यकरण विधि | [ ३४५ 





न 


नू शंचनृद्रादिवाकरर अपने अप्रक्च लंख के दक्षिण ओर 
पू नयौ रअर्घ्यफ़ विधानम श्रंष्रमडर्ल करके, उसका सुगन्धित परो पेपूजन 


करे ।२२।२३। अवार को जुद्ध कर उतपर शुद्ध घटरखकर सू लपटे तथं 


जामुन ओर वडवे पंचद्छाल तथा पवपल्दव,हायी, घोड़े रथ, वांवौ तथा 
नदीके सङ्धमङी भिट्रो इनं पुगन्वित द्रव्य भिलाकर कलशपरलेपे॥ २५१, 
वस्त्र, आ) ्रपत्र, कुशाग्र, नारियल ओौर पृष्परादि स उसे अलछृत करे ।२६। 
नृम्लस्क उच्चारण ऊर अन्त वे म्डुम कहे ओर विधिवत्‌ परूजनकरे ॥२७॥ 
आधार शक्ति आरम्मं करके यज्ञविधि ते देवाहालकर पचावरण विधिम 
पूजन करे ॥२८॥ 


निवेद्य पायसान्नज तांब्रुनादि यथा तुरा । 
नामाष्टकार्च॑नान्त च कृत्वा तमभिमन्वरयेद्‌ २९ 
प्रणवाष्ठोत्तरशतं ब्रह्माभिः पचभिः क्रनात्‌ । 
सद्यदीज्ान्यमप्यस्व' रक्षितं वमंणा पुनः ॥३० 
अवगण्ठय प्रददर्याथ धूपदीपौ च भक्तितः । 
धेनुयोन्याख्यमुद्र च सम्यक्तत्र प्रदं येतु ॥३१ 
ततश्च देचिकस्तस्य द्भंराच्छाद्य मस्तके 1 
मण्डलस्थेल दिग्भागे चतुरस्त्र प्रकल्पयेत्‌ ॥३२ 
तदुपर्थ्यासनं रम्यं कल्पयित्वा विघानतः । 

तत्र संस्यापयेच्छिष्यं त शिशु सानुकलतः ॥३३ 
ततः कुम्भं समूत्थाप्य स्वस्तिवाचतपूर्वेकम्‌ । 
राभिषिचेद्‌ गुरः विष्य प्रादक्षिण्येन मस्तक । ३४ 
प्रणवं पू मच्चाय्यं सपरा ब्रह्मभिष्ततः । 
पंचभिदचाभिषेक्रांते यं वोदेनाभिवेष्टयेत्‌ ॥३५ 


पूवेक्ति प्रकार से बीर,ताम्बूल आदि मेद कर आठ नामों >पूजनकस् 
तक उपकी अनिमंत्रितक्रे । २९। एकर गौ भाठ ओंकार ओरईगानादि प॑च- 














३४६ | { श्रौ शिवपुराण 
व्रहभचद्योजातादि ये ईणानतक मन्त्रो केलणक्ता एजनक्रे । 


२०।अस्वओर 
कवचक प्न््रोने उक्तकर वस्त्र ओर बेपदीप दिखावे तथा धेनुभौर योनि 
ढककर्‌ उसके शिरोमाग ईशान की 
ओर चौकोण मण्डल ठ्नावे ।३२।उसर मनो 


सपर योग्य शिष्य को वटाव \३३। स्वस्तिवाच 
[किण हाथ मे ष्य कें मस्तकं 


मृद्रादिषावे ।३१। मल्तक्को कूशोस 


टेर आसन विद्धा कर 
नकर कूम्मकरो उठा कर 
रर अभिक करे ।३४ प्रथम प्रणवं का 
च्चा उरु शके जलभे पचत्रह्म ओर सब्रह्म सम्पन्नकरे ।३५। 
चार्दीप प्रददर्याथ वापसां परिमृज्य च। 
नूतनं दोरकौपीनं वाससी परिधापयेत्‌ ॥३६ 
श्ालितांच्रि्िराचस्य वृतमस्मगुरूः शिशुम्‌ । 
सस्ताभ्यामवलन्याथ हस्तौ संडपमध्यतः ॥ ३७ 
तदंगेव॒ समालिप्य तद्भस्म विधिना गुरः । 
आसने सप्रवेश्याथ कर्पते स्थापयेत्सृखम्‌ ।३८ 
एवाभिमुखमात्मीयतत्वज्ञानाभिलापिणय्‌ । 
स्वासनस्थो गूरु यादमलात्मा भवेति तम्‌ ॥३६ 
गर्छ परिपूर्णोऽस्मि शिव इत्यचलस्थितिः । 
समाधिमाचरेसम्यड्मूतं गृढमानसः ॥४० 
परलादुन्मील्यं नयने सानुकलेन चेतसा । 
साजलि सस्थितः शद्धः परयेच्छिप्यमनाकुलः 11४१ 
स्रस्तः भासितालिध विन्य्यशिश॒मरतक । 
दभ-नावपदिभेद्धसः सोऽहमिति स्फुटम्‌ ।४२ 
7 ताचाहंपदस्याथः शतत्यात्मा स॒ शिवः स्वयम्‌ । 
भ एवाह शिवोस्मीति स्वात्मानं सम्विभावय ॥४३ 
य इत्यणोरथं तत्वमुपदिच्य ततोदेत्‌ । 
अवांतगणां वाकयानामर्थतात्पयमादरात्‌ ॥४५ 
वाक्यानि वच्मिते न्रह्मन्सावधानमतिः श्यणु । 
तानि धारय चित्त हिस वृयादिति संस्फुटम्‌ ॥४५ 
दीपकं दिद्धावःर नवीन डोरे वस्त्र जौर कपीनरधारणकरावे ॥३६ 








महाव। क्यों कार्थं ओर योगपद वर्णन | | ६९ 
चरण धकर दोवार आचमन करे जर श्म लगाकर युरु अपने हाथ से 
शिष्य का हाथ पव्‌ इक्र मण्डप क वीच मं ॥,३७।। र) शलं ~ वह 
आसन शिष्यकेलिएही वनाया जाता है, उम पर बुव पूर्वक उने वाना 
चाहिए, फिर उसके शरीर मे भस्म लगाकर।३८। पूर्वाभिमुख क्रिये तत्व 
ज्ञान के आकं्धी अपने वन्ध के समान शिष्यय, अपने आसत पर स्थित 
अ गुरु कट कितू निसल आत्मा हो ।३९।फिर में परिपूणशिवहूं इम भाव 
से गुदो पदी पयन्तं अवल भाव से मताधिस्य हा ।४०। फिरनेत्रखोत 
कर सावधान चित्तसे हाथ जोडकरर दे हुए शिष्यक्तौ ओरं प्रेमपूवक दश 
।४१।अौर शिष्य के मस्तक पर अयने मस्म लगे हृएु हाथ को रश्वकर उसके 
दक्षिण श्रो्रमे ह जःमोहं मन्त्रा उपदे करे ।४२।उपम आदि हुपके अथ 
शवितग अत्मा स्वय शिवही है, यै वही शिव हूं अपने को एषषा मान ।४३। 
तत्वका उपदेण करे, ब्रह्मे परोक्षा के प्रदशक महावाक्यो के तात्पयं 
को अदर सहित त्रतावे ।४४।हे ब्रह्मान्‌ | अव उन महावाक्यों को कहता 
है, एेषा कटेकरितू चित्तम धारण कर ।४५। 
॥। सहादाध्यों का श्रथं शौर । दरसन ॥ 
अथ महावाक्यानि (१) प्रज्ञानं ब्रह्य (२) अह्‌ ब्रह्मास्मि (३) 
तत्वमसि (४) अयमात्मा ब्रह्य (५) ईदावस्यमिद सवम्‌ (६) 
प्राणोऽस्मि (८) प्रज्ञानात्मा (<) यवेह्‌ तदमुत्र यदुमु्र तदन्विह 
(९) अन्यदेव तद्विदितादयो अविदितादपि (१०) एष त आत्मान्त- 
मम्यिमतः (४१) स यद्चायं पुरुषा यद्चामावादित्य स एक 
(१२) अहसस्मि परं ब्रह्म परपरपरात्परम्‌ १२ वेददास्त्रगुरुत्वातु 
स्वपमानन्दलक्षणम्‌ (६४) सवम्‌तस्थित ब्रहातददाह्‌ न सराय । 
(८५) तत्वस्य प्राणोऽहमस्मि ( ६) अपां च प्रणाञ्हमास्म (*८) 
वायोश्च प्राणोऽहमस्मि आकारास्य प्राणोऽ्टमस्मि (१९) त्रिगुणस्य 
प्राणोऽहमस्मि (१६) सर्वोऽ्ट्‌ सवात्मकाश्टं संसारो यद्‌भूत 


यच्च भव्थं यद्वर्तमानं सूर्वारमक्रल्वददि योऽहम्‌ (२०) स 
खल्विद ब्रम (२१) सर्वोष्ट विमुक्तोश्टम्‌ (२२) योऽसौ, 
सीण्हं हन्सः सोऽ्द॒पस्मि । इत्यव सव तर सदा ध्यायेदिति ॥ 








= 





३४ ] { ` श्री शिवपुराण 


स्कन्धजी ने कड अव महावाक्य कहता (धरज्ञान ही त्र्य 
दै, (२) में ब्रह्म ह वहतु है, {यह आत्मा ब्रह्म (५) यह सम्पूणं 
विष्व ईष्वर से अधिष्ठित ॐ (६) यदी प्राहं (७) आत्मा जान ह (८) 
जो वशं दैसोयहांहै, जो यहां दे सो वहाँ है, (९) वह्‌ विदित अविदित 


>~ 
[< 

= 
९7 





परे है, (१०) वह तुम्हारा आत्मा ही अन्तयभिी एवं अमृत रहै, 
(११) इस पम्पमे अर आत्त्यध्जटै, यह एक है, (१ २) मैहीपरत्रहं 
(१३ वेदणास्त्रकाज्ञता गरुपरेसे परे एवं आनंन्दस्वरूपमें ही ह (१५) 





ह'सणे शव नही है ।(१५)मेहीतत्वदा प्राण तथा 
पृथ्वी काध्राण हूं (१६ पैहीजलोका पराणहूंमोर्बैही तेज काप्र णु ({ ७रमही 
कायु काश्राण तथा आकाल का प्राण ह" (८) तीनों गुणों का प्राणँ 
ठी ह, (१६) मेही सगत्मिक £ भूत, मनिप्यत्‌, दतंमान >: वत्मिक हेमे 
मँ एक अद्वितीय ह (२०) 


समी ब्रह्मरूप है, ( १) मै सवं रूप एवं 
छृक्त स्वरूप हू, (२२) जो ग मैं 


स्‌ 
हसामंहु,मैहंसहं। 


अजानं ब्रह्मवानया्थः पूर्वमेव प्रवोचितः। 
अहपदस्यार्थमूतः शक्तयात्मा परमेरवरः ॥ ? 

अकारः सवेवणग्रियः प्रकाशः परमः शिवः। 
हकारो व्योपरूपः स्यच्छवतयात्मा संप्रकीत्तितः ।।२ 
शिवश्योस्तु संयोगादानन्दः सततोदितः । 
बरह्मति शिवशक्ति योस्तु सर्वात्मत्वमिति स्फुटम्‌ ।३ 
पूर्गमेवोपदिष्ट तत्सोऽदमस्मीत भावयेत्‌ । 
तत्वमित्यत्र तदिति तच्छब्दार्थः प्रवोधितः ।४ 
अन्यथा सो हुमित्यत्र विपरीतार्थभावना । 
अहंशब्दस्तु पृरूषस्तदिति स्यान्नपु सकम्‌ । 
एवमन्योन्यनैरुषध्यादन्वयो न भवेत्तयोः ॥५ 

स्वरी पु रूपस्य जगतः कारणं चान्यथा मवे ) 


सटावाक्थो का अथ आर योगपद वर्णेन ) ( ३४९ 
स॒ तत्वमसि इत्येवमुपदेलाथंभावना ॥६ 


एख्पं पंदयुर्सक्तम्‌ । 





जगत्‌ 11७ 
। इदका। अर्थप्रजञान 
तरह ह। । निषद्‌ के अनुसार प्रज्ञान शव्द चैतन्यकावाची दैयह 


प्रज्ञ नल्पत्या त्री, यी इन्द्र, प्रजनङ्प ब्रह्नतेनचरृष्ट, स्थिति नौरलय 
मी स्थितहे, प्रज्ञाल्प र्व्रवाला लोकहोने से प्रज्ञा द्रहम) सम्पूणं विश्व का 
आश्रयहै । अव अदहुत्रहमास्मिका अर्थकहताहूं- महं पदकाथगरैशक्त्यात्मा 
ईएवर ।१। अकारसत्र वणिंसग्र प्रकाशितःपरस शिव स्वल्प है, हकर 
व्योमखूप शक्तव्यात्मक्र कहाहै ।२। शिवशक्ति के संयोग से आनन्द स्थित 
रहताह, त्रह्मेतिसे शिव ओौर चक्ति की स्व्मिकता स्पष्टहोती है। ३। 
पूवं उपलि सोहमरिम' जथा वहर्महूंवो सावना करे, "तत्वमसि" सें 
अर्थं शक्त्यात्मकं समञ्ो इसी प्रक्रार ब्रह्मास्मिकराअर्थं भीत्रह 

गरहणकरे ।४। अन्यथा अह्‌ ब्रहमास्मितिमें जुद्धत्रहमका अभेद प्रतौत 
ता है उसके विवरण वावयमे शक्त्यात्मकं असेदकी भावनाका उपदे 
। यदि कंटेकि ग्रदधव्रह्मकी अभेदभावनाके निमित्त अहमस्मिक्ता तात्प 
ग परन्तुलक्त्यात्मक अभेदनहींहै, उत्करा समाधार्हकिं अह्पदका अध 
भूत लकत्यात्सक्‌ ईष्वरहै, ठा पहले कहा होनेसे अलिग भेदके तरिरोधीमत 
होनेसे अहं पदाथ का अभेदान्वथनहींहो सकता: क्योक्रि सह" पूत्लिगओौर 
^तत्‌'नपुन्सकहे इप्रकरार परस्पर विरोध होनैते दोनोका अन्वय नहींहो 
सक्ता ।५। नहीं तो स्त्री पृरषरूप विश्वकरा कारण सी अन्यथा होजायगाा 
इसलिए यहां तत्पद से शवत्यात्मक का ही ग्रहण होगा 1 “तत्वमसि' से 
ओर स आत्मा" से स" की अनुवरृत्तिकर सशकत्यात्मा यह ब्रहमही है, उम 
प्रकार "त ब्रह्मरूप त्वमसि श्वेतकेतो श्र तिक्ता अथं है । उदूकलक्च्छषि ने 
छन्दोग्यकरे छठे अध्याय उवेतकेतुके प्रति यह्‌ कहा है।६। अयमात्मा ब्रह्म" 
म दोनों पद पुल्लिग है । आत्मा ओकारही है, शिवजौसे रित होने के 
कारण सम्पूणं विश्व ईशावास्यम्‌! कहा गया ह ।७। 
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प्रजञानात्मा यदेवह तदमूत्रति चिन्तयेत्‌ । 

यः स एवेति विद्रधिः सिद्धान्तिभिरिहोच्यते ०८ 

उपरिस्थितवाक्ये च योऽमुत्र स इह्‌ स्थितः । 

इति पूर्ववदेवार्थः पुरूषो विदुषां मतः ॥९ 

अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादपि । 

अस्मिन्वाक्ये फलस्यापि नैपरीत्यविभावना ॥१० 

यथा स्यात्तद्रदेवात्र॒वक्ष्यासि श्रयतां मने । 

अध्रथाविदिताच्छन्दो पूर्वगद्विदितादिति ॥१८ 

प्रवृत्तः स्यात्तद्विदितात्तथैवाविदितात्परम्‌ । 

अन्यदेव हि ससिदधयौ न भवेदिति निश्चितम्‌ १२ 

एष त॒ आत्मातर्यामी योऽमृतश्च शिवः स्वयम्‌ । 

यश्चायं पुरुषे गभूयंश्चादित्ये व्यवस्थितः ।१३ 

स चासो सेति पार्थक्यं नैकं सर्वं स ईरितः । 

सोपाघिषटय मस्यां उसचारात्तथोच्यते ॥ १४ 

प्राणोस्मि प्रज्ञानात्मा'का तात्पयंदरजञानात्मकव्वल्पभमौर प्राणदा 

हहह । कौषीतकी त्राहमणके उपरिषदकां वाक्यहैजो प्रतदननदिवादास 
के पुत्र स कहाथा । यहां प्राण" शब्दपरनब्रह्मका व।चकही है, कायं कारण 
उपाधिमे मुक्त चेतन्य जगत्‌धर्मकेसमान भासमान है, अज्ञानियों को वही 
अपने आस्मा मँ स्थित तथा अन्यलोकरमे जगतु के कारणतत्वमात्र से प्राप्त 
हे।८। कारणोपाधि ईष्वर दै वही कार्योपाधि जीवहै सिद्धान्तवेत्ताओं का 
यही मत्तहै । थयदमृत्र तदन्विह मं कारणोपाचि युक्तहे वही कार्योपाधि मे 
जीवरूप से स्थितहै, विद्वानों का यदीमत 1 जोकायं कारणरूप उपाधिपेयक्त 
ससारषमं के समान दिखाईदेता है, ज्ञ नीजनोको अपनीआत्मा चे बहो ३४ 
है तथा जो परलोक में है वह नित्य, विज्ञानघनस्वभाव तथा तिण्व.धर्म स 
रहित ब्रह्मदै । जोवहाँ इषञत्मामेहै, व दीनामरूप, कायं क! णयुक्त मञ्च 
।९। "अन+ देवति" इस वाक्य में मोक्षफलकौ जसे विपरीत भावना होती है, 
उसे कहताहं सुन ।१०। 'अन्यदेवेति इसवाक्य इतिशब्द मे अयथा- 
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यत्तासे क्राररण ।११। ज्ाताद्वित' अथ यें प्रयुक्त होती दै इसी प्रकार 
वराक्यान्तर मं अव्रिद्ितादिति ब्दःअपूरवं विदितादिति अथंमें पूवंमविज्ञाता- 
दिति अर्थम प्रवृत्त होती है । इसी प्रकार भेद वृद्धिकी निवृत्ति से विपरीत 
फलक्रौ मावना हो सकती है तथा जो विदित ओर अविदित से परे कोई 
अन्यसिद्धिहो तो उसकौ विद्धि पे सम्यक्‌ फली प्राप्ति सम्मव नही है। 
इग कारण वस्तु मे कार्यं-कारणात्मक ब्रह्मा ही है । उवाविये भेद व्थवहूत 
रोता है षरन्तु वुद्धि नहोने से फलकी प्राप्ति नहीं हो सकती ।१२। एष 
ने आत्मति' यह वृहेदारण्यक्र का वाक्य है इसका अ्थंहै-यह तेरा अन्तर्यामी 
आत्मा नित्य एवस्वय दिवस्वल्प दै, जो भृधिवी मे स्विति एव परृथिवौ के 
अन्तरम रै,रम्तु प्रथिवी उसे नही जानती, वही तेरा अन्तरात्मा अभृत 
पटह अमरनं ओर अन्तर्याभीसे परमात्मा ही है । तंतरीय ब्रह्म वल्ली के 
अनुरार जो आनन्दमय शिव्र्दित्य के देह में स्थित है ।१२। जो प्रन्यक्ष 
होकर मी परोक्न है वह एकरौ है, उनमें अनेकत्व या पृथक्तव नही । 
वष्द क्ट कि सवकं अचरिष्ठान शिव पृस्पादिकरा अविष्ठान नहीं हौ सकती 
तो तुषुष से अधित ओौर आदित्त से अविष्ठितरूप दो उपाधि वाला होने 
प इस वाक्य क। अर्थं आरोपे कहा है ।॥१४।। 

त शम्भूनाथ श्र.तयो वदन्ति हि हिरण्ययम्‌ । 

हिरण्यवाहव दति सर्वाद्धस्थोपलक्षणम्‌ ।१५। 

अन्यथा तत्पतित्वं तु न भवेदिति यत्नतः । 

य॒एषोन्तरिति शंभुरु्छन्दोग्ये श्च यते शिवः ।१६। 

दिरण्यदमश्र्‌. वांस्तद्रद्धिरण्यमयकेशवान्‌ । 

नखमारभ्य केशान्त सवंत्रापि हिरण्मयः ।१७। 

अहमस्मि पर ब्रह्म परापरपरात्परम्‌ । 

इति वाक्यस्य तात्पर्यं वदामि श्रूयतामिदम्‌ ।१८। 

अहपदस्याथभूतः शक्त्यात्मा शिव ईरितः । 

स॒ एवास्मीति वाक्याथयोजना भवतिघ्न्‌ वम्‌ ।१९। 

सर्वेत्छिष्टस्च सवत्सा परब्रह्म स॒ ईरितः । 

यरङ्चाथापरश्चति परात्परमिति त्रिधा ।२०। 
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रुद्रो ब्रद्या च विष्णश्च प्रोक्ताः श्र व्यव नान्यथा । 
तेभ्यश्च परमो देवः परशब्देन वोधितः।२६। 


रति उत णिवो हिरण्यमय कती यथार्थं मं निगुण शिव हरि 
ण्यप्रय नहीं हयो सक्ता । यदि कहं कि “हिरण्यवाह्वे' स वाहमातके लिए 
हिः्ण्य कहाहै हं सर्बाद्घु का उपलक्षण दं ।१५। फिर हिरण्यः 
प्रकार होगया एतो युनो,यदि सर्वीगका लक्षण न होता तो पतित्वं उपचा- 
रादिसे भीन गनता.इपये हिरण्यवणय ही दीक है, छान्दोग्य सम्मतयनो 
। १६। ईश्वर मे सुवणरूप विकार नहीं हा सक्ता, सुवणं प्रचेतन रै,अचततन 
पाप रहित ट फिर निर्ध केसा ? चक्षुके ग्रहणन दहने से उसका अथ 
जतोतिर्मय हो सक्रताहै । सके देह में शयन करने अथवा अन वे सम्पूणं 
विश्वको परिपूर्णं करनेते उसे सावधान चित वालौंकोदही दिलाई पड़ने 
वाला समे । १७! त्से केशके अव्र भग तक्र ज्योति स्वरूप, तुरीय ब्र 
एवं परात्पर मै हूं । इसक्रा तात्पयं कहता हँ। १८।' अहु पदकता अथं शकिः 
सम्पन्न शिब दहै.वही वैँ ह,डनसे वाक्याथ होगया ।१९पर ब्रहम सवते श्रं 
तया सवक आत्मां हति से कह है्वह पर, अपर आर्‌ परात्पर इन तीन 
भेदो वाला ह 1२० श्रूत्तिने उन्दींकोल्द्र, ब्रह्नाओौर व्ष्युद्हा 
इन रुद्रा तुरी पर शब्दके द्वारा पर ब्रह्म जावा ट ॥२१॥ 
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वेदशास्घछगुरूणं च वात्याभ्यासवलाच्छिराो 
पूर्णानिन्ध्मयः शंभूः प्रादुभतो भवेद्धदि।२२। 
सवेभूतस्थितः शंभूः स एवाहं न संशयः । 
तत्वजातस्य सवस्य प्राणोऽस्म्यह्‌ सहं दिवः ।२३। 
इत्युक्त्वा पुनरप्याह दिवस्तत्वत्रयस्य च । 
प्राणोऽस्मीत्यत्र पृथ्व्यादिगुणान्तग्रहुणान्भुने ।२४। 
आत्मतत्वानि सर्वाणिग्रहीतानीत्ति भावय । 
पुनञ्च सवेग्रहणं विदुयातत्वे चि वात्मनोः ।२५। 
तत्वयोश्चास्म्यह प्राणः सवः सर्वात्मको ह्यहम्‌ । 
जीवस्य चान्तर्यामित्वाज्जीवीष्ट्‌ तस्य सर्वदा ।२९। 
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यदुभूतं यच्च भाव्यं यद्‌ भविष्यत्स्ञमिव च । 
मन्मवत्वादहुं सर्गः सर्वो वौ रद्र इत्यपि ।२७ 
शरृतिराह्‌ मूनेसाटि साक्षाच्छिवमखोदूगता । 
सवत्मा परमेरेभिग. णैनित्यसमन्वयात्‌ ।२८ 
वेद. शास्त्र तथा गुर्वागी के, अभ्यासम शिष्य के हृदय में पृणनिन्द 


वाले शिवजी प्रादुमूत होते हँ ।२२। वहे सत प्राणियों स्थित शिवर्धेही ह 
सम्पूणं तत्वोक्ा प्राण एकै री शिव हं ।२३। इसप्रकारक्हृकर आत्मविदः 
णिवाच्य तीनतल्वोका व्णनकरे । ्राणोस्मि' इत अर्थं के प्रतिवादन करे 
वाले वाक्यप्र ।२४। पृथिवी आद्दि गुणों के अन्तग्रहुणमे पृथिदीकाप्राण मै 
हसि आरस्मर्र व्रिगुणका प्राण हु कहने से समी आत्मतक्त वों का ग्रहण 
हो जाता है'एेसौ भावनाकरेफिरजत्मविच्या ओर शिवतत्वक्ञा मलौ प्रकरा 
ग्रहण करके ।२५। भावना करे क्रि सव तल्ला प्राणं ही ह, धर्नात्सिक 
होने से यै ही सवदटंअय सत्तारीका अथं कहते्ह-जीवरूप से अन्तर मे धृसा 
हा हने से मै जीव तथा संरक्षणज्ञीलहूं ।२६। "यदभूत' उस जीव का 
मूत, वतत॑सान, भविष्य मे हीं ।२७। स्वरघोशिवके मुखते उद्मूत श्र तिक्तता 
है करियहसम्धूण जगतु आदिष्द्रही हे, इश श्रकरारमन्मय होनेके कारण सच 
कधं मेराही स्वरूप है } सर्वात्म होने के कारण स अद्वितीय हं ।२५। 

स्वस्मात्परात्मविरहादद्टितीयोऽहमेव दहि । 

स्न खल्विदं ब्रह्मं ति वाक्यार्थः पूर्मीरितः।२९ 

पूर्णः मावरूपत्वाच्नित्यमूक्तोहमेव दहि । 

पशनोमत्प्रसादेन मुवा: सदभावसाध्रिताः ।३० 

योसौ सर्वात्सकः शस्मुःसोऽह सन्स गिवोऽस्म्यह्‌ । 

इति ने सर्गवाक्यार्थो वामदेव रिवोदितः ।३१ 

इतीराश्चतिवावयामुपदिष्टाधसादरात्‌ । 

` साक्नाच्छिवं ग्यदपृन्सां शिश्ोगुरुपादिे्‌ ।३२ 
आदाय ज्ञख साधारमस्वमन्त्रण भस्मना । 
दन्य तत्मुरतः स्थाप्य चतुरस्रं समचिते ३३ 
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ओमित्यभ्यव्यं गन्धाय रस्त्र वस्त्रोपशोभितम्‌ । 
वासितं जलमापृयः सम्पूज्योमिति म व्रतः ।३४ 
सप्तधवाभिमन्त्यार्थं प्रणवेन पृनश्च तम्‌ ) 
यस्त्वन्तरं किचिदपि कुरुते सोऽतिभौतिभाक्‌ ।३५ 
सर्वो्करृष्ट तथा अन्तर्यामो आदि गुणों वाला होन से मै अद्वितीयहू 
“सवं खलिविदं ब्रह्म' का अथं पहिलेही कहाजाचूका है । उसत्रद्ासेतेज, जल 
जादिकी उत्पत्ति ह्रै, इसी लिये य॒हुतज्जकटे गयेहैँ तथा प्रतिलोम से लीन 
होजाति है ।२९। इस प्रकार इस्त विष्वा ब्रह्मरूप प्रतिपादन क्रिया है तथा 
सब पदार्थरूप होने से पूणं है, पेरी कृपासे पशु भी मोक्न को प्राक्तहोकर 
मरे पदको पागये ।३०। यह जो क है, सो मै ह" इका अथं घूनो। जो 
शवत्या्मा शिवे वहम ह" हंस शिव मरह यह ईशावास्यकीश्र्‌ तिह 1३१ 
इसभ्रकारआदर पू्वकगुर ध्‌ तिङ्अर्थोका शिवपरत्वउपदैल अपने शिष्य के 
प्रतिकरे  ३२। तथा आधार सहित शंखको ग्रहण कर अस्त्रमंत्रात्मक मस्म 
से शोधकर उसके समक्ष चौकोर मण्डल मे स्थापित करे ।३३। प्रणव के 
उच्चारणपूरवंक गन्धादि पूजनकरे तथा अस्वरमल ओर वस्त्रसे माजंन कर 
सुगन्वितजल भरकर उध्का उच्चारण करे ।३४। फिर प्रणव से ही सात 
वारजभिमन्तितकरे,डसमे अन्तरकरने वाले कोभय उपस्थित होता दै।३५। 
इत्याह श्र.तिसत्तत्वः दृढात्मा गतभीभव । 
इत्याभाष्य स्वयं शिष्यं देवं ध्यायन्समचयेत्‌ ।३९ 
शिष्यासनं सम्पूज्य षडुत्थापनमागेतः । 
शिवासने च संकल्प्य शिवमूति प्रकल्पयेत्‌ ।३७ 
पच्च ब्रह्माणि विन्यस्य शिर.पादावसानकम्‌ । 
मुण्डवक्तरकलाभदैः प्रणवस्य कला अपि ३० 
शष्टचरिरान्म त्ररूपाः शिष्यदेहऽ्थ मस्तके । 
समावाह्य शिवं मुद्राः स्थापनीयाः प्रदशयत्‌ ।३९ 
ततश्चाद्धनि विन्यस्य सवज्ञानीत्यनूक्रमातु । 
कल्पयेदूपचारांश्च षोडलासनपूवं कान्‌ ॥४० 











महावाक््ों का अर्थं ओर योगपद ~ | [ 

पायसाच्नञ्च नैवे समप्योसिग्निजायया ॥ 

गंद्ुपाचमनार््यादि वुषदीपादिक क्रमात्‌ ।४१ 

नाभाष्टकेन सम्पूज्य ब्र ह्यणैर्नेदपारगैः । 

जपेदत्रह्मविदाप्नोति भृगुव' वारुणिस्ततः ।४२ 

श्रत के इम आण्य के विपरीत न करे हे िष्य ! इसलिए तू 
दृद्त्मा ओर भयविहीन हो इस प्रकार शिष्यरमे कटुकरर शिवजी का ध्यान 
करता हुआ सिष्यका देवल्प मे पुजनकरे ।३६। पडघ्व विधिसे शिष्य कै 
आसन को पूनकर शिवकरे आसन ओर स्वल्पङ्गो कत्पनाकरो । ३७। हिर, 
मुख, हृदय, गुह्य, पाद पयेन्त पञ्चब्रह्म को स्थिति करे ओर मृड तथा 
मुख विषयक्र धरगव की ।३८। अड़तालीस ब्रहम रूप कलाशिष्य के शरीर 
ओरमृद्रादिखाकर ।३९। षड द्खन्यास्र पूवं कषोडशउपचारको कल्पना करे । 
।। ४० ॥ खीर अपंण कर, कल्ला, आचमन, धृष, दीप आदि क्रम पुवंक 
दे ॥ ४१॥ श्राठ नामोंसे पजन करे, देपाटी ब्रहमणोंके सहित जप 
करे ।४२। व 

यो दैवानामपक्रभ्य य: परः स॒ महेद्वरः । 

इत्येतं तस्य पुरतः कट्‌ लारादिविनिमितान्‌ । ४३ 

आदाय मालामृव्याय श्रीविरूपाक्च निपिते । 

शास्त्रं पचाचिकेरूपेसिद्धिस्कन्धं जपेच्छुनेः।४४ 

ख्यातिः पृणऽहमिव्येत सानुकलेन चेतसा । 

देदिकस्तस्य दिष्यस्य कठ्देदो समर्पयेत्‌ ।४५ 

तिलक चन्दनेनाथ सर्वा्धालेपनं पूनः । 

स्वसम्प्रदायानुगु ण कारयेच्च यथाविधि ।४६ 

ततश्च देरिकः प्रीव्या नामश्रीपादस जितम्‌ । 

चछर पादुकां दद्याद्‌ दूर्वाक्रल्पविक्ल्पनम्‌ । 

व्याख्यातृत्वच कर्मादि ग.्वसितपरि ग्रहुम । 

अनुग. ह्य ग्‌.रुस्तस्ये शिष्याय शिवरूपिणे ।४८ 

गिवोऽहमस्मीति सदामाधिस्यो भवेति तम्‌। 

स प्रोचथ स्वयं त्मं नमस्कार समाचरेत्‌ ।४८९ 


पे स्थितकरे, उपकेमस्तकमेशिवर जीकाआहवानक्रर उनकलाओंकोस्थापित क 
९ 
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“यो देवानां प्रथमं पुरस्तात्‌" से आरम्भ कर श्रकृतिलीनो यः परः स 
महेश्वरः तकजपे ओर श्वेत कमल आदि मे निरसित।४३। माला लेकर 
शिवोक्तं पंचमुख स्वरूप प्रतिपादक शास्त्र से स्थित सिद्धाख्य स्कन्ध ।४४। 
ख्याति पूर्णाहुतिके अन्ततक धीरे-धीरे जपे ओर मनोहर गंधादि से सम्पन्न 
जाधि तक लम्बी उस मालाको कण्ठ में धारण करावे ।४५] शिष्य तिलक 
ओर सर्वाग मं चन्दन लगावे, सम्प्रदाय की विधि के अनुषार ।४६। गुरु 
श्रीपादादि नाम करण शिष्य का करे छत्र ओर पादुका देकरटूर्दाचिनका 
प्रकार ।४७। अर्थात्‌ उसका विशेष व्यवस्थापन कर्मारम्म मे गरु आसन 
का परिग्रह है, गुरु उसांवरूपशिष्य से अनृग्रह पवक कटै ४८) मै सदा 
शिव हु, इस प्रकार कहकर स्वयं उसे नमस्कार करे ।४९। 

रिष्यस्तदा समृत्थाय नमस्कुर्याद्‌ गुरु तथा । 

गुरोरपि गुरु तस्य शिष्यांश्च स्वगुररपि ।५० 

एवं कृतनमस्कार शिष्यं ददयाद्‌ गुरूः स्वयम्‌ । 

सुशीलं यतवाचं त विनयावनतः स्थितम्‌ ।५१ 

अदूयप्रभृति लोकानामनुग्रहपरो भव । 

परीक्ष्यवत्सर शिष्यमंगीकुरु विधानतः ।५२ 

रागादिदोषान्सन्त्यज्य शिवधघ्यानपरो भव । 

सत्सम्प्रदायससिद्धं : संग कुरु न चेतर: ।५३ 

नमस्कार अपने सम्प्रदाय के अनुरूपकरे ओर, शिष्यमी उठकर गुरु को 

नमस्कार करे ।५०। इस प्रकारं नमस्कार करने पर, वाणी को रोक कर 
विन्न हुए सुशील शिष्यको ।५१। गुरु स्वयं जप करावे भौर कहे कि तुम 
आजते प्राणियो पर अनुग्रह करते रहना, इस प्रकार उसकी एक वषं तक 
परीक्षा करे, फिर कहे कि मेरे वाक्योको स्वीकर करते रहना ॥५२॥ 
रागादि दोषों कात्याग कर शिव के ध्यानमें तत्पर रहना तथा सत्सम्प्र- 
दायके मनुष्यो कौ सद्धति करना ही सवेत्तिम है 1५३ 


च < = 
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पुरो कालेन महता कत्पेऽतीते पुनः पूनः । 

अस्मिन्नुपस्थिते कल्पे प्रवृत्ते सृिकर्मणि ।१ 
प्रतिष्ठितायां वार्तायां प्रबुद्धाय प्रजासु च । 
मूनीनां पट कूलौयानां त्रू.वतामितरेतरम्‌ ।२ 
इद परमिदं नेति विवादः सुमहानभूत । 
परस्य दुनिरूपत्वान्न जातस्तत्र निश्चयः ।३ 
तेऽभि जग्मुविधातारं द्र ट. ब्रह्माणमव्ययम्‌ । 
यत्रास्ते भगवान्‌ ब्रह्मा स्तूयमानः सुरासुर : ।४ 
मेरुष्णृगे शुभे रम्ये देवदानवसंवुले । 
सिद्धचारणसवाधे यक्षगन्धर्व सेविते ।५ 
विहङ्घसघस धृष्टे मणिविद्रमभूषिते । 


निकु जकन्दरदरीगहानिन्ल रशोभिते ।६ 
तत्र ब्रह्मवनः नाम नानामृगसमाकुलम्‌ । 
दश्षयोजनविस्तीणं शतयोजनमायतम्‌ 1७ 


सूतजी ने कहा-बहूत समय ओर अनेक कल्पो के व्यतीत होने पर 
एवेत-वा राह-कल्प उपस्थित, हुआ सव सृष्टि निर्माण-कायं मे ।१। यह विव- 
निर्माण की वार्ता तेण ज्ञान प्राप्ति के लिए षटकरुलोत्पन्नवेसवमुनिपरस्पर 
कहने लगे ।२। यह परब्रह्महै,यह दोहै, इस प्रकार अत्यन्त विवाद होते 














३१५८ 1] १ श्रा शिगपूराण 
लगा परन्तु ब्रह्म निरूपण जसे कठिनतिषय में कोई निर्चयपर नहीं पट 
।३। तववे समी अविनःणी ब्रह्माजी के दशेनाश्ं गए वहां मुरासुर सेस्तुनि- 
प्रप्त ब्रह्माजी विरा रहेथे ।४। मनोहर सुमेरुपवत कौचौटी पर्‌ ज 


21 


॥' 


अनेक देव दानवरहते है, सिद्ध चारणे सम्यन्न यक्ष मन्धवोसे सेवायमान 
।५। अनेक पक्षियों मे युक्त, मणिमूगोंसमे एरिपृण, कन्दराओ गुफाओं ओर 
क्षरनो मे पृज्ोभित ।६। अनेक मृगो ये परिपणे, दशयोजन चौडा ओर सौ 
योजन लस्वा ब्रह्मवन है ।७। 

सुरसामलपानीयपृणेरभ्यसरोवरम्‌ । 

मतश्रमरसंछन्न रम्यपृष्पितपादपन्‌  ।८ 

नमस्त्रिमृतंये तुभ्यं सगः स्थित्यंतहेतवे । 

पुरुषाय परुणाय ब्रह्मणो परमात्मने ।९ 

नमः प्रधानदेहाय प्रधानक्षोभकारिणे । 

त्रयोविशतिभेदेन विकृतायाविकारणे ।१० 

नमो ब्रह्माण्डदेहाय ब्रह्माण्डोदरवत्तिने । 

तत्र संसिद्धकार्याय ससिद्धकरणाय च ।११ 

नमो।स्तु सवेलोकाय सर्वलाकविधायिने । 

सर्वात्मदेहसंयोगवियोग विधिहेतवे १२ 

त्वयेव निखिल सृष्ट सहत पालितजगत्‌ । 

तथापि मायय नाथ नविद्चस्त्वांपितामह्‌ । १३ 

एवं ब्रह्मा महाभाभैर्महषिभिर भिष्टूतः। 

प्राहु गंभीरया वाचामुनीनुप्राडादयन्निव १४ 

उनमें घ्र रसयुक्तं जलो से मरे हुए सरोवर ह तथा प्रफुल्लित वृह्लां 

पर मदमत्त ख्रंउर ग्‌ जार कर रहे टै ।८। वहाँ पर्हुवकर ऋषियों ने कटं 
दर सृष्टि, स्थिति ओर सहारकर्ता तरिमूति स्वरूमापरो नमस्कार ड ।९। 
परक्रतिको विषम अवस्था के कर्ता तथा महदादि विकायेके कर्ता हूकरमी 
दिकार्हीन 1१०॥ ब्रह्मांड के प्रवर्तक होकर भी ब्रह्मांड के मध्र स्थित 
आपको नयस्कारटःब्रह्ंडने धूताध्मक मृ्टिआदिकेकर्ता भापको दमस्कार 
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।१६१। स्वलोक स्वल्प तथा सवेटृष्ठा आयकर नमस्कारदै, सम्पूणं आत्मा 
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देहके सयोगवि ध्रके कारण 1:२। आपने ही यह सम्पण विश्व प्रगट करक, 
पानन ओौर लय क्रिया, उन अप पितामहको हुम मावा वीभूतहौकःर 
नहीं जानते ।१३। मृतजी बले कि इस प्रकार ऋषियों दाग ब्रह्माओ कौ 
प्राश्न करने पर व्रह्मा जी गम्मीर वाणीस कटने लंगे ।१४। 

ऋषियो हे सहाभागा महासत्वा महौजसः । 

किमर्थं सहिताः सवं मूयमव्र समागता ।१५ 

तमेववादिन देवं ब्रह्माण ब्रह्मवित्तमाः ' 

वाग्भिविनयगर्भाभिः सर्वे प्रंजलयोजत्र वन्‌ ।१६ 

भगवन्न घकारेण महता वयमान्रताः ; 

विन्नाविवदमानाश्च न पड्यामोऽतर यत्परम्‌ ।१७ 

त्वं हि सवं जगद्धाता सव कारणकारणम्‌ । 

त्वया ह्यविवितं नाथ नेह किचन विद्यते ।१ 

कः पुमान्‌ सर्गासत्वेभ्यः पुराणः पुरुषः परः । 

विशुद्धः परिपूर्णश्च शाद्वतः परमेश्वरः ।१६ 

केनैव चित्रकृत्येन प्रथमः सृज्यते जगत्‌ । 

तत्व वद महाप्राज्ञ स्वसदेहापनुत्तये ।२० 

ब्रहमाजौ ने कहा-हे अत्यन्त तेजस्वी ऋषियो ! तुससदएकवर होकर 

क्रिस कारण र्हा आएहो ? ।१५। ब्रह्माजी के इस प्रकार कृहने पर उन 
ऋषियो ने हाथ जोड़कर विनयपूव॑क उनमे कहा ।१६। मुनियौने कहा, हे 
भ्रमो ! हम घोरअन्धक्रारमं पड ओर पारस्परिकविवाद से विन्न, परन्तु 
परमतत्व को अभीतक नीं जान सक्र ।१७। मापही सम्पूणं विश्व के कर्ता 
तथा सवके कारण के कारणरहैःआपको संसार मे अविदित कूछमी नहीं है 
सव जीवो पुरातन आपके सिवा अन्यकौन हैँ ? विशुद्ध, परिपूणं, शाश्वत 
नित्य परमेष्वर ।१९। जगतो क्रिस अदभुत कर्मे निर्माणकरता है, उसे 
आप तत्वपूर्वं कहं तथा वह॒ अन्त मे कहाँ लीन होजाता है ? यह प्राणी 
किसके व्ये है? इन सवका नियोजक कोन है! उसे हम किस प्रकार 
देख सकते है ८ ।२०। 
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१] लिद हीं "परतत्व' है 
यत्तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । 
आन्तदं यस्य वे विद्वान्न विभेति कुतदचन ।१ 
यस्मात्सव मिद ब्रह्मविष्णृरदं नद्रप्वकम्‌ । 
सह॒ भूतेन्दियं: सवः प्रथमः सप्रसूयते ।२ 
कारणानां च यो धाता ध्याता परमकारणम्‌ । 
न॒ संप्रसयतेऽन्यस्मात्कुतश्चन कदाचनः ।३ 
सवृच्वर्यण संपन्नो नाम्ना सरवेंरवरः स्वयम्‌ । 
सवनु मृक्षभि्ध्ययः श भुराकाशंमध्यगः ।४ 
योऽग्र मां विदधे पत्र ज्ञानं च प्रहिणोति मे। 
तत्प्रसादान्मया लब्धं प्राजापत्यमिदः पदम्‌ ।५ 
ईशो व्रक्ष इव स्तब्धो य एको दिवि तिष्ठति । 
येनेदमखिलं पूर्णं पुरुवेण महात्मान ।६ 
एको बह नां जतूनां निष्क्रियिणां च सक्रियः। 
य एको बहुधा वीजं करोति स महेखवरः ।७ 
बरह्माजीने कहा-मन के सदत वाणी उयेप्राप्तन करके लौट आनी 
ओर जिसके आनन्द को पाक्रर दिद्रान्‌ किसी प्रकार भी नर्ह डरता ।१। 
जिमकेद्रारा ब्रह्मा, विष्ण,ुद्र इन्द्र॒ आदि भूतेन्दियक्े रहित प्रथम उत्पन्न 
होति ह ।॥२। जो मृष्ठि आदिक्ारणोंकरा ध्याता नारायण ह, उसके अतिरित्तः 
अन्य कोई वस्तुकिसी ते भी उत्पन्न नहीं को 1३, वह समी देश्वर्यो से युक्त 
सवण्वर है सभीक्रे द्वारा ध्यान करने योग्य तथा ट्दयाका्ञकेली चमे स्थितं 
द ॥४। जो सवमे पहले मृद्यत्र छो उत्पन्न केर ज्ञान प्रदान करता छै य 
प्रजापतिक्रा पदमुन्लं उन्हींकीं कृपास्े तिला है ।५। वह एक ही ईश्वर 
आकाशे वृश्चके समान निष्चलरूपमे स्थितदै उसो म त्‌ पुरुध य यह 
दाण्ड परिरं है ।६। जो स्वयं क्रिया हीन रहकर अनेकजीवोससत्क्रिया 


कंराता टै, एक ही अनक वीज रूपोंको क्म कराता है वह्‌ महेश्वर है ।‹ 


| 
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जीवे रेभिरिमांल्लोकान्तर्वानीश्ो य ईडते । 

य एको भगवान्शद्रौ न द्वितीयोऽस्ति कस्चन ।=। 

सदा जनानां हदये संनिविष्टोऽपि यः परैः । 

अलध्ष्यौ लक्षयन्विदवमधितिष्टति सर्वदा ।९। 

यस्तु कालात्प्रमुक्तानि कारणान्यखिलान्यपि । 

अनन्तराक्तिरेवेको अंगवानधितिष्ठति 1१०; 

न यस्य दिवसो रात्रिनं समानो न चाधिकः । 

स्वाभाविकी परा शक्तिनित्यज्ञानक्रिये अपि ।?६। 

यदिदं क्षरमव्यक्तयं दप्यमृतमक्षरम्‌ । 

ताव्‌.भावक्षरात्मानावेको देवः स्वयं हरः १२ 

ईशते तदमिध्यानादुयोजनः सत्वभावन । 

भूयो ह्यघ्यपश्टोरन्ते विदवमाया निवत्ते 1१३ 

यस्मिन्तभापते विद्यन्त सूर्योन च चन्द्रसाः। 

यस्य भामा विभातीदसित्येषा जाती धरति । १४५ 

जो स्र लोकों को जीवों मे परिपू्णंकर स्वयं उसका शासक है, वही 

भगवान्‌ एर है, अन्व ऊोई नीह! लो भक्तों हृद्य मे सर्दव स्थित 
होकर मीक्रिपी ऊ रिखाई नहीं देता ।९। आत्मा ओर वृद्धि वे युक 
अनेक कारणो मे ए ही अनन्त शकि वले वे प्रभुस्थित है 1१०। सुषिरे 
पूव यह विष्व अन्धक्तारमय था उस समय दिन,रात, सत्‌ असत्‌ छ भी 
नहीं था, वल शिव ही धे । उनके समान अथवा अधिक अन्य कोई ही 
है, उरी पराशक्ति नित्य सान ओौर क्रियास्थित है ।११। यह्‌ सम्पूण 
भत अभर दटस्य ब्रह्य है, वह अव्यक्त है, अज्र ओर आत्मा वह दोनो 
एक ही महेश्वर देव है ।१२।जो मनुष्य सद्मावपुरवक्त शिवका ध्यान करेगः, 
ख्मक्ती अनतं सप्रय माया निवृत्त होगी ओर उसे मोक्ष भिलेगी ।१३।जिक्षरे 
विद्यत सुय, चद्ध कोई भी प्रक्राण तीं करते,उनकी कान्तिसे ही यह्‌ 
सपण विश्व प्रकाचित है, यह सनातन श्र ति है ।१४। 

एको देवो महादेवो विज्ञेयस्तु महेश्वरः। 

नतस्य परमं किंचित्पदं समयिगम्यते ।१५। 
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] { श्रौ रिदेपुराण 
अयमादिरनादूयन्तः स्वभावादेव निर्मलः । 
स्वतन्त्रः परिपूर्णर्च स्वेच्छाधीनरचराचरः ।१६। 
अप्राकृतवपुः श्रीमाल्लक्ष्यलक्षणव जितः । 
अय मुक्तो मोचकर्च ह्यकालः कालचोदकः ।१७। 
सर्वोपरिङृतावासः सर्वावासक्च सवेवित्‌ । 
षड्विधाध्वमयस्यास्य सर्वस्य जगतः पतिः ।१८ 
एक ही महेषए्वर देव जानने के योग्य है, उसका परमतत्व किसी के 
मो जानने में नहीं जआपात्ता । १५] इनका आदि-अन्त नहीं है, निमंलस्वभाव 
स्वतन्त्र तथा पररिपूणं हँ तथा चराचर जगतको अपनी इच्छाके वशौभूतरखे 
हुए हैँ । १६। इनका शरीर प्रकृतिजन्य नहीं है, यह लक्ष लक्षण स परे हं 
व्वयं माया से सम्ब होकरमी भक्तोंको मोक्ष देने वाले रद, काल स्वल्प 
त होकर भी कालको प्रेरणा करते है ।१७। उसका स्थान सर्वोपिरिदहै,वे 
सभी मे अधिष्ठित है, सवमें निवास करके भी सवके ज्ञाता है, छःमागं ओर 
विहव वे ईष्वर हे ।॥१८॥ 
उत्तरोत्तरभूतानामृत्तरश्च निरुत्तरः । 
अनन्तानन्ध्सन्दोहमकर दमधुव्रत ।१९। 
अखडजगदंडानां पिडीकरणपण्डितः । 
ओदायवीय गांभीत्यं माधुय मकरालयः 1२० 
नैवास्य सद वस्तु न।धिक' चापि किचन । 
अतुलः सर्वभूतानां राजराजरच तिष्टति ।२१। 
अनेन चित्रकृत्येन प्रथमः सृज्यते जगत्‌ । 
अन्तकाले पुनङ्चेद तस्मिन्प्रलयमेष्यति ।२। 
: अस्य भूतानि वश्यानि अय सवं नियोजक । 
अय तु परया भक्त्या हृदयते नान्यथा क्वचित्‌ 1२३ 
व्रतानि सव दानानि तपांसि नियसास्तथा । 
कथितानि पुरा सदुभिर्भावाथे नात्र संशयः ।२४। 
हरिस्बाहं च रुदश्च तथान्ये च सुरासुराः । 
तपोभिसुप्रं रद्यापि तस्य दर्शनकांक्षिणः ।२५। 


शिव ही परतत्वदै ) ( 


| अदृश्यः पतितम टद जनैरपि कुत्सितः । 
। मक्तेरन्तवं हिद्चापि पज्यः संभाष्य एव च ।२६। 
तदिदं त्रिविधं रूपं स्थूलं सृषक्ष्मं ततः परम्‌ । 
अस्मदाद्यमरेहं दयं रथूलं सूक्ष्मं तु योगिमि ।२७। 
ततः परं तु यच्नित्यं ज्ञानमानन्दभव्ययम्‌ । 
तन्निष्ठेस्तत्परेभकतेट रयः ततुत्रतताधितैः ।२८। 
प्राणियो मे भी वही सर्वे्कृ ह, उनपे श्रं कोई नहीं है, वह अनत 
महिमा सस्पत्न ओर अपरिच्छिन्तेश्वयं से यक्त है शब्दादिविषयोमे अमोघ 





ओर सक्तोका हित करने वल है.लानसे सवम व्याप्तआत्मशवितकेमानंदा- 
मृत.परमोदके रसिक तथा सदैव तरुणावस्या से सम्पन्न, अनन्तानन्दके पात्र 
तथा मकरन्दपानमें मधुवत हँ ।१९। त्रिश्वके दड देतेमें सवं समथ 
उदारता.वीरता,गस्मीरता ओर मध्‌.रता के सिन्धु ।२०।त कोई इनके 
समान हैन इनसे कोई अधिक है,डनकौ तुलना किसी तभौ नहींकरीनजा 
सृती यह राजाधिराज होकर प्रतिष्ठत हं ।२६। चिव्रकरच् के ससान यह 
विश्व पहने इन्हीं के द्वारा वनाया जाता टं तया अन्त मे इन्हीं मे लीन हौ 
जाना दहै ।२२।सघ इनके ही वण मे है यही स्वको नियोजित करते है परम 
अवितके द्वारा ही इनके दोन सम्मव अन्य भ्रकारसे नहीं ।२३।नतःदान 
| तपनियम यहसव प्राचीन ऋषियोने खद्रहूप ईश्वर के ध्यानके लिए बताये 
ह 1२४ सुर. अधुर अत्यन्त घोर तप करके उनके दर्शन की अव तक्र इच्छा 
करते ह ।२५। पतितमूढ, कुत्सित तथा दुजेनों को उनके दर्शन कभी नहीं 
होते, भक्तजन उनको बाह्यभ्यंतर ते पूजकर उनसे वार्ता करते है ।२६। 
वे स्थूल,सृक्मतथा सूक्ष्म से भी परे, हम ओर देवता आदि केवलस्शूल को 
देब सकते हरन्तु योगियों को उनके सूकष्मख्प के दर्णन होति है ।२७जो 
निस्य ज्ञान आनन्द अर अविनाशी रूप वाला है, उसके प्रति निष्टा वाले, 
उसीके व्रतत काले तथा उसी मे तत्पर मक्त उसे प्राप्त करते हैँ ।२९। 

वहुनाऽ किमुक्तेन गुह्याद्गुहय तरं परम्‌। 

रहिये सभन सन्देहस्तया युक्तो विमुच्यते ।२९। 
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प्रसादादेव सा भवतः प्रसादो भक्तिसम्भवः। 
यथा चाकरुरतो वीज वीजतो वा यथांकुरः ॥३० 
प्रसादप्‌ वका एव पशोः सर्वत्र सिद्धयः। 

स एव साधनरन्त स्वरपि च साध्यते ।३१ 
प्रभादसाधन धर्मः सच वेदेन दशितः । 
तदभ्यासवलात्साम्यं पू्वेयाः पुण्वपाययो ।॥३२ 
साम्यत्प्रसादसंपर्को धममेस्यातिशयस्ततः । 
धर्सातिशयमासाय ` पोः पापपरिक्षयः ॥६३ 
एवं प्रक्षीणपापस्य बहुभिजेन्मभिः क्रमात्‌ । 
सावे स्त्रे भवितन्ञानपूर्वा प्रजायते ॥३४ 
भावानुणमीरस्य प्रसादो व्यतिरिच्यते । 
प्रतादात्कमं संत्वागः फलतो न स्वरूपतः ।३५ 






गृप्त से भी गृप्त रटस्यशिव कै प्रति भक्ति ही है! इसमेसंशयनटहींकि 
सवित द्वारा ही सुवति प्राप्त होती ॥ २९] प्रभु-प्रतापसे हीभवितक्राउदय 
होत हं तथाभक्ति त हौ जिव की प्रसन्नता प्राप्त होती है जिस्रक्रारअकुर 
पज था दीज मे अकुरकी उत्पत्ति होर्तीहै ।३।०॥ वैसे ही जीवोंको 
श्र की सक्ति प्राप्त होतीरै । सवंप्ाधनोके द्वाराशिव को साधा जाता 
ह यह निश्चय है ॥२१।। उनङेषसन्न करने केतायन वेदने प्रदथित किये है 
उस वेदाभ्यालने पूवंजन्म के पापःपुण्य समान होने पर ॥३२॥ प्रसाद की 
प्राप्ति ओर ध्रमं की वृद्धि होती है, धमो विक्यसे ही प्राणीके पापों काषक्षय 
लता है । ३३।इस प्रकार क्रमपूर्वकत अनेक जन्मों के पापों कानादा होनेपर 
सर्वेश्वर शिव में ज्ञानपूर्वकं मक्का उदयहोता दै।३४॥। उनके गुणों कै 
विचार से उने प्रसाद दी प्राप्ति ओर प्रसादे कमं काक्षयहोता है. क्म 
क्षय का आशय उसके फन मे है, स 


हे, स्वल्य मे नहीं है ॥३५॥ 

1} पशुपति श्द पर छषियों का विदद ।। 
तत्रपूवं महाभागा नैमिषारण्य वासिनः । 

भाणिपच्य तथा न्यायंप्रच्ुपवनं भूम्‌ ॥१ 


॥.#5# 


* भन 








पशुपत्ति शव्द पर ऋषियों का विवाद ) ( ३६५ 


भवात्‌ कथमनुप्राप्तो ज्ञानमीर्वरगोचरम्‌ । 

कथं च दिवभावस्ते ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः॥२ 

पशुपाशपतिज्ञानं यल्लब्घं तु मया पुरा । 

तत्र निष्ठा परा कार्या धृख्पेण सुखार्थिना :1३ 

अन्नञानप्रभवं दुःखं ल्ञानेनेव निवत्त ते । 

ज्ञान वस्तुपरिच्छेदो वस्तु च द्विविधं स्मृतम्‌ ॥४ 

अजडं च जडं चव निर्यत च तयोरपि । 

पशुः पाशः पतिडच॑ति कथ्यते तत्त्रयं क्रम त्‌ ॥५ 

अक्षरचेक्षरं चेव क्षराक्षरपरं तथा । 

तदेतत्तरितयं भूस्ना कथ्यते तत्ववेदिभिः ॥६ 

अक्षर पश्रित्युक्तः क्षरं पाच उदाहृतः । 

क्षराक्षरपरं यत्तत्पतिरित्यभिधीयते ॥७ 

सुतजी ने कहा-वे अत्यन्त भाव्यवान नंमिषारण्य नितासी मुनिजन 

प्रणाम करके वायुदेव से प्रषन करने लगे 1१1 उन मूनियों ने कहा- अपने 
ईश्वरगोर ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार की ? अपिअव्वक्त अजन्मा मयः 
वान शिव के शिष्यकिस प्रकारहुए? । रावायु ने कहा-मेने पूवेकालसेहीकुछ 
हिवविषयक्त ज्ञानकी प्राप्ति कीथी । सुखको कामना वाले पुरुषक्रो उसमे 
परमप्रो्ति करनी चाहिए।३। अज्ञान से उत्पन्न दुख ज्ञान के दवारानष्ट हो 
जाता है.ज्ञानयस्तु परिच्छेदयुक्त तथा तीन प्रकार की है ॥४। अजड़गजीव 
चथा जड़ प्रकृति का नियन्ता वही है । उतके क्रभशः तीन नाम पशु, 
घा ओर पति हैँ ॥५। क्षर, अक्षर तथा क्षराक्षर से परे, इन तीन को 
दत्वज्ञात्ा बततलाति ह ।६।क्षर का नाम पशु है, वही जीव है तथा ब्रह्म 
ज्ञान से पाश प्रकृति काक्षरण होने सेदपे क्षर कहा है, जो क्षरक्षरसे 
वरे दहै, वही पति कटा जाता है 1७1 

कि तच्च क्षरमित्यूक्तं कि चाक्षरमूदाहुतम्‌ । 

तयोङ्च परमं किं वा तदेतद्‌ ब्रहि मारुत ॥न 

प्रकृति क्षरमिल्युक्तं पुरुषोऽश्चर उच्यते । 
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ताविमौ प्रेरयत्यन्यः स परः परमेइवरः 1६ 
केषा प्रकृतिरिप्युक्ता क एष पुरुषो मतः 
अनयोः केन सम्बन्धः कोयं प्रेरक ईरवरः ।१०४ 
मायापृकृतिरुटिष्टा पुरुषो माययाऽऽवरृतः । 
सम्बन्धा मूलकमेभ्यां शिवः प्रेरक ईश्वरः ।११। 
केयं माला समाख्याता {रूपो मायया वृतः । 
मूलं कीटक्‌ कुतो वास्य किं शिवत्वं कुतः शिवः ।१२ 
माया माहेश्वरी शक्तिश्चिदुपो मायया वृतः 
मलश्चिच्छादको नैजो विशुद्धिः शिवत्रा स्वतः ।१३। 
आवृणोति कथं माया व्यापिन केन हेतुना । 
किमर्थं चावृतिः पुसः केन वा विनिवतंते ।१४। 


मुनियोंने पष्छा-क्षर क्रिसे कहते टै 2 अक्षर किमि कहते हैं र 
क्षरसे परेक्पादहै। इते अप कहने की करषा करे ।८) वायु ने कहा- 
प्रकृति ्षर' है*पूरुष "अक्षर'है तथा उन दोनों को प्रेरणा करनेवाला ओर 
उन दोनों मे ही परे परमेश्वर शिव हैँ ।९। मुनियो ने पू-प्रकरति क्या 1 
घुरुष कौन ह । इन दोनोका कंथा सम्बन्ध है। तथा इन दोनो प्रेरणकरमने 
वाला कौन द ।१०वायु ने कहामायाका नाम प्रकृतिहै, उती मायासे 
पुष्प आवन है, मल ओर कमं के सम्बन्धसे परे दिव ही सवके प्रेरक 
तथा ईष्वर हे ॥११।मुनियोनि पृ्छा-माया क्या वस्तु है । माया से आवृत्त 
होकर क्या स्वरूप वनता है । मल कता तथाकहुँसे प्रापतहृओं । शिव तत्व 
क्या ह । तथा शिव कौन है ! ।०२। वायुने कहा भाया णिव की किति 
माया स ठक्राहुप्र। शिव स्वरूपहे, गल चित्स्वरूपको आवन करने वाला हं 
वह तम स्वकल्पित्त है ओर शिवस्वलूपविशुद्धतम-र दित है । १३! म॒नियो ने 
` पृदा-व्यापी को यह्‌ माया किप लिए आवृतकर लेती है? पुरुषो अवरण 
किस प्रकार होता है। तथा उसकी निवृत्ति क्रिस प्रकार होती है । । द४। 


आवृति्व्यापिनोऽपि स्याहयापि यस्मात्कलाद्यपि 
हतुः कमव  भोगाथनिवतंत मलक्षयात्‌ ।१५। 


(त 
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कलादि कथ्यते कि तत्कमं वा किमुदाहूतम्‌ । 

तत्किमादि किमन्तं वा कि फलं वा किमाश्रयम्‌ ।१६। 

कस्य भोगेन कि भोग्यः कि वा तदुमोगसाधनम्‌ । 

मलक्यस्य को हेतुः कीटक्‌ क्षीणमलंः पमान्‌ ।१७। 

कला विद्या च रागङ्च कालो नियतिरेव च । 

कलादयः समाख्याता यदुभोवता पुरुषो भवेतु '१८। 

पृण्यपापात्मक कमः सुखे दुःखफलं तु यत्‌ । 

अनादिमल भोगान्तसन्ञानात्मसमाश्रयम्‌ ।१९। 

मोगः कम विनाडमाय भोगमव्यक्तमुच्यते । 

वाह्यांत करणद्वार शरीरं भोगसाधनम्‌ ।२०। 

भावातिङ्यलब्धेन प्रसदेन मलंक्षयः। 

क्षीरो चात्ममले तस्मिन्‌ पृमांदि वसमो भवेत्‌ २१ 

वायुने कहा-व्यापी को कलादि मे होनेसे रावरृत्ति होती है इसका 

करण कमै, जो भोगकराता है तथा मलके क्षीण हौनेसे इसको 
वत्ति होती है । १५।मुनियोने एद्धा-कलादि क्या हे । कमेक्याहै । आदि 
अन्त वथा है । उसका फल आश्रय व्या है { ।१६॥मोग क्रिके लिए है ? 
भोगक्याहै। मोग का सव्धनक्थाहै मलके क्षीण होनेकाकारण क्याहै ? 
स्ीण-प्रल वाले पुरुप का स्वल्प व्या है ? ॥१७१ वायुने कूहा-रजोमुण 
स उल्यन्न हने बाले विषयों को अभिलाषा ओर विदयाकोरम कहतेहँ,काल 
उेव-णक्ति है तथा भोक्ता धुरुष को कलादि कहते है । ६५1 कमे पुण्य ओौर 
पापसेय्‌क्त होता है,उसक्रा फल दृव सुवै अविद्याजनितअनादिवलमेमोग 
के अन्ततक अज्ञानवशही अपनी आत्मामे समन्ञ जाता दै । १६। कमं क 
नाडा करने केलिए भोग तथा भोग्य वस्तु प्रति है नेचादि इन्द्रिय, बाह्य 
अन्तःकअर मन, इन्ियोके द्वार ओर देह यहे सव मोग ऊ साधन रह ।२०॥ 
अत्यन्त प्रीतिसे से प्राप्त खव प्राद्के कारण त्मोगृण क्षीण होता है तथा 
मल के क्षीण होजाने पर पुरुष शिव क तुल्य होजाता है ।२१॥। 


कलादिपच्तत्वानां किं कभा पृथगुच्यते । 


~~~ 











नोन 


= 
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भोक्तेति पुरुषड्चेति येनात्मा व्यपदिदयते ।२२॥ 

किमात्मक तदव्यक्तं केनाकारेण भुज्यते । 

कि तस्य शरणं भक्तौ शारीरं च कि मुच्यते ।२३; 

दिक्क्रियाव्यंजका विया कालो रागः प्रव्तंक । 

कालो-वच्छेदकस्तव्र नियतिस्तु नियामिका ।२४; 

अन्यक्त कारणं यत्त्रिगुणं प्रभवाप्ययस्‌ । 

प्रधानं श्रकृतिश्चेति यदाहुस्तत्वचितकाः ।२५; 

कृलातस्तदभिव्यक्तमनभिष्यक्तलक्षणस्‌ ! 

सुखदुःखविमोहात्मा भुज्यते गणवांस्विधा ।२६। 

सत्वं रजस्तम इति . गणाः प्रकृतिसंमवाः ! 

प्रकृतौ सूक्ष्मरूपेण तिले तलमिव स्थिताः ।२७। 

गुखं च सुखहैतुश्च समासात्सात्विकं स्मृतम्‌ 

राजसं तद्विषय सत्स्तंभमोहो तु तामसौ '२८। 

मुनयो ने कहा- कलादि पंचततत्वो का पृथक्‌ कमं क्या है एवात्मा 

को भोक्ता कहते ह? क्या एक्‌ पुरुष आत्मा रै ? ।२) वया वहू अव्यक्त 
जात्मा है ? वह मोक्ता किप प्रकरार है? मूक्तिमे उसरी शरण कषा है 
तथा देह क्या है ?।२३बायु ने कहा-पुरुष का लान उलवन्न करने की 
शक्ति विद्या हे क्रिया की व्यजक कलार, काल उनका अवच्छेदक तथा 
देवशक्ति उसक्रौ नियन्ता है ।२४। सत्व, ग्ज 


, तम इन तीन रूथ सष 
अन्यक्तका कारण प्रकट होता है,तः 


:ज्ानी इसीको प्रधानतया प्रकरतिकहते 
है।२५॥ कला हौ क्रिघा्मक प्रु शक्तिको प्रकट करने वाली ह यृ क 
पटले वह्‌ अ्यक्त ख्य भी सष्टकाल > व्यक्त होत है 1 विभोदित्त आत्मा 
पृट्व तीन गुणां को तोन प्रकार से भोगता हैव तीनों गुणसूकष^र्प से उसी 
प्रकार प्रकृति में स्थित रै,जसे तिलो में तंल स्थित रहता है।२६-२८।भूख 
मौर सुख क टेदु रो सात्विक तथ। दुःख भौर दुःख के हेत्‌ को राजस कट 
है तथा प्रवृत्ति ओद निवृत्ति को शून्यता का तामस कहा गया है ६८। 
सात्वि्रव्वेगतिः प्रोक्ता तामसी स्यादधोगति , 
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मघ्यमातु गतिर्या सा राजसी परिपठ्यते ।२९ 

तन्मात्रापञ्चकं चव भूतप्वक्मेव च । 

जञनेद्ियाणि पच्च क्यं पञ्चकरममंन्दरियाणि च ।३६ 

परधानवुद्धयद्कारमनासि च चतुष्टयम्‌ । 

समासादेवमन्यक्तं सविकारमुदाहूतम्‌ ।३१ 

तत्कारण द्रश्ापन्नपव्यवतभित्ति कथ्यते । 

व्यक्त कार्यदजशापन्तं श यीरादिषटादिवतु ।३२ 

यथा घटादिक कायं पदादर्नातिभिद्यते । 

रारीरादि तथा व्यक्िततिमव्यव्तान्नानातिभिद्यते ।३३ 

तस्मादव्यक्तमेवैक्यकारण करणानि च। 

दारीर च तदाधार तद्धौग्य चापि नेतरत्‌ ।३४ 

बुद्धीन्द्रिय रीरेभ्यो व्यतिरेकस्यकस्यचितु । 

आल्शब्दाभिधेयस्य कस्तुतोपि्कतः स्थिति ।३५ 

रजोगुणही अधोगत्तिहै तथा मध्यमा दंतिशो राजक्षी कहा है ।२९। 

तः ादा,शञद, स्पर्शादि पांच तथा पंचभूत, ज्ञानेन्द्रिय ओर पचक्र्मोन्द्रिय 
1३०। प्रधानवुद्धि अहङ्कर ओर मनयक््चारों समासते अव्यक्त ओौरविकारी 
कहे जति दहै।३१। उसक्रे कारण दशाम प्राप्त होने पर अत्यक्तं ओर काये 
दामे प्राप्तहोनेप्रर व्यक्तहोतादै, यहे देह घटओआदिके समानं प्रत्यक्च होया 
है।३२। जंमे घटादि कार्थका मृत्तिन्ना ते मिन्नत नदीं वैतेहौ इपर वेहादि 
कभी अव्यक्तमे सिन्नत्वनरीं$ ।२३३' इसलिए अब्पक्तदी कार्या का कारण 
हैदेह उस्रा आधार तथा भोग्य है, इसमें सन्देह नदीं टै ।३४ बियो न 
कहा-वृद्धि इन्द्रिय णरीरसे व्यतिरेक द्विखईदेकर यथार्थमे अध्ना जन्य 7। 
व्पवहार करते है, उसको स्थिति कहाँ है { ।३५। 

वुद्धीन्द्रियशरीरेभ्यौ ठयतिरेकोविभोध्र्‌ वस्‌। 

अस्यत्येव कश्चिदात्मेति हेतुस्तत्र दुर्गदुमः ३६ 

वुद्धीन्दरियररीराणा वात्मतासद्विभरिष्यते। 

स्मृते रवितयज्ञानादयावददेहवदनात्‌ ३७ 
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अतः स्मर्तानृभूतानामपन्ञे यगोचरः । 

अन्तर्यामीति वेदेष वेदांते च गोयते ।३५ 

स्वं तत्र स सवत्र व्याप्य तिष्ठति शाश्चत। 

तथापि क्वापि केनापि व्यक्तमेषनहश्यते।३९ 

नैवाय चक्षषा ग्राह्यो नापररिन्धियेरपि । 

मनसैव प्रदीप्तेन. महात्माऽवसीयते 

नचमस्त्रीन पुमानेष नैव चापि नपु सकः। 

नैवोर्ध्वं नापि तिक्‌ च नाधस्तान्न कुतश्चन । ४१ 

अशरीरं शरीरेष चलेषु स्थाणुमव्ययम्‌ 

सदा परयति तं धीरो नरः प्रत्यवमशंनात्‌ । ४२ 

वायुने कहा वुद्धि इन्द्रिय ओौर देह ले वह भचल, सर्वव्यापक तथां 

अलग ह, वहीआत्मा कहा जाता है, उसका हेतु-ज्ञान अत्यन्त कठिनः 
अनेक जन्म की परम्परा से जाते योग्यहै ।३६। बुद्धि, इन्द्रिय आर देहे 
सत्पुरुष भत्मानहीं मानते, स्मृतिके विचरणसे बुध में स्मरणत्वका बाश्नय 
संभवनहींहै, क्योक्रि स्मृतिहीवुद्धिका परिणाम है तथा आश्रय आश्रयीभाव 
ममेदह । इल्द्रियकी भिन्नता मे अज्ञान नरहनाही कारणहै, जसे नेव्रह्पको 
देवता, स्पदका अनुभव नदीं करता परन्तु आत्मा प्रत्यक्ष योग सभी का 
ब्रहुण करता है अथवा इन्द्रिये द्वारा ग्रहण करतादैरस्वयं गहण नहीं करता 
जवतक देहहै,तमीतक ज्ञानरै, देहके नष्ट होनेवर आत्मा अन्ध देह मै चला 
जातादैःरेप्ानहो तो कमं का भोग किस प्रकार मोगे ? इष कारण अत्मा 
देहस भिन्नहीहै 1३७) इस प्रकार वृद्धि आदि से भिन्न कर्म-फल का भोगने 
वानाक्रोई आतपाहै,जो पवेज्ञाता तथा वेदःवेदान्तमे अतन्यनी कहा जाता हु 
१३८। बह सवमें है, तथा सवक व्या करके स्थितहै, कोर्ईदभी उसे प्रत्यन्त 
देडनेमे समथं नहीं है 1३६, उसे नेत्रादि इन्द्रियोके द्वारा ग्रहण नहीं क्रिया 
जामकता महात्माजत मनको शुद्धकरके केवलयोगाभ्यासपे ही जान सकतं 
ह ।४०। यह नस्वरीहै न पुरुष, नपुः सक मी नहीं दै, रउपरदैन नीचेन 
तिर है ।४१।देह्‌ भे रहकर भी देहरहित, चलवस्तु मे रह कर भी भचल 
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ओर अविनी है, इसे रपुरुत श्रवणादि अभ्याससे देख सकते ह ।४२। 

किमत्र वहुनोवतेन पुरुषो देहतः पृथक्‌ । 

अपृथग्ये तु पयति ह्यासम्यक्‌ तेषु दर्शनम्‌ ।५३ 

यच्छरीरमिद प्रोक्तपुरुषस्य ततः परम्‌ । 

अगुद्धमवशं दुःखमघ्न.वं नच विद्यते ।४४ 

विपदां वीजभूतेन पुरुपतेन संयुतः 

सुखी दुःखी च मूढश्च भवति स्वेन कर्मणा ।४५ 

अद्भिराप्लावितं क्षेत्र जनयत्य करं तथा । 

अन्नानातलावितं कम देहं जनयते तथा ।४६ 

अत्य तमपुखावासाः स्मृताश्च कातमृत्यवः । 

अनागता अतीताङ्च तनवोऽस्य सहः ।४७ 

आगत्यागत्य शीणन शरीरेषु लरीरिणः। 

अत्यन्तवसतिः क्वाऽपि केनापि च लभ्यते ।४५ 

छादितस्च विय्‌ क्तदच शरीरेरेष लध्यतं । 

चन्द्रविववदाकाशे तरलरश्रसचय : ।४९ 

वह पुरुष इस शरीर से भिन्न है, तथाजो उते देहे संयुक्त मानते है 

उन्हें वास्तविक ज्ञान नहीं है ।८३। जिसे देह कहते, वह पुरुषे सिन्त हं 
वह देह अचु, दुल स्वरूप तथा चल है, यदि पुरुष से संयुक्त होता तो 
इसमे यह दोष नहीं होते।४४। विपित्तिके बीज स्वल्प इस देहसे पुरूष का 
संयोग होनेके कारणहीयट्कर्मानुसार सुखी -दुखौतथाअज्ञानी माना जात। है 
।४१५॥। जसे पानौ देने प्च चेत्तमें अकर निकलताहैवैमे ही अनज्ञानीरूपी जलं 
से मीगनेसे अक्रूर केसमान ही देहं से कमं उत्पः्त होते है ।४६। यह्‌ देह 
अत्यन्तदुःख रूपरोगी ओर मृष्यु मुखमें गिरनेवाला है, इसके हजारों शरीर 
ही चुके गौर होगे 1४७1 एक देह के जीणं होने पर यह पुरुष दूसरे देहम 
जाता है, एक शरीर में कोई भी निरन्तर नहीं रहता ॥४। इप्तका शरीरके 
साथ संयोग होता है, आकाश मे मेघमे दके हए चद््रमडल के समान कमी 
प्रकट ओर कमी अभ्रकट होता हं ।४९। 
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अनेकदेहेदेन थिग्ना वृत्तिहिशत्ममः 1 

अष्टापदपरिक्षैवे ह्यक्षमूद्र व लक्ष्यते ।५० 

नैवास्व भविता कदिचन्नासौ भवति कष्यचित्‌ । 

पथि संग एवायं दारेः पूवर ख्व बन्धुभिः । 

यथा काष्ठ च काः च सभेयातांसहोदधौ। 

सीत्य च व्यपेपातां तद्रदुभूतसमागमः ५२ 

स परयति शरीर तच्छरीर. तच्च परयति । 

तौ पश्यति परःकदिचत्तावृभौ त न प्यतः।५३ 

ब्रह्माचाः स्थावरांताश्च पशवःपरिकीतित । 

पशुनामेव सर्वेषां प्रोवतामेतन्निदशनम्‌ 

स एष बध्यते पालः सुखदुःखाशनः पश्‌ । 

लीलासाधन भूतो य ईदवरस्येति सूरयः ५५ 

अज्ञोजतुरनीडोऽयमात्मनःसुखदुःखयौः । 

ईडवगप्ररितो गच्छेत्स्वर्गं वा श्वभ्रमेव वा ।५६ 

इयाकर्ण्यानिलवच मूनयः प्रीतमानसाः 1 

प्रोचुःप्रणम्य तं वायु शेवागमविचक्षणम्‌ 

अनेक देहोके.भेदमे आत्माकी वृत्तिमी भिम्न-धिन्न प्रकार की दिखाई 

देतीहै,वह शारिफलके समान एकञआकार होकर भी अवेक प्रकारका प्रतीत 
होता ।५०। उस पृरुषक्रा न कभी कोर्हुंया, न मदिष्यमें होगा स्त्री आर्‌ 


 तन्धु-बान्धवो का संयोग यात्री के समान है ।५१। जेते बहते हुए दो काष्ठ 


ल्हसेसे मिलजाते गौर मिलकर पृथक होजातेर्है, षैसेही प्राणियोकता समाः 
स है ।५२) वह जीवदेहको देखतादै, परन्तु देह जीनको नहीं देख सकता 
इस जीव ओर देह दोनोको कोर्अन्य देखता है, परन्तु थह उसे नहीं देख 
सक्ते ५३ ब्रह्मा मे स्थावर तक सबकी संज्ञा पशु है घौर यह दृशं 
पद्युओं के लिये ही कटादै ।५४। यह पाशो वंघता ओर सुदधःदुख भोगता 
है,इसीलिए १, कहा गया विद्टानोका कहनाहैकि यह्‌ ईश्वरे विलास 
का साधत ।५५। वह जौव गज्ञानो,अनीरा आओौर सुख-दुःखकी भूमिदैतथा 


2. # ^ 
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प्रभ प्र रणाय इते स्वगं-नरककी प्राप्तिहोतीहै ।५६। सूतडी ने कहा-वायु 


|“ 


प वचन सुनकर मुनि अत्यस्त प्रसन्न हुए ओर शिव-बात्र परे प्रवीणवाय 
ङ्न प्रणाम कर कहने लगे ।५७। 


< ६ 
रवं तत्त वसन 


योऽयं परीति प्रोक्तो यस्च पाक्न उदाहृतः 1 

आभ्यां विलक्षणः दीश्चत्कोऽमस्तति तयोःपतिः १ 

अति करिचिदपयंतरमणीयगुणाश्रयः । 

पतिविरवस्य निर्माता परपा्ञदिमोचनः ।२ 

अभावे तस्य विदवस्य सृष्टिरेषा कथं भवेत्‌ । 

अचेतनत्वादज्ञानादनयोः पशुपादयोः ।३ 

प्रधानपरमाण्वादि याव्किचिचेतनम्‌ । 

तत्करं कस्वयं दृष्टिः बुद्धिमत्कारणं विना ।४ 

जगच्च कलर सार्पल्ल काय सावयवं यतः । 

तस्मात्कायेस्य कत्र त्वं पत्यनं पशुपाड्ययाः ।५ 

पशोरपि च कत्र त्वं पत्युः प्ररणापूर्ैकम्‌ । 

अयथाकरणनज्ञानसंधस्य गमन यथा ।६ 

आत्मान च ध्रथद्‌ मत्वाप्रेरितार तत थक ॥ 

असा जुष्टस्ततस्तन द्यम सवया कल्पत ।७ 

मुनियोनि कहा-आपने जो भु तथा पाच कहा है, इनत विलक्षण 
इनका स्वामी कीन है ! 1१ वायु ने कह।-एक अनन्तं रमणीय गुणों का 
अशश्रग, जगदीश्वर तथा पशुकती पास ज्‌ डान गलाहा स्वामी है।०॥ उसके 
विना यह सृष्टि कैसे होसकती है, पशु ओर पाशके अचेतनतथा ज्ञानर 
हाने ।३। प्रधान परमाणु आदि जो अचेतन, उसका स्वयं कल त्वे चेतन 
सम्बन्धरूप बीज के विना किसीनेभी देही देखा ।४। यह विष्य कर्मसातेक्ष 
ड, कततकिंविना नहीं हता, कायजवयव रूपहै तथा अवयव युक्तक्रायत्व के 
कारण वटके समान ,इसलिएकायक। कतु पन ईश्वरम है, पशु पाश्च जीव 
चयः कर्मसेनहीहै ,५। ईश्वरकी प्रो रणा से जीवमे मी.कर्तपन प्रतीत होता 


। 
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हैरन्तु वह कतु त्व यथाथ नहीं होता । मे अधा स्वयं नहीं चलता 
दुरे के सह्‌रेचलता है वैसे ही जीवका कृत्व तमज्ञा ।६ अपने आत्मा 
ओौर प्रेरको पृथक्‌ मानकर आत्माउपाप्तना ऊ दाराद्श्वर वभे कृप्ापाकर्‌ 


अमृत हो जाता है ।७। 
पडोःपास्य प्य इच तष्वतोऽस्ति पद परम ) 


बरह्मवित्तद्विदित्वैव योनिमुक्तो भविष्यति ।= 
सय क्तमेतदृद्रितय क्ष रनमक्षरमेव च। 
व्यक्ताव्यक्त बिभर्तीशो विरवं विर्व मोचकः ।९ 
तता भोग्य प्रेरियता मंतव्य त्रिविध स्मृतम्‌ 1 
नातः परं विजानदुभिव दितन्य' हि किञ्चन ।१० 
तिलेषु वा यथा तैल दध्नि वा सपिरपितम्‌ । 
यतापः खोतसि व्याप्ता यथारण्यां हुतारनः 1११ 
एवमेव महात्मानमात्मन्यात्मलिक्षणम्‌ । 
सत्यन तपसा चैव नित्ययुक्तोऽनुपदयति ।१२ 
य एको जालवानीश ईलानीभिः स्वशवितभिः 1 
सर्वाल्लोकानिमान्‌ कृत्वा एक एव स ईशते ।१३ 
एक एव सदा रुद्रो न दितीयोऽस्ति कड्चन । 
संमृज्य विखवभुवन गोप्ता तं संचुकोच य: ।१४ 
पथय, पाश्च ओर पत्िका जो तत्वरपूवंक अन्तर है उय जान कर ब्रह्मः 
ज्ञानी पूरुष योनिमृक्तहोता है ।८। श्वर, अक्षर दोनों मिलकर व्यक्त अव्यक्तं 
को धारण करते ह भौर ईश्वर संपार के वंधनसे मुक्त करानि ब्रलिदरै। 
भोक्ता, सोग्दय ओर प्रेरक यहतीनर्है, जानने वालोको इनसे परे कि सी अन्य 
के जानने की जावश्यकता न दीह ।१०। जंस्े तिलो मेतेलम्दही से घी, स्त्रोत 
मे जन,अरणिङी स्थिति है 1११ वैदी अपने आत्मा में आत्मा विलक्ष 
वर त्त स्थित है जौर वह सत्य तथा तपनिष्ठ होने से दिखाई देता है 1 १२। 
इन्द्रजालकर सजान पायासेयुक्त ईष्वरशीभ्रूत करनेवालौ अपनी शत्तियो से 
इन सवको वश करकेएक ही स्थित है ।१३। वह रद्र एक ही हैषदरुपराकोई 
वहीं, वही सृष्टि कौ रचना करके रक्षा ओर संहार करते द ।१४। 
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विर्वतश्चक् रेवायसूतायं विश्वतोमुखः । 

तथैव विश्वतोवाहुविदवयः पादसंयुतः ।१५ 

द्यावभूमि च जनयन्‌ दैव एको महेदवरः । 

स एव सवंदेवातां प्रभवश्चोद्‌भवस्तथा १६ 

हिरण्यगभं देवानां प्रथमः जनयेदयम्‌ । 

विश्वस्मादधिको श्रौ सहषिरिति हि श्न तिः।१७ 

वेदाहमेतं परुषं सहांनममतं ध्रवम्‌ । 

आदित्यवर्णं तमाः परस्तात्सतस्थितः प्रभुम्‌ १८ 

अस्मान्नास्ति पर किचिदपर परमात्मनः 1 

नाणीयोऽस्ति न च ज्यायस्तेन पृणंसिदं जगत्‌ 1१९ 

सवोननलिरोग्रीवः सर्वभूतगहारयः । 

सर्वव्यापी च भगवास्तस्मात्सवंगतः शिवः ।२० 

सर्वतः परिपादोऽयं सवेतोऽक्षिरिरोमूखः । 

सर्वतः श्र तिमाल्लोके सवेमावृत्व तिष्टति ।२१ 

सव जगत्‌ईसकते नत्र तथा मुखँ जगत्‌ के भुनाजौरचरणही, विराट्‌ 

पुरूष के भुजा ओर चरण हं ।१५। बह एकट्ी देवता स्वगं शौर पृथ्वीका 
उत्पन्न करनेवालाटै,सब देवताओंको वहीउत्पन्नकरतातथां पालनभीकरता 
है ।१६। जो प्रथम ब्रह्मा को उत्पन्न करता ट वही जगदोत्पादक सद्र ट, 
श्र तियाँ यही कहती है । १७। जिसका आदित्यके समान तेजोमय वणंहैको 
केन्धक्रारमे परे ह, उस अमूत स्वरूपअचल पुरुषको मै जानतां ।१८।इस 
परमेप्वर से परे अन्य कुनदी है,इससे सूक्म अथवा स्थूल भी कोई नहीं 
इसने सम्पूर्णं विश्व को परिपूर्णं क्रिषा हुभाहै ।१९। वहएक वृक्ष के समः 
अचल हुआस्वर्ग मे स्थितै, उसकेसंकल्पसेटी यहं चराचर विष्वप्रकट होता 
है, सवके मुख,शिर^कठ आदि उभीके अङ्कः ठे,वह सव प्राणियों के हृदय मे 
स्थित, सर्वव्यापी होनेसे सर्वगत एवं शिव कहा जाता है ।२०। इन्हीके हाथ 
-चरणनितर,क्षिर,मुख सव भोर है इन्दी के श्रोतु सब ओर रहैयह सवकोढक 


कर स्थित ह ।२९। 
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{ श्री शिव पराण 

सर्वन्दरियगुणाभासः सवेन्दियविवजितः 1 

सवस्य प्रभुरीज्ञानः सवरंस्य शरण सुहृच्‌ ।२२ 

अचक्षरपि यः पर्यत्ंकर्णोऽपि श्णोति यः । 

सर्वं वेत्ति न देत्ताऽस्य तमाहुः पूरुषं परम्‌ ।२३ 

अगणोरणोयान्महतौ महीयानयमव्ययः । 

गुहाय! निहितदचापिजतोरस्य महेदवरः ॥२४ 

तमक्रनु क्रतुपाय महिमातिशयान्वितम्‌ । 

घातुः प्रसादादोशानं दीतशलोकः प्रपठ्यति ।२५ 

वेदाहमेनमजर पुराणः सवेगं विभूम्‌ । 

निरोध जन्मनो यस्यवदति ब्रह्मवादिनः ।२९ 

एक्रोऽपि त्रानिमांल्लोकान्‌ वहुधागक्तियोगत। 

विदधाति विचेत्यंते विद्वमादौ चित्राकरृतिः परा । 

विह्वधाव्रीव्यजाख्यः च शैवी चित्राकृतिः परा । 

मामजां लोहितां रक्लां कृष्णमेकां त्वजः प्रजामु । ६7 

सम्पूणं इन्द्रिय ओर गुणों के अध्यासल्प इन्द्रियो से रहित सेश्व 

तवा समीके शरणदाता गौर मित्र ।२२। विनानेकही जो देखते, निना 
कनं सुनते जो सवको जाननेवाले परन्तु उन्हें जाननेवाला कों वहीं वटी 


ट 


शिव पुराण-पुरुषकह अतिरहै।२३। वह सूष्ष्मेभी सृक्ष्न ओर महान्‌ से थ 
महान्‌ हैयही अविनाशी,महैष्वर इस जीवक ह्ृदयाकाल मे स्थत 
उस क्रतुनीन,यज्ञ स्वरूप.महान्‌महिमा सम्पन्नहेशान देदक्रो, उमीपरमात्सा 
कौ प्रसन्नता मे शोकरहित देखते दै ।२५। इस स्व॑न्यापी परमेश्वर कोवेद 
जराहीन्, पुराणपुरुष तथा सवंगामो कटते हैँ ब्रहमवादियों के अनुमारइसी 
पर्येण्वर शिव के ध्यानसे जन्म-मरण रुक जाता है।२६ ।वह एकदीईर्वर 
अपनी शक्तिम तीनों लोकों की रचना करके अन्त मे उसका दरकरदेता 
दै ।२। पिण्व को उत्प करने वाली प्रकृति जजा है, वही शौवौ है, वह 
रज धृण वानरम लालवणे कौ , सत्वगुण वालीहोनेये पतरेतवर्णं की तथा 
तमोगुण वाली होन से कलि वर्णकी है।२८ 


लिव तल कनन १ 
शव तत्व वणेन [ ३५७ 


जनित्रीननुतिऽन्यो जुषमाणः स्वरूपिणीम्‌ । 
तामेवाजामजोऽन्यस्तुभुक्तभोगां जहाति च ।२९ 
| टौ सूपणौं च सयुजौ समान वृक्षमास्थितौ । 
एवोऽत्ति पिप्पलं स्वादु परोऽनतत्‌ प्रपद्यति ।३० 
वक्षं ऽस्मिन्‌ पुरषो मग्नो मुद्यमानटच शोचति । 
दष्टमन्यः यदा पञ्येदीश परमकारणम्‌ ।३१ 
तद।स्या महिमानं च वीतशोकः सुखौ भवेत्‌ । 
| छंदांसि यज्ञाः क्रतवो यदुभुतं भव्यमेव व ।३२ 
| सायी विश्च सृजत्यस्मिच्चिविष्टो मायया परः । 
| मायां तु प्रकृति विचान्मायिनं त्‌. सहेश्वरम्‌ ३३ 
तस्यस्त्ववयवैरेव व्याप्र स्वमिदं जगत्‌ । 
स््मातिसूक्ष्ममीशनं कललस्यापि मध्यतः ।९४ 
। खष्टारमपि विदवस्य वेशितारं च तस्य त्‌. । 
। लिवमेनेदवर ज्ञात्वा ` ांतिमत्य तमृच्छति ।३५ 
| यहु अनेक प्रक्ञार री प्रजा कु उत्पत्ति करने वालो दै, जीव इसक्तो 
भोगता हुभा सोता है तथा वहं जज इते भोगकर त्याग देता है 1२९1 द 
1 सपर्ण स॒मानञअवस्था केसा ह, देहल्पी वृक्षपर समि रूपये प्थितरहँउनः 





से एक जीवहै जो वृक्ष के फलवात्ता अर्थात्‌ कर्म-फल भोगता है ओर दूसरा 
वृक्ष पर यह पुरुषमोगोको 





परमात्मा है जो देखतादै ।३०। इम सपार्‌ रूपी 
सोगता हुआ मोहवण शोच करताहै, परस्तुजवगृद्ध होकर घ्यानकरताहैततं 
परमक्रारण परमेश्वर क ज्ञ,न से 1३१1 अपनी परमेश्वर रूपि" मायाको 
देखकर शोक मुक्त हो जाताहै तव आनन्द ्राप्तहोता है, छन्दणयज्ञ, कर्मभूत, 
भतिषत, दततमान जो है ।३२। इस माधा को प्राप्त होकर बह साया का 
निर्माण करता दै, क्योक्रि मायाप्रकरृति स ओर मायापति परमेश्व रहै ।३३। 
इन्हीं के भवयवों से सम्पूणं विश्वन्पापत ६ सक््मातिसूष््म ईशान देव को, 
गर्भं के मध्यत ।३४। सम्पूणेविश्व का निर्माता ओर सचे करते वाला 


शिव ही दै.टे्ा जानकर मनुष्य शान्ति को पाता है ।३५। 
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स एवं कालो गोप्ता च विश्वस्याधिपतिः प्रभुः । 
तं विश्वाधिपति ज्ञात्वा म॒घ्युपाचाप्परमूच्यते ३६ 
घृतात्परं मंडिमिव सूक्ष्मं जात्वा स्थितं प्रभुम्‌ । 
सवभूतेषु गूढं च॒ सर्व॑पापैः प्रमुच्यते ।३७ 
एष ववं परो देवो विश्वकर्मां महेश्वरः। 
हदये सनिविष्टं तं ज्ञात्ववामृतमण्नुते ३५ 
यदा समस्तं न दिवा न रात्रिनं सदप्यसत्‌ । 
केवलः शिव एवेको यतः प्रज्ञा पुरातनी ।३९ 
नैनमूर््वंन तिर्यक्व न मध्यं पयंजिग्रहत्‌ । 
न तस्य प्रतिमा चास्ति यस्य नाम महच: ५० 
अजातमिममेवेके बुदुध्वा जन्मनि भीरवः । 
रुद्रस्यास्य प्रप्न्ते रक्षार्थं दक्षिणं मुखम्‌ ५१ 
द्रं यक्षरे ब्रह्मपरे त्वनते सभृदाहृते। 
विच्यावि्यं समाख्य तं निहिते यत्र गूढत्‌ ।४२ 
वही कायल्प है, उक्ती परमेश्वर को ससार का रक्षक तथास्वामी 
जानकर मनुष्यकाल के पाश से मुक्त होताहै ।३६। घृत के परमाणु केतुल्य 
शिव को सूक्ष्म जानकर तथा उसेसवग्राणियो के अन्तर मे विद्यमान समज्ञ 
कर मनुष्य सवपापों से मृक्तहोजाताहै ।३७। यह परदेव विश्वकर्मा शिवर्ह, 
इलक्रो हृदय मे विद्यमान जानकरयह्‌ जीव अमृत्व को प्राप्त होताषहै।२३८। 
जव दिन. रात्रि, सतु, असत्‌ कुछ मौ नहीं धा, तव एक मात्र शिव हीये, 
जिनसे सनातनी परज्ञा प्रकट होती है ।३९। इनको ऊचे, नीचे, तिरछे कोई 
भी नदीं पा सक्ता, उनके समान कोड नहीं है, जिनके नामका अत्यन्तयशै 
॥४०। अनेकजन्मोसे मयभौतत मनुष्यइस परमेश्वर को एक अजन्माजानकर 
रक्षा के हेतु रोको परापत होते हँ ।४१। रशा का उपाय कहादै कि ब्रह्मामे 
दौ अक्षरी है,जो अनन्तर, वे निया ओर अविद्या में स्थित रह कर गढही 
गये हं ॥४२। 
शर त्वविद्या ह्यम.तं विद्येति परिगीयतं । 
ते उभे ईशते यस्तु सोऽन्यः खलु महेश्वरः ॥४३ 


शिव तत्व वणन | ॥ 


एकेकं बहुधा जालं विकररवन्नेकवच्च यः । 

सर्वाधिपत्यं कुरते सृष्ट्वा सर्वानिनु प्रतापवाम्‌ 1४४ 

दिश ऊध्वंमधस्तियेगभासयनु भ्राजते स्वयं । 

यो निः स्वमावादप्येको वरेण्यस्त्वधिति्ठति।४५ 

स्वभाववाचक्रान्‌सर्वानुवाच्यांश्चपरिणामयनु । 

गणांश्च मोग्यभोकतृत्वे तद्िश्वमधितिटति ।४६ 

ते वे गह्योपनिषदि गूढः ब्रह्म परात्परम्‌ । 

ब्रह्मयोनि जगत्पृवं विदुर्देवा महषयः ।४७ 

मावमग्राह्यमनीहाख्य भावाभावकरं शिवम्‌ । 

कलासगंकर देव ये विदुस्ते जहुस्तनुम्‌ 

स्वभावमेके मन्यते कलामे के विमोहिताः 

देवस्य महिमा ह्येष येनेदं ्राम्यते जगत्‌ ।४९ 

अविद्ये संसार चक्र यें पड़त तथाविद्या से अमृतत्व को प्रात होता 

है,वि्या-अविचा दोनों काअधीए्वर महेश्वर ।४३। एक ही परमात्मादैजो 
अनेक प्रप चों की रचनाकरता तथा सबको उत्यन्न करउनपर गासनकरता 
> ५४।ऊपर, नीचे जर सम्पूणं दिल्ाओं मे सव पर आधिपत्य करकं 4 री 
विराजमान दहै. विव काकारण हान स वह एक्‌ ही सवेश्रष्र है ।॥४५। 
स्वमाव रूप शष्द ओर अर्यो का परिणाम न करके गुगों के भोगत्व ओर 
मोकतत्व मे वह्‌ अधिष्ठित द ।४६। उस उपनिषद में गढ़ परालर ब्रह्मतर्था 
सखंसारकःउत्पन्न करनेवाला वहु प्रथमदव ऋषियों ते जानाथा ।४७। सस्तार्‌ 
का आश्रय तथानृष्् ओर संद्रार को कलावाला वहधरमेष्वर प्रीतिपेजान 
जाता है, उसे जो कोई मनि लना ह्व करि णरतीर रूपी वन्धः क्रोपप्ननहा 
ताता 1४८। उते कोई स्वभाव कहते ह कोई काल कहते € परन्तुनानता 


कोई नहीं, सभी मोदित हं, उक्त जगतदेव की मिमाने इस संसारको भ्रमा 


रखा है ।४९। 
येनेदसावृतं नित्य कालकालात्मना यत्‌ । 
तेनेरितमिद कमः भृतैः सह॒ विवतं ते ।५० 


-------==-~- -- , 


ब्म मीके 
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तत्कमं भूयशः कृत्वा विनिवृत्य च भयः । 

तत्वस्य सह तत्वेन योगं चापि समेत्य वँ ।५१ 

अष्टाभिश्च त्रिभिर्चैव द्वास्यां चैकेन वां पुन। 

कालेनात्मगणेश्चापि कृत्स्नमेवजगव्‌ स्वयम्‌।५२ 

गणैरारम्य कर्माणि स्वभावादीनि योजयेत्‌ । 

तेषामभावे नाश स्यात्छरयस्यापि च कर्मणः ।५३ 

कर्मक्षये पुनश्चान्यत्तयो याति स तत्वतः । 

स एवादिः स्वयं योगनीमित्त' भौक्तरभोगयोौ।५४ 

परस्तरिकालादकलः स॒ एव परमेण्वरः । 

सविव॑त्‌ तरिगुणाधीञो ब्रह्म साक्षात्परात्परः 1५५ 

तः विख्वल्पमभवं भावनीयं प्रजापतिम्‌ । 

देवदेवं जगत्पज्यं स्वचिनत्तस्थमुपास्महै ।५६ 

कालके भी काल, जिस परमेष्वर ने नित्य जगप्ु को आवृत्त किध 

हेभा है'उनके द्वारा प्रेरितकमं भूतो के साथ प्रका्ित होते हँ ।५०। वहं 
तिभिन्नकर्मोको करके फिरकलादि तत्वभौर सत्वगुण के आश्रतहोक्रोग 
को प्राप्त होकर ।५१। आकाशादि आ मति, सत्यावादि तीन गुण, विद्या, 
अविद्या अथवा. एककालया मपनेगुणो से इस सम्पूणं विश्वो ।५२। गुणा- 
ससार कर्मकरा आरम्भ कर, स्वभाव प्राणियोको भ्रदितकर कायं करताटै, 
उन कमेक्रि अभावमें करिये हुए कममी न हो जाति है ।५३। कभक क्षीण 
होने से फिर जन्मनहीं होता, मोक्ता मौर मोगका यह आदि योग तुम्द्‌।रे 
परति कडाहै ।५४यह्‌ परभनेएवर निगुण एवं सवका ज्ञाता है,तीनों गुणोका 
स्थामौ, परेसे भी परे साक्षात्‌ ब्रह्म है 


€ ।५५। जो उस विङ्व रूप, विश्कत, 
भजापतियों के देष.जग्ूज्य शिवकी स्वस्थ चिक्तसे उप सना करतेद ५६ 


कालादिभिः परो यस्मात्प्रपंचः परिवर्तत । 

धर्मावहं पापनुदं भोगेशं विदवधामं च ५६ 
तमीश्वराणां परमं महेश्धर तं देवतानां परमञ्च देवतम्‌ । 
पति पतीनां परमं परस्ताद्धिदाम देवं भुवनेइवरेदवरमु ५८ 
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न तस्य विद्यते कार्या कारणं च न विध्यते । 

न तत्स नोऽधिकश्चापि क्वचिञ्जगति हश्यते।५९ 

परास्य विविधा विति श्रत स्वाभाविकी श्रता । 

ज्ञानं वलं क्रिया च॑व याध्यो विदवमिदं कृतम ।६० 

न तस्यास्ति पत्तिः कश्चिच्च व लिगं न चेरिता । 

कारणं कारणानां चस तेषासधिपाधिपः ।६१ 

त चास्य अनिता कश्चिन्न च जन्म कुतश्चन । 

न जन्म हेतवस्तदन्मलमायादिसंज्ञकाः ।६२ 

स एकः सवं मृतेषु गृढो व्याप्तदच विश्वतः । 

सर्वभतांतरत्मा च धर्माध्यक्ष कथ्यते 1६३ 

काल।दिते भी परे जित्र परमेश्वरमे यह प्रपंच प्रारम्भ होता है उम 

धर्मकर्मापार्हारी रेश्वर्यो के ईश्वर तवा सारम यापक ।५७। ईश्वरी 
केमी ईष्वर देवाधिदेव, स्वा्िवोके स्वामी" भुवनेश्वर सहषवर देवकरा सजन 
करते ह । ५८} उनसे अधिक्र अयवा इनके समान कोई नही है, उन्हें किष 
कार्मंओौरसःधनकी अवश्यकता नहीं है ।५९॥ उनकी पराशक्ति अनेक प्रकार 
कीयुनी गीं, उसे ज्ञान, बल ओर क्रिया निहितहै, उसी से यहे सम्धूणं 
विष्व प्रकट हुआ है, ।६०। उसका कोई स्वामीनदही, कोईउसके साक्षातरूप 
कोमी नहीं कह सकता कायं भौर कारणोका स्वामी वही है ।६६। उसक्रा 
कोई उत्पघकर्तानहीं, उसकाकभी जन्म नहीं हआ ओर न उस्र जन्स लेने 
क! कोई कारण हीहै ।६२। ठह एक हौ सब प्राणियों व्यात है, वह्‌ सत्र 
जीवों क्षा अन्तरात्म है तथा वही व्मध्यिक्ष कहु जाता है ।६३। 

सर्व॑भूताधिवासश्च साक्षी चेताच निग्‌.णः। 

एको वशी निष्क्रियाणां बहनां विवंशात्मनाम्‌ ।६४ 

नित्यानामप्यसौ नित्यस्चेतनांता च चेतन । 

एको बहूनां चाकामः कामानीशः प्रयच्छति ।६५ 

सांख्ययोगाधिगम्य यत्कारणं जगत,पतिम्‌ । 

जञात्वा देवं पशु पाश स्वेरेव विमुच्यते ।६६ 
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विश्च क़ृदिश्ववित्स्वात्मयोनिज्ञः कालक्नृगणी 1 

प्रधानः कषेत्रजपतिगु णोलः पाशमोचकः 

ब्रह्माण विदधे पूर्वं वेदांश्चोपादिशत्स्वम्‌ 

ग देवस्तमहं बुदुध्वा स्वात्मवृद्धिप्रसादत ।६८ 

मुमुक्षरस्मात्संसारास््पद्यं शरणं शिवम्‌ 
निष्कल निष्क्रिय शतं निरवद्य निरंजनम्‌ । 
अम.तस्य पर सेतु दुग्धेधनमिधानिलम्‌ 
यद्दा चम्रवदाकाशं वेष्टयिष्यति मानवा 
टी सवर प्राणियों में निवास करने वाला, वही सवका साक्षी वही 

चेतना तथानिगु णहै"वह्‌ अनेकाही असंख्य योगियों का वली करने मे समध 


दं ।६४। अथवा विञशात्मा निष्क्रिय पुरुषों को वश मेँ करने वालाहै, देह 
घारियो मे समथनुसार प्रजोत्पत्ति 


॥ ६७ 


19 


हेतु वीज उत्पन्न करनेवालाहै,उपसेजा 
गुमृषुजन आत्मामं देखते हँ, उनको ही सदा सूल की श्राप्नि-होती हि, यहु 


निर्ण का नित्य चेत्तनो का चेतन कर्त स्वयकामना रहित रह कर द्मरों 


क काम्य फलदेता है ।६५। साख्य योग के द्वारा जानने योग्य कारण रूप्‌ 


विष्व के ईश्वर हिवको इस प्र कार जातत लेनेपरप्राणी समी कम-वन्धनोमे 
मृक्त होता है ।६६। विष्व के कर्ता विष्व के ज्ञाताप्राणियों के कम॑बीजके 
चाता,कःलककर्ता,गुगी-प्रधान तथा प्राणियों के स्वामी गुणेश, केमवन्धन 
स बुक्तं कराने वलि ।६७। उन शिव ने पनि त्र 
वेदों का उपदेशक्रिथा,उप्तदेवता कौ भपनी आत्म 
जानकर ।९८। म मोक्ष कौ कामना वादु; 
शिवजी की शरण को प्राप्त होता 


ह्या को बनाया ओौर उत 
बुद्धि ओर उसके प्रसादय 
इस जगत्‌ से मक्त होने कं लिए 
। बह शिवाजीकला तथाक्रियासेरहित 
शान्त तथा अनिद्य है ।६९। जो दुःख रूपो ई घन को २,ग्ति दहै,उसकरे विना 


दुःख निवृत्ति का कोई उपाय नहीं । जन मनुष्तन अवने देह मे चर्मके समानं 
आकाड की लपेट लगे ।७०। 


तदा शिवमविज्ञाय दुःलस्यांतो भविष्यति 


तपः प्रमावादरदेवस्य प्रसादाच्च महष्यः । 
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आत्माश्वमोचितज्ञानं पवित्रः पापनाशनम्‌ ।७२ 
वेदांतं परमं गुह्य पुरा कट्पप्रचोदितम्‌ । 
व्रहमणो वदनात्लव्ध मयेद भाग्यगौरवात्‌ ।५३ 
तव शिवके जाने त्रिना भले ही दुःख का अन्त संभव्र होत्ता ।७१। 
तपके प्रमावमेतथा देव के प्रसादे ऋषिगण संन्यासाश्रमके पवित्र ओरपाम 
नष्ट करने वाले ज्ञानको ५२। जो देदान्तमे परमगह्य ओर पूवं कल्पमे कहे 


५ 


~ 


ए है, यह मैने अथने सौभाग्यकरे कारण ब्रह्माके मृखमे ही सुना दै ।७३। 
॥ द्विव ते काल-स्वरूप शक्ति कथन ॥ 

कालदुत्पद्यते सर्वं कालादेव विपद्यते । 

न कालनिरयेक्षं हि क्वचित्किचिद्धि विद्यते ।१ 

यदास्यांयर्गतं विद्व शद्वत्ससारमण्डलम्‌ । 

सर्गसंहतिमूद्राभ्यां चक्रकत्परिवर्तं २ 

बरह्मा हरिदव रुद्रश्च तथान्ये च सुरायुराः । 

यत्कृतां नियति प्राप्य प्रवो नातिवतितुम्‌ ।३ 

मूतभव्यमविष्याचं विभज्य जरयन्‌ प्रजाः । 

अतिप्रभुरिति स्वैर ॒वर्ततेऽतिभयद्करः ।४ 

कं एष भगवान्‌ कालः कस्य वा वरवत्यंयम्‌ । 

कं एवास्य वशे न स्यात्कथरमेतद्विचक्षण ।५ 

कालाकाष्टानिमेषादिकलाकलित विग्रहम । 

कालत्मेति समाख्यातं तेजो माहेश्वर परम. ।६ 

यदलंध्यमरेषस्य स्थावरस्य चरस्य च । 

नियोगरूपमीशस्य वलं विद्वनियामकम ।७ 

मूनियो ने कहा-काल से ही वस्तु की उत्पत्ति ओर लय है, क्योकि 

काम कभी निरक्षेप नहींरहता ।६। तव यड्‌ सम्पूणं जगत्‌ लीन होजाताहै, 
तत्र पूतः उत्पन्न होता है, थह उत्पत्ति ओरं प्रलय चक्र के समान चलती ही 
रहती ।२) ब्रह्मा, विष्णु रद्र तथा अन्य देवता, जिसके निय मका उल्ल चन 
करते मे समर्थं तदी ह 1 २।जो भूत, भविष्य, वर्तमान रूपमे कालका विभागं 
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करक प्रजाक्रौ जराग्र्त करके यहुकालच्वच्छ ओर अंयक्रर्‌ रूपमे वतमान 






| रहता है ।४। बह काल क्याहै ? किव वणपे रठेता है? इसके वशमें कोन 
| | तरीं हो सकवा ? यह सव हमारे प्रति करिये ।५} वाग्ने कहा-कला, 
| | काष्टा, निमेश ओर कलाओं की वृद्धियहुकालकादेहहै, यदी कयात्मामहैश्वरं 

| कातेन कहागयाहै।६। जिसे को्ूमो स्थावर जगमप्राणी उत्छवतनहीं 
| करसकता, वह ईष्वर का तयोगरूप अगत कौ रक्षा करने वाला है 1७) 
| पस्यांशांलमयी शक्तिः कालात्मनि रहात्मनि । 
ततो निष्क्रम्य सकांता विसृष्टागनेरिवायसी 15 
 , तस्मात्कालवदे विश्व न स विदवदो स्थितः, 
| | शिवस्य त वशे कालो न कालस्य वले लिवः ९ 
॥ यततोऽपत्तिहितं शार्गं तेज काले प्रतिशितिष्‌ 1 
॥ महती तेन कालम्य मर्यादा हि दुरत्यया ।१० 

कालं प्रज्ञाविशेषेण कोऽशुवत्तितमर्हात । 

| कालेन तु कृतं कमं न॒ कर्चिदतिवतेते ।११ 
| एकच्छत्रां महीं कृत्स्नां ये पराक्रम्य शासति ; 


| तेऽपि नवात्िधतंन्ते कालबेलामिवन्धयः ।६{२ 
| ये निगृह्य द्रियग्रामं जयति सकद्ध जगत्‌ । 
॥ न जयत्यपि ते कालो जयतति तानपि ।१३ 
॥ , 


आयुर्वेदविदो वेद्यास्त्वनुष्ठितरसायनाः । 
न मष्युमति वन्ये कालो हि दुरतिकम! 1१४ 

। उसी अणमणी शक्ति कालात्मारूप से प्रविष्ट होगर्ह, जंमे लोहे † 
अविन प्रवेश करती है ।८। इसलिये कालके वय में विश्वह, परन्तु कार्ल 
। के वशमे नहीं, केवल शिवजी के वण में वहुकालहै, परन्तु शित्रजी कालं 
॥ के वश मे नदीं ै।९) जिमकारण शिवे कातेनकाल में निहित है, उस 
॥ कारण महु मे परे काल की मर्यादा को कोई भिटा नहीं सक्ता ।१०। 
अत्यन्त वुद्धिमानी करके भी कोद काल को अन्यथाकरनेमे समर्थं नहींदै, 
क्योकि कालक कमं को कशी अन्यथानहीं कियाजामदता है ।११। जोअपने 











म 
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पराक्रम से इस प्रृथिद्री को वश मे करके एक छर शास्तन करता दै, वहु 
भी कराल की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता ।१२। जो इन्द्रियो को 
वण में करके सम्पूणं जगत को जीततेतेिटैवे भी काल पर विजय नहीं 
प्राप्त कर सकते, किन्तु काल उन पर विजय प्राप्त कर लेता है ॥६१३॥ 
आयुक्द ओर रसायन के ज्ञाता बौद्य मीक्ताल को मिटाने मे समर्थं नहो 
टै, वयोंक्रि काल दुरितक्तम है ।१४ ं 

श्रिया रूपेण शीलेव वलेन च कूलेन च 

अन्यच्चितयते जंतुः कालोऽन्यत्कुरुते वलात्‌।१५ 

अप्रिेडच प्रियैश्चैव हयाचितितसमागमं : । 

संयोजयति भूतानि वियोजयति चेर्वरः ।१६ 

यद व दुखितः कदिचत्तदं व सुखितः परः । 

दुविन्ञे यस्वभावस्य कालस्याहौो विचित्रता ।१८ 

यो युवा स भवेदूवृद्धो यो बलोयान्स दुव॑लः। 

यः श्रीमान्सोऽपि निःश्रीकः कालरिचव्रगतिद्धिजाः ।१८ 

नाभिजात्यं न वे लील न च नंपुणम्‌ । 

मवेत्कार्याय प्य कालच ह्य निरोधकः ।१९ 

ये सनाथाइ्व दातारो गीतवायं रपस्थितः 

ये चानाथाः परान्नादाः कालस्तेषु समक्रि।२० 

फुल्पकाले न रसायनानि सम्मक्तान्यपि चौषधानि । 

तान्येव कालेन समाहूतानि सिद्धिप्रया्याश सुखंदिशंति२ 

लक्ष्मी, रूप, शील आदि से जोव कूद ओर ही सोचता दै, परन्तु 

काल करा वल कुद ओर ही करता दै ।१५। अश्रिय, प्रिय तया अवचित 
वस्तुओं को प्राति मा अभाव तथा प्राणिवों कास्योग या विधोग कान 
से हीं कमं ई । १६ जैसे कोई एक दुःखी टोता है, वसे ही कोई जन्य री 
होता है, इस प्रकार काल का स्वमाव ओर गति उानने में कठिन 1 १७। 
गवा वृद्धो जातादटै वली निवल होता दै, लक्ष्मीपति कंगाल हौ जाता 
है इस रकार काल की गति विचित्र ही रै ।१५.जाति, शील, बलचवुराई 
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ग्रहु कायं के लिए प्रण रहीं होत 


),इसका प्रतिरोधक काले ही है।१९अब्यन्त 
मनोहर गायन-वादन के णल्दों सें स्थित धनिक त्था पराया अन्न खाकर 
जीने वाले अनाथ इनमे काल का व्यवहार समान रही टै।२०। श्रेष्ठ ओषधि 
या रसायन भी अकाल मं फल-प्रद नटीं होती, परन्तु श्चेष्र कालमे दी हू 


सारण उपधि भी शीघ्र ही सुख देने वाली हो जण्ती दै ।२१। 


नाकालतोऽ्यं ध्रियते जायते वा नाकालतः पृष्टिमय्यापूपंति । 
नाकलतः सुखितं दुःखितं वा नाकालिक वस्तु समस्ति किचित्‌,२२ 
कालेन सीत प्रतिवाति वातः कालेन दृष्ठिजलदानुपंति । 

कालेन चोष्मा प्रमं प्रयाति कालेन सर्वं सफलत्वमेति ।२३ 
कालङ्च सवस्य भवस्य हतु कालेन सस्याति भव ति नित्यम्‌ । 
कीलेन सस्यानि लय प्रयांसि कालेन संजीवति जीवलोकः ।२४ 
इत्थ कालात्मनस्तत्व यो विजानाति तत्वतः । 
कालात्मानमतिक्रम्य कालातीतं स पश्यति २५ 


. ने यस्यक्रालो न च नंधमुक्तिन य पुमान्न प्रकरृतिनविश्वम्‌ । 


विचिव्ररूपाय शिवाय तस्मे नमः परस्मै परमेव राय ।२६ 


क्ल के विनाभ्राण्णी कामरण, जन्म ग्रहण, पुष्टि आदि संभव 
नीं दै 1 कालके तिना सुख-दुःख क्री प्राप्ति मी नहीं होती अकाल की 
रोड वस्तु समान नहीं होती।२्राकालसे ही शीतल समीर हती हकाल 
ले ही मेव वर्षा करतेर्है,कालवे ही उष्णतार्शात होनी है तथा कालसे 
ही सव कायः सफल हीति है।२३। काल घे ही सवक्री उत्पत्ति का कारण, 
कालसेखेती होतीओर कालस ही नष हो जातीहै, कालस ही सब 
लोकं जीवित है ॥२६। इम प्रकार जो कालात्मक परमेश्वर ऊ तत्व को 
वाता है, वह्‌ कलात्यक का अतिक्रम करता हुआ निगरण व्रह्म को भ्राप्त 
होता दहै ॥२५॥ ज्िन कालका वन्न दै, न मृक्तिहै, जं पुरुष ्रकरति 


ओौर विश्वरूप तथा विचित्र रूप है, उस परमात्मा पुरुष शिव ऊ लिये 
नमस्कार है ।२६१। 
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1 क्षि दारा क्रोडा के रूप जगत कः निर्बासि ॥ 
केन मानेन कालेस्मिन्नायुः संख्या प्रकल्प्यते । 
सख्यारूपस्य कालस्य कः पूनः परमोऽवधि ।१ 
आयुषोऽत्र नमेपाष्यमा्यमानः प्रचक्षते । 
सल्यारूपस्य कालस्य ल्लात्यतीतक्रलादधिः ।२ 
अक्षिपकष्मपरिक्षेपो निमेषः परिकल्पितः । 
ताहञानां निमेएाणां काष्टा दद पंचच ।३ 
काष्ठास्तरिगत्कला ना कलास्विशन्मुहतः कः । 
मृहूत्तनामपि त्रि्दहोरात्रः प्रचक्षते । 
त्रिशस्संश्येरहोरात्रं मिः पक्षद्वयात्मकः ५ 
ज्ञ यं पिव्रयमहोरात्र मासः कृष्णसितात्मकः ।६ 
मासं स्तं रथन षड सिवेषं द्वं चायने सतम्‌ । 
लौकिकेनंव मानेन शब्दो यो मानुषः स्मृतः 1७ 
ऋषियों ने कहा--इष काले थायु > संखा जी कल्पता क्रिस 
प्रमाणसे की जाती है ? संख्या-ख्प काल की परम अवचि क्या ह ?।९। 
वायु ते कहा-आयु का प्रथत मान निमेष टै संख्यात्गक्रं काल की सीमः 
शान्ति से परे है । २।जित्तने काल मे पलक्र ज्ञपकता ह, उमे निमेष कहतेह, 
पन्द्रह निमेष की एक कष्टा मानी गयी है ।३।तीप्न काष्ठा की एकं कला, 
तीस कला क्रा एक मुहूतं तथा तीव मृहृत्तं का एक दिनरात्रि होता है 
| तीत दिन रात्रि अथवा दो पन्न का एक मास होता है।५।एक् मास की 
पितयं की एक दिन-रात्रि अर्थात्‌ कऽपक्ष रात्रि ओर शुक्लपक्ष दित होता 
ह ।६।८; मास का एक अयन, दो अधन क्रा एक वषं, लौक्गिक सान वै 
अनुसार मनुष्यों का वयं यही ट ।\७॥ 
` एदविदव्यसहोरात्रमिति चास्तस्य निदचयः । 
दक्षिण चायने रात्रिस्तथोदमयन दिनम ।न 
मासिशदहोरावं दिव्यो सानुषवत्स्ृतः । 
स वत्सरोऽपि देवानां सासं द्ादराभिस्तथा ।€ 
त्रीणि वषंशतान्येव पट्िवषेयुतान्यपि । 
दिव्यः संवत्सरो ज्ञेयो मानुषेण प्रकीतितः। १० 
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दिव्येनैव प्रमाणेन युगसंख्या प्रवत॑ते । 

चत्वारि भारते वर्षे युगानि कवयो विदु 1११ 

पुवं कृतयुगं नाम ॒ततस्त्रं ता विधीयते । 

द्वापरं च कलि्चैव युगान्येतानि कतत्स्तशः १२ 

चत्वारि तु सहस्राणि वर्षाणां तत्छरृतं युगम्‌ । 

तस्य ताघच्छती संध्या संध्यां राश्चतथाविध।१३ 

इतरेषु ससध्येष, ससंध्यांशेषु च त्रिषु ! 

एकोपायेन वतन्ते सहस्राणि शतानि च ।१४ 

मनुष्यों रे एक वषं का देवताओं का एक दिन-रात्ति, इसमें 
दक्षिणायन रात्रि ओर उत्तरायण दिवस है, यही शाका निणेय दै ।८) 
मानवी तीस वर्षो क्रा एक सुर-मास, एमे बारह महीनों का देवताओं का 
एक वषं होता है।९।दइस प्रकार मनुष्यो के तीन सौ साठ वर्षोका देवताओं 
का एक वं होता है ।१९। उक्ती देव-वषं से युग-संष्या होती हे, विज्ञ- 
जनोने चार युग कटै हँ ।११। सस्युग, नेत्रा, वापर ओर कलिपुग ।१२। 
इनमें चार हजार दिव्य वर्षो का सस्यूग होता है, इसमें चार सौ वषं की 
सन्ध्या ओर इतने ही वर्णो कौ संध्यांश होती हैयुग के पट्टने संध्या ओर 
घश्चात्‌ संध्यांश मानी जाती है।१३।अन्य युगो मे वषं ओौर संध्या केक्रम 
पं एक-एक पाद कम होता दै, जैसे त्रेता तीन हजार वषं का, संध्या ओौर 


सध्यांश तीन-तीन सौ वषे, द्वापर दो हजार वष, संध्या ओर संध्यांश 
दो-दो सौ वषं ।१४। 


एतदद्वादशसाहर साधिकं च चतुय गमु । 
चतुय गसहस्र॒यत्सकल्प इति कथ्यते ।१५ 
चतुयु गेकसप्तत्या मनोर तरमुच्यते । 
कल्पे चतुदशेकस्मिन्ननूनां परिवृत्तयः । १९ 
एतेन क्रमयोगेन कल्पमन्वंतराणि च । 
सप्रजानि व्यतीतानि ङतशोऽथ सहस्रः ।१७ 
अज्ञं यत्वाच्च सवेषाभसं्येयतया पुनः । 
शक्यो नंवानुपूर्व्ाद्रं तेषां वक्तु सुविस्तरः । १८ 








शिवं दरा जगत करा निर्माण ) श 
कल्पौ नाम दिवा प्रोक्तो ब्रहमणोऽव्यक्तज्जन्मनः । 
कल्पानां वे सहख' च त्राह्य वर्णपिहोच्यते ।१६ 
वपाणामष्टसाहख यच्च तद्ब्रह्मणो युगम्‌ । 
सवन युगसाहस्र त्राय पद्मजन्मनः ।२० 
इस प्ररार संध्या ओौर संघ्यांश के सहित वारह्‌ हजार वषं शी 

चतुयुगी होती है तथा एक हजार चतुय गियों का एक कल्प होता है 


तथा न कोई करम-धूवंक दिस्तार ही कर सक्ता है।१८।अब्यक्त से उत्वन्न 
होने वालि ब्रह्माजी का एकं दिन उसी एकत कल्प का होता हं तथा एक 
हजार कल्प का एक ब्रह्म वपं होता ह ।१९। इतर प्रकार के आठ हजार 
वर्षो फा एक ब्रह्ा-बुध होता ह, ब्रह्मा के एक ठजार युग का एन सवन 
होता ह्‌ ।२०। 

सवनानां सहस्रं च त्रिग.णं व्रिवतं तथा । 

कलप्यते सकलः कालो ब्रह्मणः परमेध्िनिः ।२१ 

तस्य वै दिवसे यांति चतुदंश पुरदराः । 

दातानि मासे चत्वारि विल्त्या सहितानिच।२२ 

शब्दे प च सहस्राणि चत्वारिशतानि च । 

चत्वारिशत्सहस्राणि पंच लक्षाणि चायुषि ।२३ 

बरह्मा विष्णोदिनं चैको विष्णु रुदरदिने तथा । 

दईदवरस्य दिने रद्र: सदाख्यस्य तथेश्वरः ।२४ 

साक्षाच्छिवस्य तत्सख्यस्तथा सोऽपि सदाशिवः । 

चात्वारिशत्सहखाणि पचलक्षाणि चायुषि ।२५ 

तस्मिन्साक्चाच्चिवेनैष कालात्मा सम्प्रवतंते । 

यत्तत्सृषटे : सयाख्यात कालान्तरमिह्‌ द्विजाः।२६ 

एतत्कालान्तरं ज्ञ यमहव परमेङ्वरमु । 

रात्रिङ्च तावती ज्ञेया पारमेलस्य कृस्त्नश ।२७ 
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अहस्तस्यतुया सृष्टि राव्रिङ्च प्रलयः स्मृत 
विद्यते तस्य न॒ राद्रिरिति धारयेत्‌ 

एक हजार सवन को तिगुनेकरने पर परमेष्ठी द्रह्य की ञायु पूर्ण 
होती दै, ब्रह्मा के एक दिवस मे चौदह अथदा एकर पहीने में चासौ वीस 
इन्द्रहो जाति रै '२२-२२। एक नषे पच हजार चालीस इन्द्र होते ई 





< ट) 
ब्रह्याको पूरी भायु पे पाँच लाख चालीस हजार इन्द्र हो जादे ह ।२३) 
रतया] विष्ण क एकं द्विन पयन्त रहते है तथा विष्ण की रि द्र के एकं 


दिन पयेन्त है, ईद्वर के एक दितं तक संद्र ध्विन रहताहै, उसीक्योस 
कहते ई ।२४। शिवजी कृत काल की संख्या यही दहै, सत्‌ नम वा 
वही है, इनकी अवस्थामे पचि लाख चालीस हजार नद्रादि होति है ।२५; 
परन्तु साक्ानु शिवम काल की प्रवृत्ति नहीं होरी । सृष्टिकाजो यह 
कालान्तर कहा है, इत्तना काल उप ईष्वर का एक दिवम ड, तथा इतनी 
ही उसको राव्रि समज्ञनी चदिए 1-६। दिनमें सृष्टि तथा राच्रिमे प्रल 
होतौ दहै, परन्तु परमेष्वर के लिए द्वित रात कृच्छुभीन ।२७-२ 
एषोऽपचारः क्रियते लोकानां हितकाम्यया ; 
ब्जाः व्रजाना पतया सत्तयश्च सुरासुराः ।२९ 
इन्दरियाणान्द्रियार्थाङ्चि महाभूतानि पच च । 
तन्मात्राण्यथ भूतादिवुद्धिश्व सह्‌, दैवतं: ।३० 
अहस्तिष्ठंति सर्वाणि परमेशस्य धीमतः । 
हरते प्रलीयन्ते रात्र्यन्ते विश्वसंभवः । 
लोक हित की दृष्टि ते यह व्यवहार क्रिया जाता है, प्रजः पजापति 
मूतति, सुर, असुर । इन्द्रिय इन्द्रिय) क विषय, पचमहाभूत, तन्मात्रा, बुद्धि 
अदि इन्द्रिय तथा उनके देवता यहु सनी उस परमेश्वर के दिन 
होति शरीर दिन कौं समाप्ति पर्‌ लीन हो जाति ॐ 
स्वाद ने उत विश्वात्मा कौ शक्ति का 
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प स्थिन 
॥२९। काल, कमं 
उघन कमी कोड नहीं कर 
सक्ता, जिसक्रौ आज्ञाक व॒ह्यमें यह्‌ सम्परणं विष्व रहता है, उस्र महदेव 
दिव को नमस्कार है।३१। 





सव क्रिडाक्ता विशयक् प्रश्न ) ( ३९१ 
।। लिव. क्रीडा दारः त्मति दिय 
= छारा शष्ट क) उत्प्रति दिषय्क प्रकटनं ॥ 


कथं जगदिद कृत्स्नं विधाय च निधाय च। 
अन्ञिया परमां क्रीडां करोति परमेश्वरः ।१ 
क्रि तत्प्रथमसभूतं केनेदमखिलं ततम्‌ । 
केनता पुनरेवेदं ग्रस्यते पः ुकृक्लिणा । ट 
शक्तिः प्रथमसम्भृता शांत्यतोतपदोत्तरा । 
ता मात्रा ततीऽव्यवत िवाच्छक्तिमत प्रभो ।३ 
यतातपद गक्तस्ततः शान्त्यतीपदः क्रमात्‌ । 
तता व्िच्यापदं तस्मात्प्रतिष्ठापदसम्भवः ।४ 
, निदृत्तिपदमृत्पननं प्रतिष्ठापदतः क्रमात्‌ । 

एवमुक्ता समासेन सृष्टिरीश्वरचोदिता ।५ 

आनुलोम्यात्तथेतेषां प्रतिलोभ्येन संहृतिः । 

अस्मात्पच्पदोटदिष्टात्परः स्रष्टा समिष्यते ।३ 

कलाभिः पंचभिर्व्याप्ति तस्माद्धिश्वमिदंजगत्‌। 

अव्यक्तं कारणं यत्तदात्मना समनष्टितम्‌ ।७ 

महदादिविे पातं ` सृजतीत्यपि स मतम्‌ । 

कितु तत्रापि कत्र त्वं नाव्यक्तस्त न चात्मन।5 

ऋषियों ने कहा-इस त्रिष्व को मगवान्‌ शिव क्रिस प्रर निर्माण 

तथा त्थित करके अपनो राक्तिके सहित किर प्रकार क्रीड़ा करे षह? 
1१। यह धिषव प्रथम क्रिस प्रकार उत्पन्न हु, किससे विस्तार को 
प्राप्त हभा तथा अन्त में यह किसकी महाकोख मे प्रवि्हो जाताहै? 
।॥२। वाय ने कहा-पहिले शान्स्यतीत लक्ति प्रकट हई, फिर भगवानु 
सिव की माया कै द्वारा अव्यक्तं प्रकृति की उत्पत्ति हई ।३। प्रथम उत्पन्न 
शक्ति से शान्त्यतीत पद है, फिर शान्तिपद फिर विद्यापद तथां प्रतिष्ठापद 
हआ ।४। प्रतिष्ठापद के पश्चात्‌ निवृत्ति पटरहै, ईश्वर की प्रोरणासे 
हुई सृष्टि का संक्षिप्त वणन है ।५। जिस क्रम से इनकी उत्पत्ति होती है, 
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उत्क प्रतिलोम सेही संहार होता है, इन पाति पदों का उपदेग सृष्टिक 
अन्तर कौ अवेक्षा नहीं करता ।६। यह विष्व जिसकारण सेर्पांव 
कलाओं से व्याप्त है, इसपरे जो अव्यक्त कारण रै, वह्‌ आत्मा मे अधिष्ठित 
है, महत्‌ से विशेष षयंन्त उत्पत्ति होती है, परन्तु उसमे अव्यक्त ओर 
प्राणी का कत्तंञ्य नहीं है ।७-८। 
अचतनत्वात्रकृतर्ञत्वात्वुरुषस्य ` च 1 
प्रघानपर बाण्वादि यावत्किञ्चिदचेतनम्‌ ।८ 
तत्कत्रु कं स्वय हृष्ट बुद्धिमत्कारणं विना। 
जगच्च कलु साम्नं काय सावयवं यतः 1१० 
तस्माच्छ्रतःस्वतन्वे यः स्वशवितर्च सव॑वितु ) 
अनादिनिधनश्चाये महदंश्वय संयुत ।११ 
स एव जगतः कर्ता महादेवा महर्वरः । 
पराता हर्ता च सवस्य ततः पृथगनन्वयः ।१९ 
परिणामः प्रधानस्य प्रवृत्तिः परुषत्य च । 
सवे सत्यत्रतस्यैव शाससेन प्रवर्तते ।१३ 
इतीयं शाङवती नि्ठा सतां मनसि ततंते । 
न चनं पक्चमाधित्य वतते स्वल्पचेतनः ।१४ 
प्रकृति के जङ्‌ होने ओर जोव के अन्लानी दोन स प्रधान परमाणू 
आदि जो करु भी अचंत्न्य है।९। उसक्रा कर्तापिन विद्धानों ने विना कारण 
केही स्वरं देखाहै, यह संसार कतृ सापेक्ष है, कथोकि क्यं सावयव है 
॥१०॥ इस कारण जो सवं स्वतन्त्र, समथ, सशक्त भौर सव का जाता दहै 
वह अनादि अनन्त तथा सदेव एेश्वयशणाली है।१५।वही संसारका कर्ता 
महदेव महेश्वर हे, वही सवका पालन-कर्ता, सहार-कर्ता तथा पृथक्‌ है 
1१२। वर्ह महदादि का परिणाम कर्ता है तथा सर्ववृत्त ॐ णासन से इष 
सव्र की प्रवृत्ति ।१३। सल्ुर्षो का हादि क़ निश्चय यही है,अल्यवुद्धि वला 
उस पक्ष को ग्रहक करन मे कमी समथं नहीं होता ।१४। 
यावददादिसमारंभो यावद्यः प्रलयो महान्‌ । 
तावदप्यति सकल प्रह्यणः शरदा शतमु ।१५ 
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परमित्यायुषो नाम ब्रह्मणोऽ्यक्तजन्मनः । 

तत्पराख्यं॒तदद्ध च पराद्धमभिधीयते ।१६। 

पराद्द्वयकालति ब्रलये समुपस्थिते । 

अत्यक्तमात्मनः कायंमादायात्मनि तिष्ठति ।१७। 

आत्मन्यवस्थितेऽव्यक्तं विकारे प्रतिसंहते । 

साधम्यणधितिष्ठेते प्रधानपुरुषावभौ ।१८। 

तम.सत्वगुणाचेत्तौ समत्वेन व्यव्थितौ 

अनुद्रिव्तावनन्तौ तावोतप्रोतौ परस्मरम्‌ ।१९। 

गुणस्ताम्य तदा तस्मिन्नविभागे तमोदये । 

रात्तवातकमीरे च न प्राज्ञायत किञ्चन ।२०। 

जव तक कार्यारम्म हो अौर जव तक्र प्रलथकाल उपस्थित हो, 
तव तक ब्रह्मा के सौ वर्षं ्यतीत्त हो जाते ह! ५।भव्यक्त जन्मा ब्रह्मा कौ 
आयु का यही क्रम द । उसकी बायु कै प्रयम्‌ अधं भाग को पराद्धं कहते 
६।१६।जव दो पराद्ध व्यतीतहो जाते है, तव ब्रह्मा की आय समाप्तो 
जाती है्तव अव्यक्तात्मा को लेकर अत्मा मे स्थित हो जाता है,९७। यह्‌ 
सण विङव आमा मे स्थित होकर विकारयुक्त संहृत होस है, उस समय 
यह प्रधान ओौर परुष लाधमं से यक्त होते ह।१७।तमोगुण ओर सत्वगुण 
समान रूप से स्थित होते है, सव जोरसे परस्पर पिरोये हुए कै समान 
है,६९ (गणां कौ समानता से तमोमय होने के कारण इनका विधाग 

समव नही । उस्र समय यह वाय्‌ के हारा शान्त होकर निश्चल जल के 
समान जानते में नहीं अ।ते ।२०। 

अप्रज्ञाते जगत्यस्मिन्‌ लक एव महेरवरः । 

उपास्य रजनीं कृत्स्नां परां माहूरवरीं ततः ।२१। 

प्रभातायां तु शवार्या प्रधानपुरूषाव्‌भौ । 

प्रविश्य क्षोभयामास मायायोगान्महर्वरः ।२२। 

ततः पुनरशेषाणां भूतानां प्रभवाप्ययात्‌ । 

अन्यक्तादभवत्ष्टिराज्ञया परमेष्ठिनः ।२३। 
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विदवात्तरोत्तरदिचिव्रमनो रथस्य यस्यंकशविकतले सकलः समाप्रः । 
आत्मानमघ्वपतिमध्वविदोवदतितस्य॑नमः सकललोक विलक्षणाय। २४५ 
उम विष्व की अध्रज्ञात दशा मे उस माहेश्वरी रात्रि में वहु एकर 
ही महेश्वर स्थित रहते है! २१।रा्ि वे दीतने पर प्रधान ओर पुरुष दोनों 
के भीतर वह॒ परमेश्वर योग बल से प्रिष्टहोकर उन्हें सुगोसित करते 
|| ै।२२'फिर सम्पूणं भूतो की सृष्टिक निस्त्ति परमेष्ठी की अश्ञासे उस 
| अब्यक्तकेटारा सृशिहोती है ।२३। जिस परमेश्वर की मायाके एकी 
| खण्ड से ही उत्तरोत्तर श्रेष्ठ सृष्टि अदुभुत मनोरथो सहित समाप्त होत 
है, उम परमेएवरर को अध्वपति कहा जाता है, सत्र प्राणियों से विलक्षण्र 
उन परमेष्वर कौ नमस्कार है।२४। 
1 सम्रस्त बहयाएण्ड का स्वरूप चरणन ॥ 
पुरुषाधिष्ठितात्पूवेमव्यक्ताद्रीडव राज्ञया । 
वुद्धयाययो विेषांता विकारड्चामवन्‌ क्रमात्‌ ।१। 
ततस्तेम्योविकारेभ्यो रुद्रो विष्णुः पितामहः । 
कारणात्वेन सर्वेषां त्रयो देवाः प्रजज्ञिरे ।२। 
सर्व॑तौभुवनव्याप्ति शक्तितग्याहुतां किवचितु 1 
ज्ञानमप्रतिमं शङ्वदंश्वर्य चाणिमादिकम्‌ ।३। 
सृष्टिस्थितिलयास्येष कमु त्रिषु हेतुताम्‌ । 
1 प्रभुत्वेन सहेतेषां प्रसादति महेश्वरः ।५। 
8 कल्पान्तरे पुनस्तेषामस्पाद्धबुद्धिमोहिनाम्‌ । 
॥ | सगेरक्षालायाचारं प्रत्येकं प्रददौ च सः।५। 
| एते परस्परोत्पन्ना धारयन्ति परस्परम्‌ । 
( परस्परेण वद्धं न्ते परस्परमव्रताः ६। 
| क्वचिदुत्रहमा क्वचिद्धिष्णुः क्वचिद्र द्रः प्रशस्यते । 
| नानेन तषामाधिक्यमंर्व्यं चातिरिच्यते ।५1 
वाने कहा -ईष्वराा से पुरुष से अधिष्ठित अव्यक्त वुद्धि को 
| < लेकर विशेष तक क्रमपूवेक पहिले विकारो की उत्पत्ति हुई, १।ठन विकारो 
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स रः विष्णु, ब्रह्मा यह्‌ तीन जनत्‌ कै कारण द्य देवता उत्पः हुए \२। 
उनको कहीं भौ यवल्डन होने वाली शकिति हई उनका अप्रतिहत ज्ञान 
अणमादि सिद्धियों के सदत हृञा ३1 इन तीनों ॐ कमं, उत्पत्ति, पालन 
ओौर संहार हृए । इन प्रादि क प्रभुत्व से भगवान्‌ शिव प्रसन्न होते हं 
।४। परमेश्वर ने कल्पान्तरो मं बुद्धि ओर मोह की अस्पर्धा को उत्यत्ति, 
रक्षा ओर सहार केदहेतु प्रदान क्रिया ५। यह्‌ परस्पर उत्भन्न होकर 
परस्पर ही सशक्त होते है तथा परस्पर ही स्थित होति हए अपी अपनी 
शक्ति की परस्पर वृद्धि करते है ।६। कहीं ब्रह्मा की प्रशंसा होती है 
कहीं विष्णु की ओर कही दद्र की, इसे उनके एेश्वयं मे कहीं भाधिक्य 
अथवा स्युनत) नहीं अती ।७। 

मूर्खा निन्दन्ति तान्वाग्भि. सरंभासिनिवेलिन- । 

यातुधाना भवत्येव पिशाच्च न सयः ।८। 

देवो गणत्रयातीतस्चतुव्यरहो महेडवरः । 

सकलः सकलाधाः रलक्तेरुत्पत्तिकार०्‌ ।९। 

सोऽयमात्मा त्रयस्यास्य प्रकृतेः परुषस्य च । 

लीलाकरत जगत्ृष्टिरीदवरत्वे व्यवस्थितः ।१०। 

यः सवंस्तात्परो नित्यो निष्कलः परमेदवरः । 

स॒ एव च तदाधारस्तदात्मा तदधिष्ठितः ।११। 

तस्मान्महेश्वरस्चेव प्रकृतिः पुरुषस्था । 

सदाशिवो भवो विष्णुब्रं ह्माणा सवे शिवात्मकम्‌ ।१२। 

प्रधानात्प्रथमं जज्ञे वृद्धि ख्यातिमंतिमंहान्‌ । 

महत्तत्वस्य सक्षाभादहकारस्तरिधाऽभवत्‌ ।१३। 

अटंकारदच भूतानि तन्मात्राणीद्ियाणि च । 

वैकारिकादहुका रात्सत्वोद्रिवतात्त सात्विकः ।१४। 

तथा जो अल्पज्ञानी यहु प्रर रहै, यह न्यून है अथवा यह श्रेष्ठ 

है'-एेमा कहत टै, वे अवश्य ही राक्षप या पिशाच नते हैँ ।८।वह ब्रहम, 
काल, विष्णु, पूरुष आ।दि रूष वाले महेश्वर चतुब्र ह ल्प त्रिगुणातीत हे 
तथा वह्‌ सव के आधार रू शक्रिन के उत्मन्न-कर्ता है ।९। इत प्रकार 
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श्त ब्रह्मादि त्रिदेवों का तथा प्रकृति का आत्मा वहीदहै तथासंसार की 
रचना करके अपने ही एेष्वयं मे स्थित हो रहा है ।१०। जो परमेश्वर स 
से परे, कला-रहित है, वही सर्वाधार, सर्वात्मा तथा सव ये अधिष्ठित है 
।११। इस कारण महेश्वर प्रकृति पुरूष, शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदि सभी 
शिवात्मा है ।१२। प्रधान से पूवं बुद्धि, व्याति ओर मति की उत्पत्ति हई 
तथा महत्तत्व के क्षोभ से तीन प्रकार का अहकार उत्पन्न हुभा।१३।अह्‌- 
|| कार से पंचभूत ओर तन्मात्रा हुई, तथा उस अहंकार के विकारी होने के 
॥ कारण सत्व-गुण से सत्व हुआ ।१४। 

वंकारिकः स॒ सगस्तु युगपत्संप्रवतंते। 
वद्धीन्द्रियाणि पंचैव पंचकर्मेन्दरियाणि च ।१५। 
एकादश मनस्तत्र स्वगुोनोभयात्मकम्‌ । 
॥ || तमयुक्तादहकाराद्‌भूततन्मात्रय भवः ।१६। 
भूतानामादिभूतत्वादुमूतादिः कथ्यते तु सः । 
भृतादेः शब्दमात्रः स्यात्तत्र चाकाशसंभवः ।१७। 
आकाशात्स्पञं उत्पन्नः स्पश्धायुसमुद्‌ भवः । 
वायो रूप ततस्तेजस्तेजसो रसंसभवः ।१८। 
रसादापः समुत्पन्नास्ताभ्यो गन्धसमूद्‌ भवः । 
। गन्धाच्च पृथिवी जाता भूते भ्योऽन्यच्चराचरम्‌ ।१९॥ 
॥ ॥ पुरुषाधिष्ठितत्वाच्च अव्यक्तानुग्रहेण च ।! 
हि, महदादिविशेषान्ता ह्यण्डमूत्पादयन्ति ते ।२०५। 
¢) तत्र कायं च करण संसिद्धः ब्रह्मणो यदा । 
॥ | तदंड सुरवृदढधोऽमूत ॒क्षेवरज्ञो ब्रह्मसन्ञितः ।२१। 
वहं वकारिक ९ समान ही प्रवृत्त होता है बुद्धि मादि पच 
॥ । ज्ञानेन्द्रिय तथा पंच कमेन्दरिय।१५।गौर्‌ ग्थारहवां मन, सत्व-रज युक्त होन 
से उभयात्मक हुमा । तमोयुक्त बहद्कार से भूतादि तन्मात्रा उत्पन्न हुई 
।१६.अदिभरुत होने स उपे भूतो की आदि कहते ह, भूतादि अहङ्कारे 
शब्दमात्रा होती है तथा उसे काकराश की उत्पत्ति कही है।१७।आकाश से 
स्पश, स्पशं वाय, वायु सेख्प. रूपपे तेज तथा तेज से रस हुआ ।८; 
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वमस्त त्रह्माण्ड का स्वरूप वणेन ) ( 
रवभ जल की उत्पत्ति हई, जलवे गंध ओर गंधे पृथिवी हुई तथ। 
इन्हीं १च-महाभूतौ से यह सम्पूणं चराचर सृष्ट हई । १<।पर्ष के अधिष्ठान 
तथा अव्यक्त के अनुग्रह मे, महत्‌ मे विलेप तक्र यह सथ अण्ड को उत्थलन 
करते ठं ।२०। जवर ब्रह्म के कायं कारण की सिद्धि हई त्तव इच काण्ड ते 
ब्रह्मा संञा उलिक्षेत्र को वृद्धि हई ।२१। । 


सवे शरीरी प्रथमः स वँ पुरुष उन्यते। 
आदिकर्ता स भूतानां ब्रह्याग्रं सप्रवर्त॑त ॥२२॥ 

तस्थेर्वरस्य प्रतिमा ज्ञानवेराग्यलक्षणा । 
धर्मञ्वर्यकरी वुद्धिरब्राह्मी यज्ञे ऽभिमानिनः ।२३। 

अव्यक्ताज्जायते तस्य मनसा यद्यदौस्सितम्‌ । 
वशीङ़तत्वात्त्रे युण्यात्सापेक्षत्वात्स्वभावतः ।२४। | 
त्रिधा विभज्य चात्मानं त्रं लोकये संप्रवत्तंते । | 
सृजते ग्रसते चेव वीक्षते च त्रिभिः स्वयम्‌ ।२५। 
चतुमरं खस्वु ब्रह्मत्वे कालत्वे चातकः स्मृतः । | 
| सहखमूर्खधा पुरूषस्तिस्रोऽवस्थाः स्वयंभुवः ।२६। । 
सत्वं रजदच ब्रह्माच कालत्वे च तमोरजः। 
विष्णुत्वे केवलं सत्व गुणवद्धिस्तरिघा विभौ ।२७। | 
ब्रह्मत्वे सृजते लोकान्‌ कालत्वे संक्षिपत्यपि । । 
पुरषत्वेऽयुदासीनः कमं च त्रिविध विभोः ।२९। । 
यही प्रथम शरीरी उत्पत्ति हर, उसी को पुर्ष कहते ह यही | 
सर्व॑प्रयम उत्पन्न प्राणियों के आदिकर्ता ब्रह्मा है ।२२। उस सुष्टिकर्ता के 
अभिमान से ब्रह्मा की उपमा रहित, ज्ञानवैराग्यं सयुक्त ब्रह्म सम्बन्धी 
धमं ओर एष्व के करने बाली बुद्धि उत्पन्न हुई ।२३। इसके मन के 
सम्पूणं इच्छा अव्यत से उत्पन्न होती है वह तीनों गुण्य को अपने वणमें 
करिये हृए है । वे गण उसकी अपेक्षा करते हैमवयो कि यह स्वमाव से हौ सपक्ष | 
है। २४।वह अपने आत्मा का तीन प्रकार विभाजन करके तीनों लोकों मे | 
कृ होता हैतच्था उन्हीं तीन गुणों के द्वारा, उत्पत्ति, पालन ओर विना । 
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करता है ।२५। सष्टि-कममें चतुमुख ब्रह्मा संहारमेस्द्र तथा पालन मेँ 
उसे पुरुष (विष्ण ) कहते है, इस प्रकार वह तीनों अवस्थाओ में स्वयम्म्‌ 
है ।२६। ब्रह्मत्व मेँ स्वगुण ओौर रजोगण, कालत्व मे तमोगुण ओर रजो- 
गुण तथा विष्णुत्व मे कवल सत्वगुण रहता हैडन प्रकार से तीनभेद 
वाली गुण-वृद्धि कही गयी है।२७।ब्रहमतत्वमे लोकों की स. ओौर कालत्व 
मं संहार होता हे, पूरुषत्व में देखन सेही पालन कायंकी सिद्धिहो 
जाती ह ।२८] 

एत्र त्रिधा विभिन्नत्वादुत्रहपा त्रिगुण उच्यते 

चतुधा प्रविभव्तत्वाच्चतुच्य्‌ हः प्रकीर्तितः ।२६। 

आदित्वादादिदेवोऽसावजातत्वादजः स्मृतः । 

पाति यस्मास््रजा. प्रजापतिरिति स्मृतः ।३० 

हिरण्मयस्तु यो मेरुप्तयोत्वं सूमहात्मनः । 

गर्मोद्कं समुद्राश्च जरायुङ्चापि पर्वताः ।३१। 

तस्मिन्नंडे त्विमे लौका अतन्विङ्वमिदं जगत्‌ । 

चद्रादित्यौ सनक्षत्रौ सग्रहौ सह वायुना ।३२। 

अद्धदंशगुणाभिस्तु शद्छतोऽड समावृतम्‌ । 

आपो दशगुणेनैव तेजसा वबहिरावृताः ।३३। 

तेजो दशणेनैव वायुना वहिरावृता । 

जाकराशेनाघरृतो वायुः खं च भूतादिपाऽ्वृतम्‌ ।३४। 

भूतादिमहता तद्रदव्यक्तेनावृतो महान्‌ । 

एतं रावरणेरण्ड सप्तमिवहिरावरृतम्‌ ।३\। 

इस भ्रक्ार्‌ तीन रूपो के विभक्त होते के कारण वह ब्रह्म त्रियुणात्मक 

कटा गया ह तथा चार प्रकर से विमद होने प्रर उसे चतु व्यूह कहते 
दै ।९९। आदि हीने कै कारण उसे आदिदेव कहा है, अजन्मा होने 
सेसज्ञरु हुआ तथाप्रजाकी रक्षा करने वाला होने से प्रजापति कहा 
गया था ।३०। उसका गर्मा्ञिप घुवरणभय सुमेर 2, गर्भं का जल समुद्र 
है भौर जरायु पवते है ।६। यह्‌ सब लोकं इत अण्ड ते निवासत करत 
है, श्व इक्र अनमर मे विद्यतान है तथा चद्द्र, सूयं, नक्षत्र, ग्रह 








भमस्त ब्रह्वाड का स्वरूप वणन ) ( ३९९ 
ओरवागु मी डी में ्थित ह) ३२। यह बाहर द गुणा जलसे व्याप्त है 
धराज्लप् दरस गृणा तजमे व्याप्त ।२३३। आकाश से वायत्तया 
आकाश स ह। पचभूत वेष्ठित है ।३४। भूतादि महान्‌ सेव्याप्तहम न्‌ 
प्रकरति से व्याप्त ह्‌, इस प्रक्रार यह सम्पूणं ब्रह्णाण्ड प्रकरति के सप्तात्ररणों 
स व्याप्त ष रह हि।३५। 
एतदाव्रृत्य चान्योन्यमष्टौ प्रकृतयः स्थितः । 
सृष्टिपालनदिध्वसकमंकर्व्यो द्विजोत्तमाः ।३६ 
एवं परस्परोत्पन्ना धारयति परस्परम्‌ । 
आधाराधेयभावेन विकारास्त्‌ विकारिष ३९ 
तरमञ्द्कानि यथा पृवं प्रसायं विनियच्छति । 
विकारांङ्च तथाव्यक्तं मृष्ट्वा भूयो नियच्छति ।३ 
अव्यक्तप्रभवं सवेमानूलोस्येन जायते । 
प्राप्त प्रलयकाले. तु प्रातिलोस्येऽनुलीयते ।३९* 
गणाः कालवशादेव भवति विषमाः! 
गणसाम्ये लयो ज्ञयो गैषम्ये सृष्टिरुच्यते ।४० 
तदिदं ब्रह्माणो योनिरेतदड घनं महत्‌ । 
ब्रह्मणः क्षत्रमुदिदष्ट ब्रह्णा क्षेत्रज्ञ उच्यते ।४१ 
इतीटशानामण्डानां कोटचोज्ञं याः सहयः । 
सर्गगत्वात्प्रधानस्य तिय गूर्व्वमधः स्थिताः ।४२ 
यह अटो प्रकृति परस्पर सपेश्न है, इन्दी केद्वारा सृष्टि, स्थित 
ओर संहार होता है ।३५। यहं परस्पर उत्पन्न होकर निश्व को परस्पर 
धारण करती ह, आधार ओर अधेयके मावस विकारियों में विकार 
३५। कच्चए क देह समान फलाते भौर संकुचित करते है, यही व्यक्त 
सब विक्रागों कों प्रकट करता भौर यही न्ट कर देता है ।३८। यह सम्पूणं 
विष्व पूर्वोक्त क्रमसे उत्पन्न होता हमा अन्यक्त से प्रकट होता है तथा 
व्रलय उपस्थित होने पर प्रतिलोम ख्य सेलीनहो जात है ।३९। काल 


के वक्षसे ही विषम ओर गुणो की उत्पत्ति होती दै, गुणों कौ विषमता 


मे सष्टि रचना तथा सराभ्य मे लय होता है ।४१। पितामह 
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ब्रह्मा काकारण यही अण्डरै, ब्रह्यका क्षेत्र होने सेत्रह्याक्षंतरज् क 


५ 


हा 


॥ 


1 


गया है ।४१। इस प्रकरार के अण्ड करोडो षरखर्है, स्वगत होने 
ऊपर, नीचे तथा तिरद् स्थित दहै ।४२ 
तत्र तत॒ चतुर्गक्त्रा ब्राह्मणो हरयो भवाः। 
चरृष्टा प्रधानेन तथा लब्ध्वा शभोस्नु सत्निधिवम. ।४३ 
महेडवरः परो व्वक्तादंडमन्यक्तसंभम । 
अण्डाज्जजे निभूत्रं ह्या लोकस्तेन कृतारित्यिमे ४४, 
अ द्धिवूनी कथितो मयेषः प्रधानसगैः प्रथमः प्रवृत्तः । 
आत्यतिकर्च प्रलयोज्तकाले लीलाकृतः केगलमीरारस्य। ।४४ 
यत्तत्स्म.तं कारणम प्रमेय ब्रह्मा प्रधानं प्रकृते: प्रसूतिः । 
अनादिमव्यान्तमन्तनीयः' शुक्ल सुरक्त पुरुषेण यृवरतम. ४६ 
उत्पादकल्गादजसोऽतिरेकाल्लोकस्य सताननिवृद्धिहतुन्‌ । 
अष्टौ विकारानपि चादिकाले सष्टासमदनाति तथांतकाले, ४७ 
प्रकृत्यगस्थापितकानणानां या च स्थितिर्या च पुन प्रवृत्तिः । 
तत्सर्नघ्मर कृतनेभवस्य ` सकत्पमाव्रोण महेश्नरस्य । 
ब्रह्मा, विष्णु महादेव भी उन्दी स्थानों स्थित है, प्रधान द्रारा 
प्रकट होकर शिव-मच्चिधि को प्राप्त हुए चिव की रचना करते हैँ ।४३। 
परमेश्वर व्यक्त से परे है, उसी न्पक्त से अव्यक्त सज्ञा वाला अण्ड हुभा, 
अण्डसे ब्रह्मा हृष्‌, जिन्होने इन सव्र लोगो आ निर्माण क्रिया ।४४। जीवं 
के आवरण विक्प पूर्वक मे प्रथम सं कहु. अन्त काल में अत्यन्तिक 
प्रलय हो गीहै यह सत्र परमोश्वरकौ लीला ही समञ्ञो ।४५। अध्रमेय 
करण भूत ब्रह्म, प्रवत प्रकृतिसे प्रादुर्भूत हुआ है, वहु आदिहीत, मध्य 


1०। 


से यह्‌ 


हीन ओर अन्तहीन, वीयं वात, लालश्वेत वर्णं वाले पुरुष से युक्त र ।४६। 
रज को वृद्ध सन्तति की वृद्धिके टेव है 1 वेसृष्टिके आदिमे आठ विक्रारों 
को उतपन्न करते ओर अन्त मे उनका प्रासं कर लेते हु ।४७। परछति जन्य 


कारणो कौ स्थिति ओर प्रवर्ति जहां तक है, वह अघ्राकृत शिव के रष्वयं- 


ज्ञ स दै । महर्‌ के सङ्क मात्र सेयह उतयन्न होता है । ४८। 


मोक्ष-साधकमेशि व-ज्ञान की प्रधानत। 


॥। सोक्ष-ताधन नें शिव-जञान की प्रधानता ॥ 

कि तच्छंष्ठवनृष्ठानं मोक्षो येनापरोक्षितः । 

तत्तस्य साधन चाद्य वक्तुनहंसि मारूत ।१। 

शेवो हि परमो धर्मः श्रे ष्ठानुष्ठानलव्दितः । 

यत्रापरोक्नो लध्येत साक्षानमोक्षप्रदः शिवः ।२। 

श तु पचविधो जपः पच्भिः पर्वभिः क्रमात्‌ । 

क्रिय तपोजपध्यानज्ञानात्प्िरनुत्तरैः 1३ 

तेरेव सोत्तरः सिद्धो धर्मस्त परमो तमः , 

परोक्षमपरोक्षं च ज्ञान यत्र॒ च मोक्षदम्‌ ।\। 

परमोऽपरमद्चोमौ धर्मो हि ध्रूतिचोदितौ । 

वर्मरब्दामिषेयेऽथँ प्रमाण श्रुतिरेव नः ।५। 

परमो योगपर्यन्तो धर्मं ध्रतिशिरोगतः । 

धर्मस्त्वपरमस्तद्रदधः ध्र तिमुखोत्थितः ।५। 

अपदवात्माधिकारत्वाद्यो धमः परमो सतः । 

साधारणस्ततोऽन्यस्तु सर्वेदामधिकारतः ।७। 

ऋषियों ने कहा--है वायो ! जिस अनुष्ठान से अपरोक्ष ज्ञान 

प्राप्त होकर मोक्ष मिले, वह्‌ कौन-सा है, माप हमारे प्रति उसके साधनः 
कह । १।वागु ने कहा-श्र 8 अनुष्ठान शिव की उपासना ही है,वही परमधमं 
है, उसी से मोक्षदायकर शिव अपरोक्ष होते है।२।यह पांच खण्ड बाला होने 
सेर्पाच प्रकार का है, क्रिया, जप, ध्यान ओर ज्ञानमय आत्मासे 
विचार करना।३।उत श्रो ् धर्मान्तरों सहित सिद्ध हुआ धमं अपरम कहा 
यया है, उसी से परोक्ष मौर अपरोक्ष. पक्ति क्तो देने वाला ज्ञान उत्पन्त 
होता है।४।वेद म परम भौर अपरम दोनों ही धमं कटे यष है घौर वेदही 
धमं के विषय में परम प्रमाण है।५। पाशुपत योग तक्र परम धमे उपनिषद्‌ 
भागमें ओर योगादि अपरम घमंश्र्‌तिके मुख में म्यत है।६।परम धमं 
मं माया-पाशच से मुक्त आत्मामों का अधिकार है तथा यागादि साधारण 
धमं मे सभी का अधिकार है ।७। 


व काणक कक कक णक चकत 
> =. ~ अ= क 











अपर धमं ही परम धमंका साधन 
सहित पुष्ट हुजा है1८) उसमे शिवधमः 
गया है, उका इतिहासो गौर पुराणों सँ भी वणंन मिलता है ।९) कैव 
शास्त्रों के इयकरा सांगोपांग वणेन है, शिव दीक्षा के सभी संस्कार उनमें 
कहे गये है।१०।यव चास्वर श्र ति मौर स्मृति भेदसेदोप्रकारकादै। वेद 
शास्त वाला श्रोत तथा दूसरा स्वतन्त्र कहा गया ह । ११। स्वतन्त्र पहिले 
दस प्रकार काथा फिर अठारह प्रक्तार का हुआ, कासिकादि नाम से लेकर 


सिद्धान्त सक्षक है ।१२ वेदसार युक्त का सौ करौड का विस्तार ह, उसमें 
पाशुपत ब्रत परम ज्ञात कते 


स चायं परसो धमः परधर्मस्य साधनम्‌ । 
घमेशास्त्रादिभि सम्यक्क्‌ सांग एवो हितः 15 
ंवौ यः परमो धमं श्रं छठानुष्ठानशव्दितः । 
इतिहासपुराणत्म्यां कथ चिदुपटह हितः ।९ 
लंवागमंस्त सम्पन्नः सहांणोपांग वस्तरः। 
तत्स स्काराधिकारेश्च सम्यगेवोपवर हितः ।१० 
रोवागमो हि द्विविधः श्रौतोऽश्रोतदच संस्कृतः । 
श्र तिसारमयः श्रौतः स्वतन्त्र इतरो मतः 1११ 
स्वतन्त्रो दशधा पूर्वं तथाऽष्टादशधा पनः) 
का मकादिसमाख्याभिः सिद्ध सिद्धान्तसंज्ित।११ 
श्र तिसारमयो यस्त॒ शातकोटिप्रविस्तरः । 
पर पाशुपतं यत्र व्रतं ज्ञानः च कथ्यते ।१३ 
वुगावतंषु शिष्येत योगाचार्यस्वरूपिणा । 
तत्रतत्रावतीणेन शिवेनैव प्रयत्यते ।१४ 


सक्षिप्यास्य प्रवक्तारङ्चत्वारः परमयः । 
सद्रदधीचोऽगस्त्यर्च उपमन्यमंहायलाः १५ 
त च पायुपता ज्ञ याः संहितानां प्रवतंका, 


॥ { श्री शिवपुराण 


घर्म॑-शास्त्रो मे यह अद्धो 
आच है,उसी कौ श्रेष्ठ अनुष्टानकटा 


।१३॥ भगवान्‌ शिव युग-युग मे योगा- 
चाथं का अवतार लेकर शिष्यो को जो उपदेश देते ह ।१। 


1 


मोक्ष-साधन में शिवज्ञानं कौ प्रधानता | (क 


तत्संततीया युरगः चतदोऽथ सहस्रश ।१६ 
तत्रोक्तः परमो धर्माश्र्याच्या मा चतुविध । 
तेप पालुपतो योगः शिव प्रत्यक्षयेदुहढमु ।१७ 
तस्माच्छ छमनुष्ठान योगः पडुपतो मतः । 
| ततरप्युपायको युक्तो ब्राह्मणा स तु कथ्यते ।१८ 
| नामाष्टकमयो योगः चिवेन परिकल्पितः । 
| तेन योगेन सहता शौवी प्रज्ञा प्रजायते । १९ 
| लवा परमं ज्ञानमचिराल्लभते स्थिरम्‌ । 
प्रसीदति शिवस्तस्य यस्य ज्ञानं प्रतिष्ठितम्‌ 1२० 
प्रसादात्परमो यीगो यः: शिवं चापरोक्षयेत्‌ । 
रिवापरोक्षात्संसारकारसोन वियुज्यते ।२१ 
ततः स्यानमृक्तसंसारो सक्तः शिवसमो भवेत्‌। 
उसी को संक्षिप्त ख्प से रुद्र, दश्रीचि, अगस्त्य तथा उपमन्यु ने कहा 
है ।१५। संहिताभों के प्रवृत्त करने वाले वह्‌ पशुपति व्रतधारी है, उनकी 
सन्तति रूप में स्रों गुरुजन हुए 1१६ उन्होने चार प्रकार का परमधमं 
कहा है उनम पाञुवत थोग भगवान्‌ शिव के साक्षातु करने में श्रष्रहै। १७ 
इस प्रकार पालुपत योग टी उत्कृष्ट अनुष्ठानहै,व्रह्माजीने जो उसकाविधान 
कहा है, वह कहता हूं ।१८।६यह्‌ वष्ट ग योग शिव के द्वारा ही कल्पित है, 
` उस योगसे दवी-वुद्धि शीघ्र उत्सन्न होती है।१९।उघ वुद्धि के प्राप्त होने 
@. ` परपरमज्ञानकी शौचृ प्रास्ति होती ठै, जिधर यह ज्ञान हो जाता है उस 
पर शिवजी गीघ्‌ ही प्रसन्न होते है ।२०। उन्हीं के प्रसादसे परम योग 
पराप्त होता है जो कि शिवजी को प्रकट कर देता ३, शिव के प्रकट होते 
से संसार मेँ उत्पत्तिका कारण न्ट हो जाता है।२१। 
ब्रह्मप्रोक्त इत्युपायः स॒ एव हथगुच्यते ।२२ 
शिवो महेम्धपरचं व सट्रौ विष्णुः पितामहः । 
संसारवं्यः सवलः परमात्मेति मुख्यतः ।२३ 
नामाष्टकमिदं मुख्यं शिवस्य प्रतिपादकम । 








॥ 
॥ 
| 

| 
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आद्य ॒तु पचक ज्ञ यं शान्त्यतीताचनुक्रमात्‌ ।२४। 
संज्ञाः स॒ दाशिवादीनां पंचोपाधिपरिग्रहात्‌ । 
उपाधिविनिवृकत्तौ तु यथास्वं विनिवतंते ।२५। 
पदमेव हि त निव्यमनित्याः पदिनः स्मृताः। 
पदानां प्रतिकृत्तौ तु मूच्यन्ते पदिनो यतः ।२६ 
परित्रल्तरे मूयस्तत्पदप्राप्निर्च्यते । 
आत्मान्तराभिधान स्याचदाद्य नामपञ्चकम्‌ 1२४५ 
अन्यत्त. च्रितय नाम्नामूपादादियोगतः । 
त्रिविधोपाधिवचनाच्छिव एवानुवर्तते ।२८ 
तब वह संसारसे मृक्त होकर शिवजी के सप्रानहो जाता 
ब्रह्मा द्वारा कषा गया उपाप अलग-अलग कहा गया है ।२२। उनके नाम 
शिव महेश्वर, सद्र, ब्रह्मा, पितामह सर्वज्ञ, संसारभिषक्‌ तथा परमात्मा है 
।२३॥ यह अलो नाम शिवजी के नित्य प्रतिपादक र्हु--शिव, महिएवर, रद्र 
विष्ण, ब्रह्मा यह पांच तथा शान्त्यतीतपदे हौवा: से लेकर तीन ।२४। वे 
पाँच उपाधि ग्रहण करने से शिवादि संज्ञक होते है, तथा उपाधि दूर होने 
ये भेद भौ नहीं रहता ।२५। वह पद नित्य ह, तथा पदं वाले अनित्ये 
पदो कौ परिवृत्ति मे पद वाले मोक्ष को प्राप्त होते हँ ।२६। परिवृत्ति के 
अन्तर मे उताधि से पुनः पद-प्राप्ति होती है मादिके पांच नाम आत्मान्तर 
वाले है ।२७। संसार वैच, सव॑ज्ञ, परमात्मा यहु तीन नाम मायाके. 
अवलम्ब के कारण होते रै, तीन प्रक्रार की उपाधि से शिव काही प्रण 
होता दै ।२८॥ 
अनादिमलसंखलेषः प्रागभावात्स्वभावयः । 
अन्यन्त॒परिशुद्धात्मेव्यतोऽ्यं शिव उच्यते ।२९ 
अथवाश्शोेषकल्याणगुणेकधन ईश्वरः । 
शिव इत्युच्यत्ते सिः शिवतत्वाथेवादिभिः ।३० 
तरयाविशतितत्वेभ्यः प्रकृतिर्हि परा मता 1 
प्रकृतेस्तु परं प्राहुः पूरुषं पञ्वविशकमु 1३१ 





माकष-तःचन मे जिव-ज्ञान कौ प्रानता || ॥ 


५८. वेदादौ स्वरं प्राहुर्वाच्यवाचक भावतः । 
वेदकवे्ययःथात्म्याद्र दान्ते च प्रितिष्टितः । ३२ 
तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः । 


॥ तदुधीनप्रवृत्तित्वात्प्रकृतेः पुरुषस्य च ।३३ 
अथवा त्रिगुण तत्वमूपेयमिदमव्ययम्‌ । 


| 
| 
| 


माणंतु प्रक्रति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ।३४ 
मायाविक्षोमकरोऽनंतो महेश्वरसमन्वयात्‌ । 
कालात्मा परमात्सादिः स्थूलः सृष्ष्मःप्र कीतितः ।३५ 
अनादि गुण से प्रागभाव भौर स्वसाव से सम्बन्ध गलते परम परि- 
गुद्धात्मा शिव ही कहे गये है।२९।यअ८वा सम्पूर्णं कल्याण गुथ करै वन ईष्वर 
को ही शिव तत्व-वेत्ताओं नै शिव कहा है। ३०।प्रकृति तैरईस तत्वों से परे है 
तथा प्रक्रि पे भी परे वह्‌ पच्चीसर्वां पुरुष कहा गया है ।३१।जिसे बाच्य- 
वाचक सावसे वेदारम्भमें प्रणव कहाहै जो वेदौू्मौर उपनिषदों मे थधि- 
त्रित है, वदी प्रकृति मेँ लीन होकर भोवाथं प्रपिष्टित हुआ है।३२।प्कृति मे 
न्ीन हुए से परे महेश्वर है प्रवृत्ति इसी के अधीन है दथा प्रकृति पुरुष का 
वश होना भी उसौ के आधीन है ३३।अधवा त्रिगुणतत्व्र उस अव्रिनाच्ीकौ 
माया है.माया दही प्रकृति है तश्रा मायात्मकर रहैश्वर है ।३४।नारायण पुरूष 
मायाको व्रिक्षुन्ध करने वाले है, वे महेश्वर से सम्बन्धित है तथा वह 
कालात्मा परमा स्थुल ओर सूक्ष्म कटे जाते है ।३५। 
; रदुदुःख दुःखदटैतुरवां तद्रावयतति नः प्रभुः । 
सुद्र इत्युच्यते सद्भिः शिवः परमकारणम्‌ ।३६ 
तत्वादिभूतपर्यन्य  शगरीरादिष्वयन्दरितः । 
व्याप्यातिष्टति शिवस्ततो सद्र इतस्ततः ।३७ 
जगतः पित्रभूतानां शिवो मूर््यात्मनामपि । 
पितृभावेन सर्वेषां पितामहं उदीरितः ।३८ 
निदानन्नो यथा वद्यो रोगस्य विनिवर्तकः । 
उपायं्भेषजंस्तद्रल्लयभोगाधिकारतः 1३९ 
संसारस्थेश्चरो नित्यं समूलस्य निवर्तक्रः । 
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संसारवे्य इत्यक्तः सर्वतत्वार्थवेदिभिः ।४० 
दशा्थज्ञानसिद्धयर्थमिन्द्रियेड्वेष सत्स्वपि । 
त्रिकालभाविनो भावान्स्थुलान्ुक््मानलेषतः ।४१ 
अणवो नैव जानन्ति माय्येव मलादृताः । 
असत्स्वपि च सर्वेषु सर्वर्थिज्ञानहेतप । स 

द्‌ व॒ अथवा दुःख कं कारण कृ नष्ट करने वालं हानि सवे रुद्र 
ति ठं, सत्पुरुषो का कहना है कि परम कारण शिव वही 3 । ३६) 





शिद-तत्व मे भृभि पयंन्त देहादि ओौर घटादि को व्याप्त करके अधिष्ठित 
होने $ कारण शिवको रद्र कहा गया ३े। २७।सूर््यात्मिक, शिव के 0 तभूत 
शिवे सवके पितृमावमेंहोनेके कारण पितामह कहे गवर हं ।३८। जैसे 
निदान का जाता वेद्य रोगकोदूरकरने वाला है ओर अनेक ओौषधयुक्त 
उणय करता है, उसी प्रकार प्रकृति के कसज्ञान ल्प उपायों से मृमृक्नओं 
ओर कामुको को क्र मपूरवक लय, मोक्ष याभो के अधिकार क्ते अनुपार 
हं प्रवतत करताहै ।३९) इस प्रकार संसारके मून को मिटाने वाला 
व्रर्‌ है तथा जगत्पति होने से भी समी तत्वज्ञा1 उषे संसार.र्वय क्ते 
द।४०शब्दादि विपथों के ज्ञान कौ सिद्धिके लिए ज्ञानेन्द्रिय भौर कर्मोद्दिय 
से तीनो कालमे होने वालि स्धुल ओर सूक्ष्म भावोको 1४१। जीव तत्व 
कै मलके कारण को प्राणी नहीं जानते गौर सभी दिषयोंका ज्ञान न 
ह्निके कारण भी!४२। 

यद्ययावस्थित वस्तु तत्तथैव सदारिव । 

अयत्नेनेव जानाति तस्मात्सरवज्ञ उच्यते ।४३ 

सर्वात्मा परनेरेभिगु णौनित्यसमन्वयात्‌ । 

स्वस्मात्परात्मविरटात्परमात्मा रिव स्वयम्‌ ।४४ 

नामाष्टकमिदं चैव ॒लव्व्वाऽ्वायं प्रसादतः । 

निवृत्यादिकलाग्रन्थि शिवाय: पंचनामभि ॥४५ 

यथास्वं क्रमरचद्ित्वा शोधयित्वा यथागुणम्‌ । 

गुणितरेव॒ सोद्धातेरनिरुदधौरथापि वा. ॥४६ 

उत्कण्ठतालुध्र मध्यत्रह्मर ल्यरन्ध्रसमन्दितामू । 


| ¬ ५ ५ 


् 
॥ 
| 





शु त्रेत पत अर मस्म महिमा नथन ॥ [ ४०७ 


चित्वा पूर्य्ठकाकारं स्वात्मानं च मूषृस्णया ।४७ 
दादसातः ।भ्थतस्येन्दोर्नीत्वोपरि शिवौजसि। 
सहृत्य वदेन परेचाद्यथा संस्करण लयात्‌ ।४८ 
शाव्तनाम.तवषण संसिक्तायां तनौ पनः 
अवता स्वमाल्मानममतात्साकरृति हदि ।४९ 
दादशातः स्थितस्येन्दोः परस्ताच्छदेतपद्कजे 
समासानं महादेव चङ्धुरं भक्तवत्सलम्‌ ।५०। 
जो वस्तु जिस प्रकार है, उसे विना यत्न कै शिव प्रकार जानते 


~ [न 


र, इसीलिए उन्हं सर्व कहते ट।४३।इन परम गुणो से वह्‌ सर्वात्मा सदा 


सम्प्रतत रहता दे । अपने से परे आत्पाओं के विरह से वह परम-जात्मा > 
।४४। आचय नुरक्तोक्रषा से इन अठ नामों को अथं सहित पाकर, पाचि 


नामा से कल्प ग्रन्थियो को ।४५। यथाक्रम छेदन करे ओर अपने अधिष्ठान 
क्रमे करके नामों को आवतर करे, उद्धात्‌ कमं करे ।४६। इसे हृदय, 
कण्ठ तालु. कै मध्य त्रह्मरन्धु से युक्त कला ग्रन्थि रूप मेतेच्छिय सनो- 
वृदि, वा्तनाकक्वाभरु भौर अविचा के आटो आकारो का भेदन कर मध्य 
नाड़ी मृषुम्ना से ।४७। द्वादल दल बाले हृदय कमल में स्थित चन्रमा के 
पर शिव-प्रभाव मे अपने आत्माकोले जाय तथा अपने कारण मे यथा 

योग्य लय होने ये ।४८। शक्ति की अधृत-धारा से सींचे तथा अपने देह में 
स्थित आत्मा को हृदय मं उतारे ।४६। भर दादश दल हृदय कमल पे 
चन्द्र से ऊपर भक्तवत्मसल भगवान्‌ शंकर के दशन करे ।५०। 

।। पाञ्चुषत ब्रत श्रौर भस्म महिमा कयन ॥ 

भगवज्छो मिच्छामो व्रतं पाडपतं परम्‌ 

्रह्यादयोऽपि यत्कृत्दा सर्वे पाडा पता स्म.ताः।१ 

रहस्यं वः प्रवक्ष्यामि सवेपापनिक्रन्तनम्‌ 

त्रत पाशुपतं श्रौतमथवंशिरसि श्रतमु ।२ 

कालरचत्री पौणेमासी शिवपरि ग्रहः । 











४०५ | ॥ श्रौ शिवपूराण 
क्षेवारामायरण्यं वा प्रशस्तः गुभलक्षणः ।३ 
तत्र॒ प्व त्रयोददयां सुस्नातः युकरताहितिकः ) 
अनुज्ञाप्य स्वामाचा्थं॑सपज्य प्रणिपत्य चो४ 
पूजां वेगेषिकीं कृत्वा शुक्लांवरधरः स्वयम्‌ । 
रुक्लयज्ञोपवीली च जु्लमाल्यानुलेपनः ।५ 
प्राणायामत्रयं कृत्वा प्राङ्‌.मृखो वाप्युदड्‌.मुखः ।६ 
व्रतमेतत्करोमीति भदेत्सकन्प्य दीक्षितः । 
याच्छरीरपात वा द्वादारब्दमधथापि त। 1७॥ 
ने कहा-टे प्रभो ! हमे पाञ्युपत व्रत के श्रवण को इच्छा 
है, जिपते करके ब्रहमाति 
पर्पों को नतष्ठ करनेव 
उपनिषद्‌ मे ६ै।२' इसक्ता समय चतर की पुणंमास्री स्थान श्रोष्टु लक्षण युक्तं 
उद्यान कहा है'र।चयोदणी के दिन प्रथम स्नानादि से निवृत्त होकर असिनि 
म हवने क पश्चातु अयने गुरुका पुजन कर प्रणामपूद्रक उनसे आज्ञा प्राप्त 
करे।८।५्‌जन कर स्वत परेत वस्त्र ध्रारण करे ष्ठे जनेऊ,एवेत भला एवैत 
चन्दन लगावे.५।कुशा के जासन पर स्थित होकर मुट्ठी मे कुश प्रण करं 
ओर उत्तर या पूर्वामिमुव से तीन प्राणाय।म करक देवी-देव को उनके 
विज्ञापित मागे से ध्यान करे।६। ओर संकल्प करे करं मै दीखित होकर यहं 
त्रत करता ह, बारह वष तक तथा मृत्यु पयंन्त ।५। 


षियों 
र क तमे गये १ ते ड=7-पै तपरे सी 
देक मी पाशुपत हौ सये । १।वायु ने कटा-मे तुमसे सभी 
लि रहस्य को कहता हं, यह पाशुपत त्रत अधर्वलिरन्‌ 


तदर्धं वा तदर्धं वा मास॒ट्रादगकं तुवा 
तददर्धं॑वा तदर्धं मासमेकमथापि वा ।८ 
दिलद्रादके वाऽथ ॒दिनषट्कमथापि वा। 
तदधरं दिनमेकं वा व्रतसंकल्पनावधि ।९) 
अग्तिावाय विधिवद्धिरजाहोमकारणात्‌ 
सुत्वाज्येन समिदुभिड्वचरूणा -चयणाक्रमनू ।१०। 


पाशुपत त्रत ओर मस्म महिमाक्थ्न |] [. ४०९ 


पूर्णमापूय तां भपस्तत्वानां शुद्धिमुदिशन्‌ । 
जुहुयान्मूयमंत्रेण तं रेव समिदादिभिः ।११ 
तत्वान्येतानि मद्रोहे श॒द्धयं यामित्यनूस्मरन्‌ । 
पचमभूतानि तन्मात्राः पचकम न्द्रियाणि च १२ 
ज्ञानकमं विभेदेन पचकम विभाष्टशः । 
त्वगादिधातवः सप्त पंच प्राणादिवायवः १३ 
सनोबुद्धिरहंल्यातिगूं णा. प्रकृतिपुरुष । 
राग। विद्यकले चैव नियतिः काल एनं च ।१४ 
माया च शुद्ध विद्या च महैर्वरसदाशिवौ । 
राक्तिरच शिवतत्व च तत्वानि क्रमशो विदुः ।१५ 
याद्धः वर्प, तीन वषं, एक वषं छः महीने, तीन याएकही 
सहीने ! अथवा बारह दिन, छः दिन, तीन दिन या एकत ही दिनके त्रत 
का संकल्प ले ।दाविरजाग्नि को विधिवत्‌ ग्रहण कर घ.त, समिधा भोर 
चभ से यथा विधि हवन करे ।१०। पूर्णाहुति के उपरान्त तत्व णुदध.यथं 
उन समिधा आदि का पचाक्षर मन्त्र से हवन करे ।११। ओर एेसा ध्यान 
करता जाय कि “यह्‌ तत्व मेरे देह के निमित्त शुद्ध हो' पचमुत, तन्मात्रा 
ञौर पांच कर्मेन्द्रिय ।१२। ज्ञान तथा कमः केमेद से पांच-पांच प्रकार 
ह, त्वचा आदि सात्त घातु तथा प्राण आदि वायु ।१३। मन, बुद्धि, 
अहकार, ग्‌.ण, प्रकृति, पूरुष, राग, विद्या, कला, नियत ओर काल 
1१४ माया, शुद्ध विद्या, मदैश्वर, शिव, दाक्ति ओर क्िब-तस्व यह्‌ 
क्रम पूर्वक कटे हैं ।१। 
मन्त्रस्तु विरजे त्वा होताऽ्तौ विरजो भवेत्‌ । 
शिवानूग्रहमासाद्य ज्ञानवान्स हि जायते ।१६ 
अथ गोमयमादाय पिण्डीट़ृत्यासिमन्य च । 
विन्यस्यागनौ च सम्प्रोक्ष्य दिने तस्मन्हविष्यभक्‌ ।१७ 
प्रभोते तु चत्‌ दंड्यां कृत्वा सवं पुरोदितम्‌ । 
दिने यस्मिच्चिराहारः कालं शेषं समापयेत्‌ ।१८ 











= £ ह ् 


४१० |] { 
प्राप्तः पर्नणि चाप्येव कृत्वा होमावसानातः 
उपसहृत्य सद्राग्नि गहणी यादूभस्म यत्नतः ।१९ 
्र्नाल्य चरणौ पदचादुद्धिराचम्यात्सनस्त नुम्‌ । 
संकुलीकृत्य] तदुभस्म विरजामलसभवमु ।२० 
अग्निरित्यादिभिम॑नतरैः पड्भिराथकणैः क्रमात्‌ । 
विमुज्यांगानि मूद्धदिचरणांतानि तैः स्पृशेत्‌ २१ 

इन विरज मंसे हवन करने बाला षणं से छट जाता है तथा 
शिव का अनुग्रह प्राप्त कर ज्ञानी होता है ।१६। फिर गोवर लाकर उसका 
वड बनावे ओर मंत्र पटृकर उ सूधे ओर अगि 


श्री शिवपुराण् 


न मे रखदे, उस दिनं 
दविष्यान्नका मोजन करे ।७। फिर चतुदंशी के दिन धावकाल नित्य 
कर्खसे निवृत्त होकर निराहार रहता हुआ शेष समय व्यतीत करे ।१८। 
फिर पव के दिन सव कृत्यो को कर हवन के उपरान्त सद्रामिन को शान्त 
ररे भौर यत्नपूवंक भस्म ग्रहण करे ।१९। फिर चरण श्रोकर दो बार 
आच्रमन करे ओर अपने देह पर उश हवन को मस्मको मले ।२०। 
अग्िरिति भस्म यह्‌ अथर्ववेद के छः मन्त ह इनसे शिर मे चरण परथन्त 
करे ।२१। 
ततस्तन क्रमेणेव समुद्ध.त्य च मस्मना। 
स्वागोदूघुलनं कुयत्परिणवेन पिवेन वां । २२ 
तयस्तिपुण्ड रचयेत्वियायुषसमाह्वयम्‌ । 
शिवभावं समागम्य शिवयोगमथाचरेत्‌ ।२३ 
दुय त्विसन्ध्यमप्येवमेतत्पाशुपत- व्रतमु । 
भुितमुक्िप्रदं चैतत्पशुत्व' विनिवतयेत्‌ ।२४ 
तसयुत्व परित्यज्य कृत्वा पाशुपत व्रतम्‌ । 
पूजनीयो महादेवो लिगमूिः सनातनः । २५ 1 
बिल्वपत्र पदुमेश्च रक्तौ; उ्वेतं स्तथोत्पलैः । 
नीलोत्यलेस्तथान्ये स्च पुषपे्तं स्तः सुगधिभिः।२६ 
ण्यं : प्रशस्तेः पतद्‌ वाकषितादिभिः । 
समभ्यच्य' यथालाभ महापूजाविघानतः ।२७ 





पाशुपत त्रत भौर भस्म महिमा कथन ) ( ४११ 


धूपं दीपं तथा चापि नैवे्य च समादिलेत्‌ । 
निवेदयित्वा विभशे कल्याणं च समाचरेत्‌ ।२५ 
इसी क्रमस भस्मको सम्पूणं शरीर में लावे तथा प्रणव सहिते 

शिव करा उच्चारण करे।२२। फिर 'उ्यायुषं जमदन्नेः' मंत्र से त्रिपुण्ड्‌ धारण 
कर शिवमावको प्राप्त हौ ओर श्िव-योग का आचरण करे।२ २। तीनों 
संध्याओं मे इत मुक्ति, भूक्तिदायक ओर पशुत्वं को नष्ट करने वाले पाशु 
पत त्रत को करे ।२४। इस पाशुपत ब्रत से पणुत्व से मक्त होकर लिगप्रति 
मगवान्‌ शंकर का पूजन केरे । ३५। विल्व पत्र, एवेत कमल, लाल कमल, 
नील कमल तथा अन्य सुगरन्वित पृष्मों ।२६। ओर श्रंष्र विल्व प्रो से तथा 
चिवदूर्वा ओर अक्षत आदि ते पूजन-विधिसेपूजा करे ।२७।तथा दूपदौष 
नैवेद्य, अर्यं आदि शिव को सर्मापित कर कल्याण यें ब्रवृत्त हौ 1२८ 


पयोत्रतो वा भिक्षारी भवेदेकाडनस्तथा : 

नक्त युक्ताशनो नित्यं भृलप्यानिस्तः गुचिः २९ 

भस्मशायीत्ररोगायी ची राजिनधृतोऽथवा । 

बरहमचर्यव्रतो नित्यं व्रतमेतत्समाचरेत्‌ ।३० 

अकवारे तथा्द्रयां पचदद्यां च पक्षयोः । 

अष्टम्यां च चतुदंश्यां शक्तस्तुपवसेदपि ।३१ 

पाखण्डिपतितोदक्याः सूतकान्त्यजपूरवेकान्‌ । 

वर्जयेत्सवंयत्नेन मनसा कर्मणा गिरा ।३२ 

क्षमादानदयासत्वाहिसाशीलः सदा भवेत्‌ 1 

सतुषटस्च प्रशान्तश्च जपध्यानरतस्तथा २३ 

ुर्यास्विषवणस्नान भस्मस्नानमथापि वा । 

पजां वैशेषिकीं चेव मनसा वचसा गिरा ३४ 

बहुनाऽत्र किमुक्तेन ताचरेदशिवं ब्रती । 

प्रमादात्त, तथाचारे निरूप्य गुरुलघवे ।३५ 

दध पान करे या भिक्षान्न सेवन करे, कैवल एकवार मोजन, राधिके 

समय नियत हप से करे भौर पवित्र होकर परथिवी पर सोवे।१९।भस्म दा 





| ¶। 
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तिनको पर अथवा चीर, अजिन या मृग चमः पर शयन करे, इस व्रत करी 
समापत्ति पन्त ब्रह्मचयं पूवंक रहेरहं।३०। आर््ानक्षवर, रविवार, अमावध्या, 
ूणंमासी, अष्टमी या चतुदंशो कोसामथ्यं हो तो उपवा करे।३१ ।पाखण्डी, 
पतित, उदक्या (रजस्वला, सूतिका आदिका मनसेयावाणीतेभौ ध्यान 
न करे।३२।्षमा, दया, दान, सत्य, अहिसा, शील से सदा रहे तथा घदैव 
शान्त, सन्तुष्ट ओर तप-ष्यान में रत रहे।३३।तीनों समय स्नान करं , अस- 
मथ हो तो मस्म-स्नान करे, मन, वचन से विशेष पुजन करता रहे 1३४। 
किसी अमगल कृत्य को न करे, यदि प्रमाद उल्यन्न हो जाय तो आचार 
म उसकी लधुता यः गुरुता के विचार से ।३५। 
उचितां निष्कृति कूयत्पजाहोमजपादिभिः । 
आसमाप्त वर तस्ववमाचरेन्च प्रमादतः ।३६ 
देशिकेनाप्यनृज्ञातः प्रा. मुखो वाप्युदड.मुखः । 
दभसिनो दभेपाणिः प्राणापानौ नियम्य च ।३ 
जपित्वा शक्तितो मुल ध्यात्वा साम्बं त्रियंवकम्‌ । 
अ ज्ञाप्य यथापूर्वं नमस्कृत्य कृताञ्जलिः ।३< 
समृत्सृजामि भगवन्त्रतमेतत्वदाज्ञया । 1 
इत्युक्त्वा लियमूलस्थान्दभानुत्तरतस्त्यजेत्‌ ।३९ 
ततो दण्डजटाचीर मेखला अपि चोत्सृजेसे । 
पुनराचम्य विधिवत्पच्ाक्षरमुदीरयेत्‌ 1४० 
यः कृत्वात्यंतिकीं दीक्षामादेहान्तमनाकुलः । 
तरतमेतत्परकूरवीत स तु वेष्टिकः स्मृतः ।४१ 
सोऽ्त्याश्रपी च विज्ञयो महापाशुपतस्तथा । 
स एवं तपतां शर्ट: स एव च महाव्रती ।४२ 
श्जन, हवन, यज्ञ आदि कर्मो द्वारा 
वरत कौ समाति पयेन्त क्िचितु भी प्रमा 
चकर धवं या उत्तर की ओर मुख करके 
इथ में लेवर प्राणापान को रोक कर।३ 


उसका समुचित प्रायश्चित करे 
द.न करे।३६।अ।चायं की आज्ञा 
शा के आसन पर कठ ओौरकुशा 
शक्तिके अनुषार मुल मव का 





पाशुपत ब्रत ओर भस्म महिमा कथन 1 { ५१३ 


जप कर तथा शिवा सहित त्यवक देव का ध्यान कर आज्ञा लेकर हाथ 
जोड़कर निवेदन करे।३८।ह भगवान्‌ | अव पकी आज्ञा से इस त्रत को 
चोडा ह यद्र कर लिगमूलके कुशो का विसर्जन उत्तर मागसे करे 
॥३९।फिर दण्ड, जटः, चीर ओर मेखला को भी छोड़ दे ओर विधिपुवंक 
आचमन कहक्रर पंचाक्षर मव्रका जप करे।४०।जो इस दीक्षा को मरण- 
पय न्त सावधानी पूरवेक करता हआ व्रत करता है उपे नैश्ठिक व्रती कहते 
हैँ ।४१। वह्‌ सव आश्रषो मे उच्छृ महा पाञुप्त ब्रती होतार वही 
सहात्रती तपस्वियों वें श्रेध्र है ।४२। 

न तेन सदृशः कस्चित्कृतक्ृत्यो मुमक्षषु। 

यो ्रतिरनेष्ठिको जातस्तमाहूनेष्ठिकोत्तमम्‌ ।४३। 

योऽन्वहं दादशाहं वा ब्रतमेतत्समाचरेत्‌ 1 

सोऽपि नैष्टिकतुल्यः स्यत्तीव्रत्रतसमन्वयात्‌ ।४४। 

घ ताक्तो यज्चरेदेतदुत्रतं व्रतपरायणः । 

द्वि कदिवसं वापि स च कङ्चन नैष्ठिकः ।५५। 

कत्यमित्येव निष्कामो यदचरेदूव्रतमूकत्तमम । 

रिवापितात्मा सततं न तेन सदशः क्वचित्‌ ।४६। 

भस्मच्छन्नो द्विजो वि्छामहापातकसभवें । 

पापे सुदारुणैः सद्यो मुच्यते नात्र संशयः ॥५५७। 

अस्मनिष्ठस्य नदयंति दोषा भस्माग्निस द्खमात्‌ । 

भस्मस्नानविशुद्धात्मा भस्मनिष्ठ इति स्मृतः ।४५। 

भस्मना दिग्धसर्वाद्धो भस्मदीपतस्तिषु इका: । 

भस्मस्नायो च पुरुषो भस्मनिष्ठ इति स्मृतः ।४६। 

मुमृश्रुओों मे उसके समान छतकृत्व अन्य नहीं है, जो यती १ 

हो वह श्वंष्ठ नप्ठिक है ।४३। जो इस ब्रत को त्रारहं दिन उपवापपूवक 
करे, वह मी तीब्र व्रत के कारण नैष्टिक ॐ समान ही हो जाताहै 
|४४॥ जो अपने देह मे घृत लगाकर त्रत को करे, वह दो-तीन दिन भी 
करे तो नैष्ठिकि ही है ।४५। कामना-रहित होकर इस त्रत को करने वाले 
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जो व्रती शिवजी को अपनी आत्मा अपण जरिये हुए है, उनके समान अन्य 

कोई नहीं है ।४६। विद्वान्‌ ब्राह्मण अपने देह मे भस्म मलक्रर महापापों मे 

उत्पन्न कष्टो से शीघु मुक्त होता है इमे सन्देह नहीं ह । ४८. अस्मनिष्ठ 

पुरुषों के सभौ दोष अग्निक संसग के कारण नष्ठहो जाते है भस्म स्नान 

करने वाले पुरुष को मस्मनिष्ठ कहते हैँ ।४८। जिसके देह ये भस्म रमा 
| रै, जिसका विपुण्ड्‌ मस्म पे दीघियुक्त है, वह पुरूष भस्म स्नान के कारण 
|| भस्मनिष्ठ होता है ।४९। 


भतप्रेतपिशाचार्च रोगादचातीव दुःसहा । 


|| भस्मनिष्ठस्य सान्निष्याद्धद्रवंति न संशयः ।५०। 
भासनाद्धसितं प्रोक्तं भस्म कल्मषभक्षणात्‌ । 
#। भूतिम्‌ तिकरी चैव रक्षा रक्षाकरी परा।५१ 


किमन्य दिहवत्तव्यं भस्ममाहाम्यकारणम्‌ । 

व्रती च भस्मना स्तात, स्वय दवा महरवरः 1५२} 

।॥ परमास्त्र च शवानां भस्सं तत्पारमेडवरम्‌ 1 

| | म्याग्रजस्य तपसि व्यापदो यच्चिवारिताः।५३। 

| तस्मात्सवप्रयत्नन कृत्वा पाड पतनत्रतम । 

धनवद्भस्म संगृह्य भ स्मस्नानरनो भवेत्‌ ५४। 

| 4 उत्त भस्मनिष्ठ के समीप्य से वड भयद्कुर रोग,मत, प्रेत.पिशाच मी 
दूर भागते है, इसमे संशय नही है ।५०। पाप द्र करने बाला होने से तथां 
भास्मान होने से इधे महम कहा गया है, वह॒ विमति रेष्वयदायिती तथा 
| । प्रम मोक्ष करने वाली है) ५१ ब्रती मस्म स्नान करके स्वयं महेश्वर रूप 
| ॥ होता हे ॥५२] यह परमेश्वरी मस्म हव्यो का परमास्व्र है, इमने उपमन्यु 
को आपत्ति निवारण कौ है 1५३। इसलिए सव यतन करके मी पाशुपत 


व्रत करे ओर धन के समान भस्म को एकतर करे । इस प्रकार मस्म-स्नान 
मे सदा प्रीतिवान्‌ रहे ॥५४। 
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।। पाद्युष्त ज्ञान कौ सर्वश्चेष्ठता ॥ 


कि तत्पाशुपतं ज्ञानं कथं परुपतिः शिवः। 

कथं धौम्याग्रजः पृष्टः कृष्णोनाविलष्टकमं णा ।१। 

एतत्सवं समाचक्ष्व वायो शकरविग्रह्‌ । 

त्वत्समो न हि वक्तास्ति त्रं लौक्येष्वपरः प्रभूः ।२। 

इत्याकण्यं वचस्तेषां महर्षीणां प्रभंजनः । 

संस्मत्य शिवमीशानं प्रवक्तुमुपचक्रमे ।३। 

पुरा साक्षान्महेलेन श्रीकठाख्येन मन्दरे । 

देव्ये देवेन कथितं ज्ञानं पारापतं परम्‌ ।५ 

तदेव पृष्ट कृष्णेन विष्णुना विर्वयोनिना । 

पशुत्वं च सुरादीनां पतित्यं च दिवस्य च ।५। 

यथोचदिष्टं कृष्णाय मुनिना द्य.पमन्युना । 

तथा समासतो वक्ष्ये तच्छणुध्वमतन्द्िताः ।६। 

पुरोपमन्युमासीनं विष्णुः कृष्णवपुधरः । 

प्रणिपत्य यथान्यायामिद वचनमव्रतीत्‌ ।७। 

ऋषियों ने कहा-पागुपत सान क्या दै? शिव पञुपति वयो के 

जाते है ? श्रीृप्ण ने उपमन्यु से क्रिस प्रकार का प्रन कियाथा ?।१। 
हे वायो! आप शङ्कुर के देह दैहमारे प्रति यह सव कहने को कृपा करिये 
स समय प्ैलौक्य मे आपके समान कोई वक्ता नहीं है ।२। सूतजी ने 
कहा-उन ऋषियों के इस प्रकार वेचन सुतकरर इशान शिव का स्मरण 
कर पवन देवता कहने लगे ।३। पवन ते कहा पव्रथम महेष्वरदेव ने 
मन्दराचल मेंदेवी को पाशुपत ज्ञान का वणेन किया था।४। वही 
बत्तान्त विश्वयोनि श्रीकृष्ण ने पुखा थ। क्रि देवता आदि को पश्‌त्व कौ 
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प्रापि किस प्रकार हुई भौर शिवजी को उनका पतित्वं क्रिस प्रकारमे 
प्राप्त हा ?।५। जसे उपमन्यु ते श्रीकृष्ण को उपदेश दिया था, वहै 
तुम्हे सक्षेथ मे बताता ह, तुम व्यानसे श्रवण करो ।६। एक समयक 
बात है--वेठे हृए उपमन्यु मुनि के पासङ्ष्ण ल्पी भगवान्‌ विष्ण ने 
ध्रणाम कर्‌ इस प्रकार कटा 1७। 

भगवञ्धरोतुमिच्छामि .देव्यं देवेन भाषितम्‌ । 

दिव्यं पाशुपतं जानं विभूति वास्य कृत्स्नश ।८। 

कथं पशुपतिर्देवः पशवः कै प्रकीर्तिताः । 

के पाशेस्ते निवध्यंते विमुच्यते च ते कथम्‌ ।९! 

इति सचोदिता श्रीमानुपमन्युमहाल्मना । 

प्रणम्य देव देवीं च प्राहु पृष्टो यथा तथा।१०) 

ब्रह्माद्याः स्थावरांताङच देवदेवस्य गालिनः। 

पशवः परिकीत्यं ते संसारवशतिनः।११। 

तेषां पतित्वा वेशः शिवः पशुपतिः स्मतः । 

मलमायादिभिः पाशं : स वध्नांति पञुन्पंतिः ।१२। 

स॒ एव मोचकस्तेषां भक्त्या सम्यगुपासितः । 

चतुविशतितत्वानि मायाकमंगुणा अमी ।६३। 

विषया इति कथ्यन्ते पाशा जीवनिवन्धनाः । 

ब्रह्मादिस्तम्बपयन्तान्‌ पशून्बद्ध्वा महेश्वरः ।१४। 

श्रीकृष्ण बोले-हे भगवान्‌! भगवान्‌ शङ्कुर ने पार्व॑नीजी को जो दिव्य 

पाशुपत ज्ञान जौर उसकी सव विभरुति्यां बतायीं थी मै उस सुनना चाहता 
ह।८॥ बह पशुपति देव किस प्रकार से ह ! पशु कौन है ? किन पाशो मे 
उनका बन्धन होता दहै ? तथा वे किस प्रकार बन्धन से दरूटते है ?। ९॥ 
जव उपमन्यु ने यह वचन सुने तव वह शिव-क्िवा को प्रणाम कर प्रस- 


न्ततापूवक कटने लगे ।१०। उपमन्यु ने कहा ब्रह्म से लेकर संसारवती 
समी जीव देवदेव शूली के पशु कहे जाते है ।११। उन पञ्युओं के स्वामी 
होने से वे देवदेव पशुपति के जातेहै.उन प्राणियों को वही पच पति मल 
मौर माया मादिके पाशो से उनक्ता वन्वन करता है ।६ त ललात) (ल 





|~ 
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५ पर वहौ भक्तो के पापों कोन करता है, वह मायाके गण मौर 
स चौबीस तत्व ॐ टै ।१३। यही विषय कटै गये, इन्हीं से जीत 
वधा हआ ब्रह्मते स्तम तक पञुओं के वन्धनक्रार्‌ शिवजी ही ह । १५ 

पाशेरेतैः पति्दंवः कायं कारयति स्वकम्‌ । 

व्रतस्याज्ञया महदस्य प्रकृतिः पुरुषोचिताम्‌ ।१५ 

बुद्धि प्रसूते सा वबुद्धिरहुंकारमहकृतिः । 

इद्धियाणि देक च तन्मात्रापंचकं तथा ।१६ 

शासनाहे वदेवस्य शिवस्य रशिवदायिनः। 

तन्मात्राण्यपि तस्येव रासनेन सहीयसा ।१७ 

महाभूतान्यशेषाणि भावयंत्यनुपूदराः । 

ब्रह्मादीनां तुणान्तानां देहिनां देहसंगतिम्‌ ।१० 

महाभूतान्यशेषाणि जनयंति शिवाज्ञया । 

अध्यवस्यति वं बुद्धिरहुका रोऽसिमन्यते ।१९ 

चित्त चेतयते चापि मनः सङ्कुल्पयत्यपि 

श्रोत्रादीनि च गृहणन्ति राब्दादान्विषयानच्‌ पृथक ।२० 

स्वानेव न न्यान्देवस्य दिव्येनाज्ञावलेन वे । 

वागादीन्यपि यान्यासस्तानि कमेन्दरिसाणि च ।२१ 

इन पां से वाध करसंसारका कायं कराते है शिवाज्ञा से वहं 

प्रक्रि उचित ।१५। बुद्धि को उन्न करती है, उसी से अहंकार, दशो 
इन्द्रिय, मन, शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्धे भौर पंच तन्मात्रे उत्पन्न होती 
है ।१६। कल्यापदाता शिवजी कौ आज्ञा से तन्मात्रा भी उसी के द्वारा 
हयोती है ।१७। तथा महाशरो जी उत्पत्ति यथाक्रम होती है, ब्रह्मासे 
तिनका तक समी देहधारी हँ ।१८। शिवाज्ञा मे यह महाभूत सभीको 
उत्पन्न करते है, इकीलिए निश्चयात्मिका बुद्धि को अहंकार कहा गया 
2 । १९] वह चित्त को चैतन्य करके मन को सङ्खल्पवान करती हई 
श्रोता ओर शब्दादि को पृथक्‌ ग्रहम करती रै ।२०। शिवाज्ञा से, अपने 
ही वल से सभी वाणी आदि इन्दि कमन्द्िय होती द ।२१। 
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यथास्वं कर्म कुवन्ति नान्यत्किचिच्छिवाज्ञया । 

शब्दादयोऽपि गृह्यन्ते क्रियन्ते वचनादयः ।२२ 

अविलध्या हि सर्वेषामाज्ञा गंमोगेरीयसी । 

अवकाडामशेषाणां भूतानां संप्रयच्छसि ।२३ 

आकादाः परमेशत्य शासनाद्रैव सवेगः । 

प्राणाय श्च तथा नामभेदे रतवहिगंगत्‌ ।२४ 

विभति सर्वं शवस्य दासनेन प्रभंजनः । 

हव्य वहित देवानां कव्यं कव्यादिनामपि २५ 

पाकाद्य च करोत्यग्निः परमेर्वरशासनान्‌ । 

स जीवनाय सवस्य कुर्वत्यापस्तदातज्ञया ।२६ 

विक्वम्भरा जगच्चित्य घत्तं विद्वेश्वराज्ञया । 

देवान्पाव्यसुरान्‌ हन्ति त्रिलोकमभिरक्षति ।२७ 

आज्ञया तस्य देवेन्द्र सवं द वैरलंध्यया । 

आधिपत्यमपां नित्य॒ कुरुते वरुणः सदा ।२८ 

शिवाज्ञासे ही सव मयने-अपने कमं को ग्रहण करते हैँ 1२ 

उन शिव की आज्ञा का उल्लंघन करने मे कोई भी समथ नहीं षै, वे सवते 
अधिक बलवान्‌ तथा सव प्राणियों को अवकाश देने वाले हैँ ।२३1 उन्ही 
की आज्ञा से आका सवेगामी है, प्राणादिसे तथा नाम मेदसे वाह्याभ्य- 
न्तर विश्व को ।२४। शिवाज्ञा से वायु वारण करता है तथा देवताओं के 
हव्य ओर पितरो के कव्य का वहन करने वाला ।३५। ओर पाक्रादि का 


` कर्ता अग्ति म उन्हीं की आज्ञासे वतंताहै तथा जल भी उन्हींकी आजा 


से सम्पूर्णं विश्व को जीवन देता है ।२६ पृथ्वी भी उन्हीं कोञाज्ा 
नित्य प्राणियों को धारण करती है तया टा रक्षः, असुरोंका 
षहार ओर त्रैलोक का पालन होता है ।२७। उन्हींकौी उल्लघनन 
होने वाली आाज्ञासे इन्द्र देवताओंका तथा वद्ण जलों का स्वामित्व 
प्राप्त करते र ।२८॥ 


पाशने्नाति च यथा द उयांस्यस्यौव सासनात्‌ । 
ददाति नित्यं यक्षो द्रविणं द्रविणेर्वरः ।२९ 
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प्रण्यानुरूपं भूतेभ्य पृरुषस्यानुशञासनात्‌ । 

करोति सपदः दवज्जानं चापि सुमेधसाम्‌ ।३० 

निग्रह चाप्यसाघूनामीशानः शिब्रदासनाव्‌ 1 

धत्त त्‌ धरणीं म्ना शेषः रिवनियोगतः ।३१ 

यामाहुस्तामसीं रोद्रीं मुतिमंतकरीं हरेः । 

यृजत्यदपमीडास्य जासनाच्तुचदाननः ।३२ 

अन्याभित. तिमि स्वाभिः पाति चाति मिहन्ति च । 

विष्णुः पालयते विड्वं कालकालस्य शासनात्‌ ३३ 

सृजते त्रसते चापि स्वकाभिस्तनुभिस्तिमि । 

ह रत्यते जगत्सवं हरस्तस्यैव शासनात्‌ ।३४ 

सृजत्यपि चविडव।त्मा व्रिधाभिन्नस्तुरक्षति । 

कालः करोति सकलं कालः संहरति प्रजाः ३५ 

शिदाज्ञा मे दी धमराज प्राणियों का, उत्पीडकत मृतकों को यातनाएे 

तथा धरं त्यागने वालों को अनेक प्रकारके कष्ट देते है तथा विधिदीन कर्मो 
को निक्रतहर लेते ओर न्राचरों का अधिपत्य करते है, बन्धन योग्य 
प्राणियों को वब कर दण्ड देते हँ तय। उन्दींकी आज्ञासे कुवेर सवको 
धन प्रदान करते ह ॥२९॥ जिसका जैसा पुण्य दै वैसाही द्रव्यदेते है 
बुद्धिमानों को रेण्वरयं तथा ज्ञान भी देते है ॥३०॥ शिवाज्ञा से ईशान देव 
असाधुओं का निग्रह करते है ओर शेषजी पृथिवी को धारण करते है 
।३१।। जिम शिवमूत्ति को बन्तकरी तामसी मृति कहते है, उसखीके शासन 
मं ब्रह्मा सम्भू विश्व की रचना करते ह ।२३१। इस प्रकार अपती तीनं 
मियो से रक्षा, सृष्टि ओौर विनाश करते हैँ तथा सपने देह पे प्रकट करके 
ध लेते है ओर उन्हीं के शामन मे अन्त मे विश्वका हरण कर लेते है 
।३३। वह विष्वात्ना घृष्टि करके तीन रूष मे विष्व की रक्षा करते, यह्‌ 
चव काल करतः बीर काल ही सहार कस्ता हे ।२५॥ 

कालः;पालयते विर्व कालकालस्यशासनात्‌ । 

त्रिभिरसंजगद्वि धत्ते जोमिनृ ्िमादिशनु ३६ 
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दिवि वर्षव्यसौ अद्रदेवदेस्य शासनात्‌ । 
पुष्णात्योषधिजायानि भूतान्याहलादयप्यपि।३७ 
देनश्च पीयते चन्द्रश्चन्द्रभूषणलासनातु । 
आदित्या वसवो शद्रा अशिनो मरुतस्तथा ३८ 

| खेचरा छषयः सिद्धा मोगिनी मनूजा मृगाः । 
पशवः पक्षिणस्चंव कीटाद्याः स्थावराणि च।३९ 
नचः समूद्रा गिरयः काननानि सरांसि च । 
वेदाः सांगश्च चास्त्राणि मंत्रस्तोममखादयः।४० 
कालारम्यादिशिवांतानि भुवनानि सहाधिपे। 
ब्रह्माण्डान्यप्यसख्यानि तेषामावरणानि च ।४१ 
वतेमानान्यतीतानि भविष्यन्त्यपि कुत्स्तरा । 
दिशश्च विदिलसचेव कालभेदाः कलादयः ।४२ 
कालके शासनसे काल ही विश्व का पालन करता, काल ही 
शरहेण करता तथा तीन अशोंसे विश्व को धारण कर तेज से वर्षा करता 
ठ ।॥६॥। सूयं रूप टकर शिवाज्ञा मानता भोर परव ओषधियों को पृष्ट 
कर प्राःणयों को प्रसन्न करता है ।३७। शिवाज्ञा से यहे चन्द्रमा देवताओं 
द्वारा पान्‌ किया जाता तथा आदित्य, वसु, रुद्र, अर्विनीकुमार ओर 
परुद्गण ]३८। खेचर, ऋषि, सिद्ध नाग, मनुष्य, पशुपक्षी, कीट आदि 
स्थावर जीव ॥३९॥ नदौ, समुद्र, वन, पवत, सरोवर, अद्धो सहित वेद- 
| शास्त्र, मन्व ओर स्तोम यज्ञ ॥४०)। तथां कालाग्नि से शिव पयन्त 
| अविपतियों सहित मृवन, असंख्य ब्रह्माण्ड तथा उनके आवरण ।४६॥ 


॥ | भूत, भविष्यत, वत मान, दिशा, विदिशा तथा काल के भेद ओर कला 
|। आदि ।४२। 


यच्च किचिज्जगत्यस्मिनु ह्यते श्र यतेऽपि वा । 
। तत्स शङ्कुरस्याज्ञा वलेन समधिष्ठितम्‌ ।५३ 
जज्ञावला तयघरा स्थितेह धराधरा, वारिधराः समुद्रा । 
। ज्योतिग णा शक्रमुखाश्च देवाः स्थिर 1 
| चिरं चा चिदचिद्यदस्ति ॥# 
॥ अत्याश्चर्यमिदं कृष्ण शंभोरमितकर्मणः 1 
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ग) 


आजञाकूत श्णुष्वेतच्छु तं श्रतिमुखे सया ४५ 

पुरा क्रिल सुराः सदा विवद तः परस्परम । 
असुरान्स॒मरे जित्वा जेताऽहमहसित्युत ।४६ 
तदा महेश्रस्तेषां मध्यतो वरवेषधृक्‌ । 
स्वलश्नणे विहीनांग स्वयं क्चय इवाभवत्‌ ।४७ 
स तानाह सुरानेकं तृणमादाय भूतले । 
य एतद्विकृत कवु क्षमते स तु देत्यजित्‌ ।४८ 
यक्षस्य वचन श्र त्वा वजुपाणिः शचीपतिः । 
किरुचत्क द्धो विहस्येनं तृणमादावुमुद्यतः ॥४९ 
इस विश्व मं जो कुद भी दखः-सुना जाना है, वह सव रि 

ध्रमावसे ही स्थित दै ॥४२।॥ यह पृथिवी मी उन्हीं कौ भज्ञावश स्थित 


ताजञाकं 


है, पवंतमेघ, समुद्र ज्योतिर्गण, इन्द्रादि देवता तथा चराचर जगत्‌ उन्ही 
की आज्ञा के ववर्त ह ॥४४॥ उपमन्यु ने कहा भगवान्‌ शिव के चरित 
अत्यन्त आश्चर्यप्रद हँ । उनके मिन अनित कार्यो को वेदादि के द्वारा 
मैने सुना, वह तुम श्ववण करो ।४५। इन्द्र कै सहित देवगणनेर्दत्यो को 
जीत कर परस्पर विवाद किया कि हसने जीता ॥४।1 तब उनके पथ्य 
अति उत्तम यक्षराज के वैश को धारण द्विये महेश्वर बोले ॥७॥ उन्होने 
पृथिवी मेएक तिनका रखकर कहा-जो इस तिनके को चलायमान करदे 
उसीने दैव्यो को जीता ।४८। उनकी वात सुनकर वज इन्द्र कुख हसे 
ओर उस ठिनके को उठाने की चेष्टा करने लगे 1४९ 

न तत्तणमुपादातु मनसाऽपि च शाक्यते । 

यथातथापि तच्छेत्त वज्‌ वज्‌धरोऽपृजत्‌ ।५० 

तद्ज निजवजण समृष्टिमिवं सर्वतः । 

तृणेनाभिहत तैन तियं मग्र पपात ह । ५१ 

ततश्चान्ये सुसरब्धा लोकपाल महावलः । 

सभूजुस्तरृण भुदिदय स्वायुधानि सहश ।५९ 

प्रजज्वाल महावल्निः प्रचण्डः पवन ववौ । 
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| | ्रबृद्धोऽपांपतियदत्प्रलये समूपस्थिते ।५२३ 
|| एवं देवे समारब्ध त्रृणमृदहिश्य यत्नतः । 
व्य्थमासीदहो कृष्ण यक्षस्यात्मवलेन दौ ।४५ 
तदाह यक्षः देवेन्द्र को भवानित्यम्षित । 
ततः स॒ पदयतामव तेषाम तरधादथ ।५५ 
तदंतरे हैमवती देवी दिव्यविभूषणा । 
आविरासीन्नभोरंगे शोभमना श॒चिस्मिता।५६ 


परन्तु वे मनसे मी उसे उठने समथंनहुएतो उसने काटनेके 

1 लिए इन्द्र ने बज, मारा ५०। परन्तु वह्‌, तिनके रूप वज. से तिरस्कृत 

होगया ओर उसके तेज को सहन न कर पृथिवी पर जा शिरा ।५१।उसी 

भरकरार अन्य महावली लोकपालो ने भी अपने-अपने हजारो अध उस 

| तिनके पर चलाये ।५२। उस समय मीषण अग्नि जल उठी, भयकर पवन 

| चलने लगा मौर प्रलयकाल उपस्थित होने के समान समुद्र उमड पड़ा । 

।५३। इम प्रकार उस तिनके के लिय क्रिया गया देदताओं का सवपराक्रमं 

रिस््थक होगया ५४। तव इन्द्र ते सहनशीलता त्यागक्रर यक्षराज से पृछा 

कि तुम कौन हो ? उसी समय यक्षराण अतन होगये ५५। तभी दिव्या- 

॥ भूषण धारण क्रिये अत्यन्त शोभा धरण किये अत्यन्त शोमा वाली एक 
4 | स्वर्णमयी देवी मन्द-मन्द मुसकराती हुई आकाश में प्रकट इई ।५६। 

। । 


1 तां दृष्टवा विस्मयाविष्टा देवा गक्रपुरोगमा । 
|| प्रणम्य यन्न प्रपच्छ कोऽसौ यक्षौ विलक्षण ।५७ 

0 | सात्रवीस्सस्मितं देवी स युष्माकमगोचर । 
येनेदं भ्रम्यते चक्र संसाराख्यं चराचरम्‌ ।५८ 

तेनादौ क्रियते विग्नं तेन सद्धियते पुनः । 
| न तन्नियन्ता करिचत्स्यातैन सर्ग नियम्यते ।५९ 

॥ इत्युक्त्वा _ महादेवी, त््रवांतरधत्त॒ वं 


देवाश्च विस्मिता सवः तां ठं ॥ 
त्‌^समता सत तां प्रणम्य दिनं ययु ।६६ 











श्पस्त जगते लिवमय ठ 
मस्त जगत्‌ शिवमयरै ) ( ४२३ 


"उदव दा आश्चयं हुआ ओर वे उस 
देवो को प्रणाम कर पुने लगे कि वह यक्ष कोष धा? ।५७। तव देवी ने 
१ दियाक्रि बह तुम्हार इन्द्रियो को दिखाई नहीं दे सकता, 
ब्रह जो संमाररूपी चक्र चराचर मे सम्पन्च होकर धरूमता है ।५८। इसकी 
रचना तथाञ्जतमे महार वही करता ड, उसक्त लिए कोई नियम नहींहै, 
परन्तु वहु सभी कां नियामक ह ।५९। इतना कहकर वह शिवा वही अत- 
परनि हो गई ओर सव देवगण उस प्रणाम कर स्वगरंलोक कं) गये ।६०। 
1 ससस्त जगत्‌ हिवम्य है ॥ 
श्युणु कृष्ण महेशस्य जिवस्य परमात्मनः । 
मरत्यात्मभिस्ततं कृत्स्न जगदेतच्चराचरम्‌ ।१ 
। स शिवः समं मेवेदं स्वकीयाभिश्च मतिभिः 1 
। अधितिष्ठत्यमेयात्या ह्य तत्सवं मनुस्म.तम्‌ ।२ 
ब्रह्य विष्णुस्तथा श्द्रौ महेशान सदारिवः । 
म॒ त्तयस्तस्य विजया याभिविदवमिदं ततम्‌ 1३ 
अथाञन्याश्चापि तयव प ब्रहमसमाह्वया । 
तन॒भिस्ताभिरव्याप्तमि किचिन्न विद्यते ।४ 
ईशान. पुरुषोऽघोरो वामः सदयस्तथेव च । 
ईशानाख्या तु या तस्य म.तिराया गरीयसी । 
भोक्तार प्रकृतेः साक्षासषतरज्ञमयितिष्ठति ।६ 
स्थाणोस्तं पुरुषाख्या या म्‌ तिम त्तिमतः प्रभोः । 
गुणाश्रयात्मच मोग्यतव्यक्ममधितिष्ठति ।७ 
यु ने काद इष्ण † उन परमेश्वर शिव कौ 














महात्मा उपमः 
सूति यह चराचर विष्व जिस प्रकार व्याह टो रहा है, वह सुनो ।१। यह्‌ 
शिव ही अयनी मूतियों से अधिष्ठित होकर जो कुद भो है, उक्षका जानने 
वाला है ।२ ब्रह्मा, विष्णु, सुद्र, मटेश्लान, शिव यह्‌ सव उसी कौ मूति 
ड, उन्हीं से सम्पूणं विश्व विस्तार कोप्राप्त है ।२। शिवजी कौ पञ्च 


ट 
बह्यामूति से सम्पूणं विश्व व्यात्त दे ।४। ईशान, शरुष, घौर, वामदेव 
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| ( ओर सद्याजात यह उनकौ पञ्चमूति विरव-विस्यात है ।५} उनकी ईशान 
नातक सूति प्रकृति की भोक्ता होक्रर क्षेत्र मे स्थित है ६। सत्पुरुष नामक 
| स्थाणु को सूति गुणाश्रय होक्रर मोगतती है, वह अव्यक्तं मे स्थित दै ।५। 
धर्माष्टा ्गसंयुक्त नुद्धितत्वं पिना कनः । 
अधित्िष्टत्यवोराव्या मूत्तिरत्य पूजिता ।८ 
वामदेवाह्वयां मूरति महादेव वेधसः । 
अह कृते धिष्ठत्रीमाहुरागमवेदिनः ।€ 
, 4 सद्योजाताह्वयां मूति जम्भोरमितवर्चसः । 
। मनसः सखपधिष्ठात्रीं सनिमंतः प्रचक्षते ।१० 
श्रोत्रस्य वाच शब्दस्य विभो्व्योम्नस्तथैव द । 
ई्वरीमीश्वरस्येमापीशाच्यां हि विदु धा: ।११ 
। त्ववपाणिस्पशेवायनामीश्वरीं सूर्तिसैन्धरीम्‌ । 
(|| पुरुषाख्यं विदुः सर्वे पुराणा्थविशारदाः १२ 
। चाक्षुषश्चरणस्यापि लूपस्याग्नेस्तथैव च । 
॥ अधघोरस्यामधिष्ठावीं म तिमाहूर्मनीषिणः। 
र्सनायाश्च पयोश्च रसस्यापां तथैव च। 
ईश्वरीं वासदेनाव्यां मति तञ्चिरतां विदुः 1१४ 





५ 


४1 


1 


॥| अघोर सूति शिव के बुद्धित्व मं पूजित है तथा धर्मादि अष्टाद्धते 

॥ । युक्त होकर स्थित है।८‹विधाता या वामदेव नामक शिव.मूक्नि को शस्मन 

| जन अहंकार पे स्थित रहने वाली कहते है ।९ शिव की सद्योजात मुति 
| | 

2, 


जञानीजन मनर स्थित होने वाली वताते ह, ४91 श्रोच्र, वाणी, शाठ्द ओर 


| आक्राश को विभु तथा सवो ईश्वर सूति को ज्ञनियो ने श्टशान' कटा 
(1 हे ।११। त्वचा, हाथ, स्न्शं भौर वायु की अवीश्वरी मति को पुशाणवेत्ता- 
। जन “ुरुष' ऊहते ह ।१। चक्ष. चरण गौर अग्नि की अवीश्वरी मू्ति को 
। विद्धानों > अधोर कदा है ।१३। रना, वायु, रस ओौर जल की अधीष्वरी 
{ मूति की उषके लाता ने "वामदेव" कठा है 1१४ 

ध्राणस्य चवापस्थस्य गन्यस्य च भुवस्तथा । 

& सद्योजाताह्वया मतिमीश्वरीं सश्रचश्ते १५ 














समस्त जगतुः श्िवमय | [ 


मूर्तयः पच देवस्यं वन्दनीयाः प्रयत्नतः । 
श्र योथिसिनंरेनित्यं श्रेयसामेकहेतवः ।१६। 
तस्य॒ देवाविदेवास्य मुत्यंष्ठकमय जगत्‌ । 
तस्मिल्व्याप्य स्थित विदवमूत्रे मणिगणा इव ।१७। 
गर्वो भवस्तथा र्द्रा उग्रो भीमः पदोः पतिः । 
ईशानडच महादेवो मूर्तयश्चाष्टं॒विश्र्‌ताः ।१८। 
मूस्यभोऽग्निमद्दुन्योमभेव्रज्ञकनिशाकराः । 
अ्ििता महेशस्य सर्वां र्टमुमुततिमिः ।१९। 
चराचरात्मकं विद्वं धत्तं विद्वंभरात्मिक्रा ॥ 
दार्वीं शर्वाह्वया मुतिरिति शास्त्रस्य निश्चयः ।२० 
संजीवनं समस्मस्य जगतः सलिलात्सिका । 
सावीति गीयते मुतिर्भवस्य परमात्मनः ।२१। 
घ्राण, उपस्य गन्ध ओर पृथिवी कौ अधीशवरी सूति सयोजाऽ' 
नाम वाली कहौ गई है ।५। देवदेव कौ यह्‌ पवो पुति यत्तपू्वंक कथन 
करे, मङ्कलकी कामनाकरने बलि पुरषो ज्ञो वहे सदा मङ्गल प्रदान करन 
वालीर्है।१६। उन देवाधिदेव शिव की यदह अष्ट मूत्तिपय दहै, जसे धागेमें 
मणि पिरोई हुई रहती है, वेपि हौ यहे विश्व उने सधुक्त है ।१७। उनको 
आठ मूियां-- शत, भव, स्र, उग्र, भोम, पशुपति, ईशान ओर महादेव 
ह ।१८। पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, व्थोम क्षेरज्ञ, अकं ओर चन्द्रमा 
शिवजी कौ यह्‌ धाठों मूति कल्पित हँ ।१९। चराचरात्मकं विश्व को यहं 
पृथिवी धारण करती है शास्त्र का निर्णय हि करि यह शिवात्मक मूति ह 
।२०। इस सभ्भुणं विश्व का जीवन नलात्मक् है, परमेश्वर शिब की मूरति 
यावी कही जाती है ।२१। 
वहिरंतगंताष्रिखवं व्याप्य तेजोमयी शुभा ॥ 
रौद्रीरुदरस्य या मू्तिरास्थिता घोररूपिणी २२। 
स्पदयत्यनिलात्मेद विमति स्पदते स्वयम्‌ । 
ओंग्रीति कथ्यते सद्धम्‌ विरूपस्य वेधसः ।२३ 
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॥ [ श्री श्जिवपुरष्ण 


सर्वावकाशदा स्वव्यपिका गगनात्मिक । 
मू्िर्भीमस्य भीनाख्या भूतवन्दस्य भेदिका! । २४ 
सर्वत्मिनामधिष्ठाच्री सवेकषे्रनिवासिनी । 
सूतिः पलञपतज्ञ या पाशपाशनिङन्तनी ।२४ 
दीपयन्ती जगत्सर्वं दिवाकरसमाह्वया । 
ईशानाख्या महस्त सृततिदिवि विसपेति ।२६ 
आप्याययति यो विश्वममृतांशुनिशाकरः । 
महादेवस्य सा मृतिर्म॑हादेवस्षमाल्वया 1२७ 
आत्मा तस्याष्टमी सूतिः शिवस्वं परमात्मनः 1 
व्यापिकेतरमूर्तीनां विश्वं तस्माच्छिवात्छकम्‌ \२न 


बाह्याभ्यन्तर विश्व को व्याप्तकर उसको तेजोमयी जुम मति तथा 
| ` घोर ख्प रौद्रमू्ति टै 1२२) सम्पूणं व्रिश्व का स्पन्दन करने दला वाग 


इसका सरण-पोपण करता दै ओर उमकी उग्र मूत्तिउग्रकहलाती है ।२२। 
उनकी आक्ताशात्मक मूति सवकौो अवकाण देने वाली है तथा सव प्राणियों 





क्तो भयदायक भीम सूति दै 1२४। जो सव क्षेत्रवासियों के अन्तःकरण में 
सबामि रूप से स्थित है, वड पशुपति सूति सव जीवों के पास को काटने 
|| वाली है 1२५ सूं ्पसेवे सम्पूणं विश्व को प्रकाशित करते दँ ईशान 
। नामकं शित मृति स्वगं मे चलने वाली दै १२६) विष्व को अपनी वानी 
भे तृप्त करने वाली उतकौ चन्द्र मृति है, वह महाद्रे3 संज्ञा वाली है 1२९७ 
॥ | | शिव की व्यापक भूति इनमे आठवी है*यह इतर मृतियों से अधिक व्यावक 
| होने के कारण शिवात्मक है ।२८। 


वक्षस्य मूलसेकेन शाखाः पुष्यन्ति मे यधा । 
शिवस्य पूजया तद्वपत्यष्यस्य॒वपूजंगत्‌ ।२९ 
सवाभयप्रदानं च सर्वग्रहुण तथा । 
सर्वोपकारकरणं शिवस्याराधन' विद्‌: ।३० 
यथेह पुत्रपौत्राः प्रोत्य प्रीतो भवेत्पिता , 

तथा सवस्य संप्रीत्या प्रीतो भवति शङ्करः ।३१ 





जीव पथु ह ओौर शिव जगपतिदह | 1 
. र । 


4” 


रे हिनो यस्य कस्यापि क्रियते यदि निग्रहुः। 
नष्ट मष्टमूतेस्तत्छृतमेव न॒ संशयः ।३१ 
अधचमूत्यत्मिना विदवमधिष्टाय स्थित्तशिवम्‌ । 
भजस्व सव्रभावेन सद्र परमकारणमु 1३३ 


4५ 


ध ८ ५ न लती-फलती है, वसे ही 
१95: देदमय विश्व कौ पुष्टि होती रै ।२९ 
ध सवके लिए अुश्े का विधान करने बालारसम्पूणं 
4 श मगवानू शिवं का बराघ्न ही ह 1३० जसे पु - 
पोघ्रादि कै घृखते पिता प्रसन्न होता, वमे हौ सवक प्रीति से जिव 
प्रसन्न होते है ।३१। किती भी देहधासी का निग्रह करना, दिव की अषट- 
मृति काही निग्रह्‌ करना है 1३२ इस प्रकार अष्टूति से सम्भरणं दिष्य 
कौ व्राप्त करके स्थित हए परम कारण रूप भगवान्‌ शिव का सवं-भाव्‌ 
स भजन करना ही श्रोयस्कर है ।३३। 
॥ जी पश्च है श्रौर हिव जयतति ॥ 

विग्रह देवदेवस्य विश्ववमेतच्चराचरनु । 

तदेवं न विज।नति पञ्चवः पाश्चगौ रवात्‌ ।१ 

तमेकमेव वहुधा वदन्ति यदुनन्दन । 

अजानन्तः परं भावमविकल्प महष यः ।२ 

अपर ब्रह्मरूप च परं ब्रह्यात्मक तथा । 

केचिदाहूमहादेवमनादिनिधन परथ्‌ ।३ 

मूतेन्दियांतः करणप्रवानविषयात्मकम्‌ । 

अपरं ब्रह्य निर्दिष्ट पर ब्रह्मचिदात्मकम्‌ ।४ 

बृहुत्वादुवृ हणवा ब्रह्य चेत्तभिधीयते । 

उभये ब्रह्मणो ख्पे ब्रह्मणोऽधिपतेः प्रभो । 

तविद्याविद्यास्व्पोति करश्चिदीशो निगचते ।५ 

विद्या तु चेतनां ्राहुस्तथाविद्यासचतनाम्‌ । 

विद्यावियात्सकं चैव विश्वगुरोविभौः ।६ 
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रूपमेव न सन्देहो विश्वं तस्य॒ वशे यतः । 
ओ्रतिधिद्या पसा चेति शावं रूपं परविदुः ।५। 
उपमन्यु ने कहा-यह चराचर जगत्‌ उन्हीं देवदेव दिव करा निग्रहं 

है, षाण में वेधे हुए्‌ जीव उन्हें नहीं जानते ।६। हि ष्ण | उमएककाही 
अनेक प्रकार से वणन क्रिया जाता है।२। अपर ब्रह्मस्वरूप ही परब्रह्म रै 
उसी को महादेव, अनादि, निधन कहा जाता है ।३। भूतेन्द्रिय अतःकरण 
प्रधान विषयात्मक अपर ब्रह्म ही परत्रह्माटमकर एवं विदात्मक द्र ।४। नहीं 
बृहत्‌ ओर बृंहण होने के कारण परम संज्ञक है, वे दोनो ब्रह्मे ही रूप 
है, उन्हे कोई दवि्ा-अविद्या रूप ईश्वर कहते है ।५। विद्या चेतना ओर 
अविद्या अचेतना है, विष्व गुर का यह विद्या, अविद्या तया अविद्यात्मक 
स्वरूप है ,६। यह उसी का स्वरूप है, इसमे सन्दह नहीं है, उसी के वडा 
पे संसार स्थित है तथां यह्‌ सभी शिव का रूप है ।७। 


अयथाबुद्धिस्थेषु बहुधा आांतिरुच्यते 1 


यथार्थाकारसंवित्तिविद्याति परिकीतंये ।८। 
विकल्परहितं तत्नं परमित्यभिधीयते । 
वेपरीत्यादच्छब्दः कथ्यते वेदवादिभिः ।९। 


तयो पत्तित्वात्त. शिवः सदसस्पत्तिरुच्यते । 
चराक्षरात्मकं प्राहुः क्षराक्षरपरं परे ।६१०। 
क्षरः सर्वाणि भूतानि ङटस्थोऽक्षर उच्यते । 
, उभे. तेपरमेशस्य सूपे तस्य वरो पतः ।११। 
तयोः परः शिवः शान्तक्षाराक्षरपरः स्मृतः । 
समष्टिव्य्िरूप च॒ समष्टिव्यष्टिकारणम्‌ ।६२। 
वन्दति मूनयः केचिच्छिवं परमकारणम्‌ । 
समष्टिमाहुरव्यक्तं व्यष्टि व्यक्त तथैव च ।१३। 
ते रूपे परमेशस्य तदिच्छाया प्रवर्तनात्‌ । 
तयोः कारणभावेन रिवं परमकारणम्‌ ।१४। 
मर्धो मं अयथाथं बुद्धि होने को ही श्रान्ति कहा है, बर्थाक।र संवित्ति 





जव पलु आर शिव जगक्ष-पति है 
ओर णिव जग-परति है | 1 ५२९ 


कों विधया कहा गया ह्‌ )८। तत्वपद विकल्प रहित दै तथा इसके विपरीत 
तत्व को वेदवाद्वियों ने असत्‌ कह है ।९। सत्पु्ष सत्य ओर साधम सत्‌ 
भब्द भ्रुक्त करते रै, उससे विपर्त असत्‌ है ठथा सत्‌-जसत्‌ बाला यह 
तरिष्व २ परमेष्ठी करा है ओौर सत्‌-असत्‌ के पति होने मे शिवकर सत्‌- 
असतं के परति ओर &र.अक्षरामक कहते द परन्तु दह क्षर अक्षरमेभी 
द (१०। सभौ प्राणा क्षर (नाज्वान्‌) है, कूटस्य को अक्षर कहा है, यह 
दोनों ही उस परसेश्वर्‌ के आधीन हे! १६। उसत परे शान्त शिव को क्षरा- 
र म प्रर कहा ह तथा समष्टि-व्यष्ठि रूप समष्टि का कारण है ;१२। कोड 
शिव के परम कारण कहते हँ तथा समष्टि को अभ्यक्त ओर व्यष्टिको 





व्यक्त वाति द 1१३। ईश्वरेच्छा मे यह दोना स्वरूप उसी के टै, उनका 
करण न होन से शिव दरी परम कारण है ११४। 
कारणा्थेविदः प्राहुः समष्टिन्यष्टिकारणम्‌ । 
जात्तिव्यवितस्वरूपीति कथ्यते कंिचदीइवरः।१५ 
या पिण्डेऽप्यनुवतंत सा जातिरिति कथ्यते । 
व्यक्तिर्व्यावृत्तिरूप तं पिडजात समाश्रयम्‌ ।१३ 
जातयो व्यक्तयङ्चैव तदाज्ञापरिपालिताः । 
यतस्ततो महादेवौ जातिव्यक्तिवपुः स्मृतः ।१७ 
प्रधानपुरुषव्यक्तकालात्मा कथ्यते शिवः । 
प्रधानं प्रक्रि प्राहुः क्षेवज्ञ' पुरुष तथा ।१८ 
त्रयोविशतितत्वानि व्यक्तमाहूुमंनीषिणः । 
कालः कायंप्रपचस्य परिणामं कृकारणम्‌ ।१६ 
एषामीशोऽधिपो प्राता प्रवतं कनिवतंकः । 
जाविर्भावितिरोभावहेतुरेकः स्वराजडजः ।२० 
तस्मात्परधानदपुषव्यक्तकालस्वरूपवाच्‌ । 
हेतूनंताऽधिपस्तेषां धाता चोक्तो महेरवरः १२१ 
कारण के जानने वालों ने समष्टिव्यष्टि को करण कहा है । कोई | 


इश्वर, जाति ओर व्यक्ति स्वरूपी वतते ठं।१ ५।पिण्डं में वने वाली को 



































। जाति कदा वह्‌ ध्यक्ति आब्रत्तिरूप समी पिन्ड जाति ने व्थितं दै।१९। 
। जाति ओर व्यक्ति उसो की आज्ञाके वण है,हसदिए शिव को जाति गौर 
व्यक्ति का स्वल्प वाले कहा गया है।१७।प्रघान पुरुष वप्रक्त ओर कलात्मा 
दाव है, प्रधान प्रक्रति है तथा पुरुष कषत 








। न्धक्त बताया 8, कार्यक्रालकते प्रपंच के परिणाम कां एकह कारण ह।१९। 
|, | गि $वर प्रवर्तन आर निवतन करता है तथः वही जआविर्मावि जौर तिरो- 


भाव को एक कारण हं 1२०) इ्सलण प्रवान, ५स्प्‌ क्ाल-स्तरूपात्मर्क 
उनका कारण तथा अधिपति एक ¦णव ही है ।२१। 
विराड हिरण्यगर्मात्मा कंश्चिदीशो निगद्यते 
ष्थगर्भो लोकानां हतुविश्चात्सको विराट्‌ 1२२ 
अन्तर्यामी परश्च तिकथ्यते कविभिः किवः । 
प्रान्नस्तं जयविद्वात्मेव्यपरे संप्रचक्षते 
तुरीयमपरे प्राहुः सौम्यमेव परे विदुः । 
माता सान च मेयं चरति चाहुरथापरे ।२४ 
कर्ता क्त्या च काय्यं च कारण परे ¦ 
जाग्रत्सप्पननुसुप॒प्त्यामेत्यपरे सप्रचक्षते ।२५ 
तुरीयमपरे प्राहुस्तु्यातीतमितीपरे 1 
तमाहुविगण केचिदूगुण वतः परे विदुः ।२६ 
केचित्संसारिण प्राहुष्तसः ससारणः परे । 
स्वतन्त्रमपरे प्राहुरस्वतन्ः परे विदुः ।२७ 
घोरमित्यपरे प्राहुः सौम्यमेव परे विदुः । 
रागवन्तः परे प्राहूर्वीतराग तथापरे ।२८ 
कोई कहने है कि विखाट हविरण्यगरस्त्मा ईंडवर दै, कयोक्ति ब्रह्मलोक 
का विश्वात्मा विराट्‌ ही दै।२२] कवियों ने अन्दर्यामी ओर पर को शिवं 
कटवा, कोड प्राज्ञ तेजने विष्वात्मा दतलति है ।२३। कोई तुरीय ओर 
कोई सौम्य कहतेर्है, किषीने उसे माता, मान, मेयं तथा मति कहै 
1२४ कोई कर्ता, क्रिया, कारश, करण तथा कोई जाग्रत, स्वप्न, सुषि 
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1 | ध 
किसी ने तूथत्तीत कहा है, को 
कद ससारी, अषक्ारी, स्वतन्त्र 
१ ने घौर सौम्य तथा क्रिसी ते 




















वाच्यमित्यपरे प्राहुरवाच्यसित्ति चापरे 

राब्दात्मके परे प्रा दायीतमथाहुरे ।३१ 
व कंचिच्चिन्तासयं प्राहुदिचन्तया रहित्त परे । 
` ज्ञानात्मक परे प्राहुविज्ञानासिति चापरे 1३२ 
केचिञ्ज यमिति प्राहुरल्ञे यमिति केचन । । 
परमेक तमेवाहुरपर च तथापरे ३३ | 
एवं विकल्प्यमानं तु याथात्म्यं परमेष्टिनः । । 
नाध्यवस्यति मुनयो नाना प्रष्ययकारणात्‌ ।३४ | 
यः पूतः सवं भावेनः प्रपन्नाः परनेश्वरुम्‌ । 











ते हि जानंत्ययत्नेन शिव परमकारणम्‌ ।३५ 

यावपलनंव प्यत्यनीशं कवि पुराण भुवनस्येयितारम्‌ । 

तायद्द्‌.के वतंते वद्धपाशः संस्ारेऽस्मिचक्रनेमिमंण ।३६ 

यदा पश्यः पद्यते रुक्मवर्णं कतां रमी पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ 

तदा विद्ान्पुण्नपापे विधूय निरंजनः परममुपैति साम्मम्‌।३७ 

कोई क्रिया-रूप कोई निष्क्रिय, कोई इन्द्िययुक्त ओर कोई इन्द्रिय 

रहित कहे द ।२९। कोई चल, कोर्ट अचल, रूप-रहित भौर कोई 
हूपवान्‌ कहते टै ।३०। किसी ने उन्हं दृश्य कहा है, कोई अहश्य वताते 
ह, कोई वाच्य, अवाच्य शब्दात्मक तथा कोई शब्द से परे कहते ह ।३६। 
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क्रिसी ने चिन्तायुक्त ओौर क्रिसी ने अचिन्तायुक्त कटे र) 


कटादि, कोई ज्ञान स्फ 
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ओर कोई विज्ञान रूप कहते हँ ।२) कोई ज्ञेय, कोः अनयको 
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५2 


1 
एकत ओर 
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कोड्‌ अनेक वताते है ।३३। €स प्रकार उस परमेष्ठी कौ अनेक धरवार स 
कल्पना की गई ह ओर अनेक प्रकार के विश्वास के कारण सृनिजन यी 
यथाथं निर्णय करनेमे समथं नहीं है ।३४। परन्तु जोसवेयावते उन 
परमेश्वर शिव की शरण को प्राप्त हो चुके वे विता तरिसी यत्न र ही 
उन परम कारण को जान लेत ह।३५। जव तक यह प्राणी संसारक वशा 
करने वाले पुराणपुरुष परमेश्वर के दशंन नहीं करता, तव तक पास म 


वधा रहकर चक्रनेमि के समान घूमता रहता दै। ३६1 ओर जब वट्‌ विद्र 


कर्ता हिरण्यगसं ईश्वर के ब्रह्म रूप के दशेन करता है, तव पृषण्य-पाप कौ 
दूर करके शिवजी के तादात्म्य को पाता द्वै 1३७। 
॥ युगो से शिव के योावतार ।। 
पुगावतेषु स्वेषु योगायेच्छलेन तु । 
अवतारान्हि शवस्य शिष्यांश्च भगवन्वद ।१ 
वेतः सुतारो मदनः सुहोत्र ककर एव च । 
लौगाल्लिश्च महामायो जेगीषनव्यस्तथैव च ।२ 
दधिवाह्श्च ऋषभो मूनिरुग्रोऽत्रिरेव च । 
सुपालको गोतमश्च तथा वेदशिरा मुनिः ।३ 
गोकणंश्च गहावासी शिखंडी चापरः स्मृत । 
जटामासी चाटहासो दारुको लांगली तथा ।४ 
महाकालश्च शूली च दंडी मृण्डीश एव च । 
सविष्णुः सोमशर्मा च लकुटीश्वर एव च ।५ 
एते वाराहकल्तेऽस्मिन्सप्तमस्यांतरे मनो । 
अष्टावितिसंश्याता योगाचार्या युक्रमात्‌।६ 
शिष्याः प्रत्येकमेतेषां चत्वारः शांतचेतसः । 
द्वेतादयश्च रुष्यान्तास्तान्प्रवीमियथाक्रमम्‌ 1७ 
श्रीङृष्ण ने कहा-सव युगो के प्रारम्भे योगाचायं के दल दाते 





युगो सँ शिव योगावतार | ॥ 


६ धिता, वपम, मूनि, उग्र, अत्रि, सुवान, वतत, वेदशिरा ।३। 
गोकरणं, युदावासी, जटामाली, शिखणॐी, अट्ठ, लिली व द।र१ ।४। 
हाकराल, शूली, दण्डी, चण्डी, सदिष्ण, नकूनीश्वर भीर सोप शर्मा ।५। 
यह सव वैवस्वतमनु ॐ वाराहकल मे हए । वुं के क्रम से यह्‌ योगाचारे 
अट्टाईव हुए है ।२। एक-एक के चार-चार शिष्य हृए्‌, शन्त से रघ 
पन्त समी शिष्यो को कहता हूं 1७। 
दवेत: उवेतशिखरवंव उवेतादवः उवेतलोहितः। 
दुन्दुभिः शतरूपश्च ऋचीकः केतुमांस्तथा । 
विकोशश्च विकेश विपाशः पाशनाज्ञनः। 
सुमूखो दुरु खश्च॑व दुगंसौ दुरतिक्रमः ।९ 
सनत्कुमारः सनकः सनन्दर्च सनातनः । 
सुधामा विरजा्चैव शंखड्चांडज एव च ।१० 
सारस्वतद्च मेघश्च मेववाहः सवाहकः । 
कपिलारचासुरिः प्चशिखो बाष्कल एव च।११ 
पराश्चरङ्च गगंङ्च भागेवश्चांगि रास्तथा । 
वलबन्धुनिरामित्रः केतुश्च. गस्तपोधन ।१२ 
लंवोदश्च लंबश्च लम्बात्मा लवकेशटकः । 
सर्वज्ञः समबुद्धिश्च साध्यी्षद्धिस्तथेव च ।१३ 
सुधामा कदयचैपद्वं वसिष्ठो विरजास्तथा 1 
अव्रिर्प्रो गुरश्र ष्ठः श्रवणीऽथ श्रविष्ठक ।६४ 


श्वत, ए्वेतशिख, प्वेताएच, एवेतलोहि7, शतरूपा, तचीक, दुनि 


केवुमान ।5। विकोण, विकेश, विपाक, पाशनालन दुषुंख, पु्, दुदम, 
दूरतिक्रक ।९। सतक, सनन्दन, सततत करभार, सततत सुत्रापा, शखप।द, 


विरज, वरजं ।१०। सारस्वत, सेघ, मेघवाह्‌, कापिल आसुरी पघतिखा, 


< "व अ? न हत 
बाप्हल ।१। पराशर, गण, भागव, अ गरा, वलवन्धु, निरामित्र, कदु, | 
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मङ्ग, तपोधन ।२। लम्बोदर, लम्बाक्ष, लम्बकेश, सवन, समबुद्धि 
साध्यबुद्धि ।१३। सुधामा कश्यप, विष्र, विरज, अत्रि, उग्र, गुरु, श्र, 
श्रवण, श्चविष्ठुकं ।४। र 

कुणिडच कुणिवाहुद्च कुशरीरः कुनेत्रकः । 

काडयपो हु शनारचेव च्यवनश्च वृहस्पति ।१५ 

अतथ्यो वामदेवइ्च महाकालो महाऽनिलः । 

वाचःश्रवाः सुवीरश्च श्यावश्च यतीरवरः ।१६ 

हिरण्यनाभः कौराल्यो लोकाक्षिः कुथुमिस्तथा । 

सुमन्तुजेमिनिश्चेव कुबन्धः कुराकन्धरः ।१७ 

प्लक्षो दाभयणिर्चेव केतुमान्गौतमस्तथा । 

मल्लवौ मधुपिगस्च उवेतकेतुस्तथैव च ।१८ 

उशिजो बरहदवर्च देवलः कविरेव च । 

शालिहोचः सर्वेष्च युवनाश्वः शरटसुः ।१९ 

अक्षपादः कणादङ्व उलुकी वत्स एव च । 

कुलिकङ्नैव गगंङ्च मित्रको रुष्य एव च ।२० 

एते शिष्या महेशस्य योगाचार्यस्वरूपिणः । 

संख्या च शतमेतषां सह द्वादशसंखष्यया ।२१ 

कुणी, कृणवाहु, कुशरीर, कुनेत्रक, कश्यप, उशना, च्यवन, ब्रहस्पति 

।१५।उतथ्य, वामदेव, महाकाल, महानील, वाचश्रवा, सुधीर, श्यामाएव, 
यतीश्वर ।१६। हिरण्यनाम, कौशल्य, लोकाक्षि, कुधुभि, सुमन्तु, जमनी, 
कवंध, कुश, कन्धर ।१७। प्लक्ष, दारभातिणि, केतुमान, गौतम, वल्लभी, 
मरधुपिग, श्वेतकेतु 1 १८। उशिज, बृहदश्व, देवल, कवि, श 


लिहो, सवेश, 
रम्ब्रुक, अश्वलायन, शरदहसु, चछलग ण्ड, कणेकुम्ब, भरवाहुक, उलुक विद्य त 


॥१९। अक्षपाद, कणाद, उलुक्तवस्स, कुशिक, गगं, मित्रक ओर 
रुष्य ।२०। यह समी योगाचायं महेद्वर के शिष्य है, यह सव एकत सौ 
बारह टै ।२१। 


सवं पाशुपताः सिद्धा भस्मोदुधूमितविग्रहाः । 


सवंशस्त्रारथतत्वन्ञा वेदवेदांगपारगाः ।२२ 





ब्राह्मणादि वर्णो का अधिकार कथन )} { ४३५ 


शिवाश्रमरताः सर्वे चिवज्ञानपरायणाः । 
सवंसद्धविनिमुक्ताः चिव कासक्तचेतसः ।२३ 
सवद्रन्सहा धीराः सर्वभूतहिते रताः । 
ऋजवो मृदवः स्वस्था जितक्रोधा जितेन्द्रियः ।२४ 
सद्राक्षमालाभरणास्त्रिपु डांकितमस्तकाः । 
शिखाजटाः सर्वजटा अजटा मु डलीर्षकाः ।२५ 
फलमलाडनप्राशाः प्राणायासपरायणाः । 
शिवाभिमानसपन्ताः चिवध्यानेकतत्पराः ।२६ | | 
समुन्मथितससारविषवृक्षाकुरोद्गमाः । 

प्रयातुमेव सन्नद्धा पर शिवपुर प्रति ।७ 
सदेशिकानिमान्मत्वानित्य यः शिवमर्चयेत्‌ । 

स याति शिवसायुज्य नात्र कार्याविचारणा।२८ | 








यह पाशुऽतत्रतसे युक्त भस्मकोअग में लगाने वाले सवं शस्व्ाथं 
के तत्वज्ञाता यथा वेदवेदांग के पारगामी ।२२। ल्िवाश्चय मे प्रीति बाले, 
शिवज्ञान मे लगे रहने वलि, संग-टीन, तथा शिव मेही मन को संयुक्त 
रखने वाले।२३।ीतोष्णादि को सहन करने वाले,समी भुतो का हितकरने 
वाले, क्रोध को जीतने वाले ।र४ सद्रक्ष कौ मालाके आमरण, व्रिषुड्‌ 
जोर शिखासाव्र जटा धारण करने वाले तथा जटा रहित शौर श्िरमुं डाये 
हुये ।२५। फल, मूल का मोजन करने बाले प्राणायाम करने वाले, शेव, 
सामं मे तथा शिव ध्यान बै तत्पर ।२६। विष्व रूपी विष वृक्ष के अक्रो 
को उखाड़ने वाले तथा शिवपुर मे जनि को कटिवद्ध ।२७। एसे इवेतादि 
को अपना आचार्यं पानकर जो शिवजी का पूजन करतादटै, वह 
निःसंदेह शिवधाम को प्राप्त होता दै (२८। 

॥ ब्राह्मसादि वरणा का श्रधिकार कथन ॥ 








अथ वध्यामि देवे सक्तानामधिकारिणाम्‌। 
विदुषां द्विजपुख्यानां वणंवमं समासतः ।१ 





| 
॥ 
| 
। 
| 
॥ 
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विः स्नानं चाग्निकार्यं च लिगाचंनमनुक्रमम्‌ । 

दानमीडवरभावस्च द्या सर्वत्र सवंदा ।२ 

सत्य सन्तोषमास्तिवयमहिसा सव ज तुषु । 

हरीश्रद्धाध्ययनं योगः सदाध्यापनमेव च ।३ 

व्याख्यानं ब्रह्यचयं च श्रवण च तपः क्षमा 1 

रौचं शिखोपवीत चं उष्णीष चौत्तरीयकम्‌।४ 

निषिद्धासेवनं चेव भस्तरद्राक्षधारणम्‌ । 

-पवण्यभ्यर्चन देवि चतुद श्यां विशेषत ।५ 

पानं च प्रहक्रर्जस्य मासि मासि यथाविधि! 

अभ्यचन विशेषेण तेनैव स्नाप्य मां श्रिये ।६ 

सवेक्रियान्नसन्त्यागः श्राद्धान्नस्य च बजंनम्‌। 

तथा पयु षितान्नस्य यावकस्य विरेषतः ।७ 

शिवजी ने कहा-हे देवि | श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा अधिकरी भक्तो के 

वर्णं च्म को मै समास से वंन करता ह ।९। त्रिकाल स्नान करे, अग्नि 
कं ललिस पूजन, दान, शिवभावयुक्त होकर स्वत्र दया करे ।२। सत्य, 
सन्तोष, आस्तिकता अहिसा, लज्जा, श्रद्धा, वेदपाठ मौर योग। रे।व्याख्यान, 


्रह्यचयं, तप क्षमा, शौच, शिखा, यज्ञोपवीत, पाग, दुपट्टा को धारण 
करे ।४। क्रिसी निषिद्ध वस्तु का सेवन न करे, भस्म-सदराक्च धारण करे, 
पव मे विशेषक्रर चतुर्दशी मे पूजा करे ।५। ब्रहमकूचं विधि ने गव्य-पान 
प्रत्येक मास विविपूरवैक करे, उसी से मुभे स्नान करावे ओर विशेष अचन 
ज्ञदे।६) अन्न कां त्याग, श्रद्धान्न का तथा दिशेषकर यावक कात्याग 
क्‌ 19 

मदस्य म्यगन्धस्य नेवेयस्य च वर्जनम्‌ । 

सामान्य सतवरेवर्णानां ब्राह्मणानां विशेषतः ।८ 

क्षमा चांविद्च सन्तोषः सत्यमस्तेयमेव च । 

ब्रहमचयं मम ज्ञान वेराग्यं भस्मसेपनम्‌ ।९ 

सवंसगनिवृत्तिश्च दरोतानि विशेषतः । 

लिगानि योगिनां भूयो दिवा भिक्षारतंतथा।१० 


(>| 


= 





| 
| 
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वानप्रस्थाश्रसस्थानां समानमिदमिप्यते । 
रात्रौ त भोजनं कार्थं स्वां ब्रहमचारिणाम्‌। ११ 
अध्यापनं याजनं च क्षत्रियस्याप्रतिग्रहः । 
वैश्यस्य च चिद्ञेवेण मया नात्र विधीयते ।१२ 
रक्षणं सर्ववर्णानां युद्धं शबरैवधस्तथा । 
दृष्टपक्षिगाणां. च दुष्टानां शातनं तूृ्णामू ।१३ 
अविश्यासर्च सर्वत्र श्चिवासो मम योगिषु । 
सत्रीसंसर्शञ्च कालेषु चभूरक्षणमेव च „१४ 

सद्य, सद्य की गंध ओर मेरे अर्पेण किया हुंजा संवेद्य इनका समी 


[अ 


४३२७ 


वर्णो मे स्याम ओर विशेषकर ब्राह्मणोंका तो धमं ही है ।5। भमा, 
न्ति, संतोष, अचौ, ब्रह्मचयं वैराग्य. सेरा ज्ञान ओर भस्म का पतत 


करे 1९) सवके सद्धःकाल्याग करे, यदश कायं करे, योभियो के लक्षणं 


५ 


> दिन से चिश्चा सगि १०) वानप्रस्थ आश्रमो का घमं भी समान दै" 


योगी ओर षह एक ही धम वलि है, ब्रह्मचारो राघ्निमे मोजन न करं 


¡ ११।अध्यापन.यज्ञ कराना, दान नेना क्षवरिष ओर वैण्यों को नहीं करना 
चाहिए । राजा सव वर्णोकौ रक्षा करे, युद्ध भें शत्रभों का संहार करे 
त्तथा दुष्ट पक्षियों शृणो ओौर मनुष्यो छा निग्रह करे ।१२-१३1 सव के 
प्रति अविश्वास ओर मेरे प्रति विश्वास करे, ऋतु समय नारी सेवन तया 
सेना का रक्ष करे 1१४। 

खदा संचरितैश्चारीर्लोकद्र्तांतवेदनम्‌ 1 

सदास्त्रधारणं चैव भस्मकचकधारणम्‌ ।११५ 

राज्ञां माश्चमस्थानामेष धमं स्य स ग्रहः 

गोरक्षणं च वाणिज्य कृषिवेश्यस्य कथ्यते ।१६ 

शश्च षेतरवर्णानां धमः चदरस्य कथ्यते । 

उद्यानकरणं चैव मम कषेत्रसमाश्रयः ।१७ 

चमं पल्यास्तु गमन ग.ठस्थस्य विधीयते ) 

ब्रह्यचर्थं वनस्थानां यत्तीनां ब्रहावारिणाम्‌ 1१८ 

स्वरीणां तु भतं श्र षा धर्मो नान्यः सनातन्‌। 

समार्जन च कल्याणि नियोगो मतुं रस्ति चेत्‌ ।१९ 








नक क - कको 


॥ 
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यानारी भतृश्रर्षां विहाय वब्रततत्परा । 
स नारी, नरकं याति नात्र कार्या विचारणा।२० 
संदा अपने दूत भेजकर वृत्तान्त जाने, अस्त्र, वस्त्र, कच्‌क ओर 
भस्म धारण करे।१५।जो राजा मेरे आश्रम मेँ स्थित उनका यह धर्महै। 
वैश्यो का धमं मौरक्ना कृषि ओर वाणिज्य है। १६।तीनों वर्णो की सेवा जृद्र 
कता कमं है, बगीचा लगाना, क्षेत्र का आश्रय) १७। तथा अपनी धर्मपत्नी में 
गमतहौी गृहस्थ का धमं है । ब्रहमचारियों को ओर वन मे रहने वाले 
यतियो को ब्रह्मचयं घारण करना चाह्िये। १८।स्तरिथों कं लिए पतिसेवा के 
अतिरिक्तं अन्य कोई धमं नहीं, स्वामी कौआज्ञा लेकरहीस्त्रीको मेरा 
पुजन करना चाहिए ।१९। जो स्त्रीं अपने स्वामी की सेवा छीडकर द्रत 
करतौ है, वद्‌ नरकगामिनी होती है, इममे संशाय नहीं है ।२०। 
अथा भतरं विहीमाया वक्ष्ये घर्म सनातनम्‌ । 
व्रतं दानं तपः गौचं भूशय्या नक्तभोजनम्‌ ।२१ 
ब्रह चर्थं सदा स्तानं भस्मना सलिलेन वा । 
शांतिर्मौन क्षमा निव्यं सविभागो यथाविधि २२ 
अष्टम्यां च चतुदस्यां पौणेमास्या विक्ेषत । 
एकादश्यां च विधिवदुपवासो ममार्नम्‌ ।२३ 
इति संभनेपतः प्रोक्तो मयाश्रमनिषेविणाम्‌ । 
ब्रह्मक्षत्रविशा देवि यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ।२४ 
तथेव वानप्रस्थानां गृहस्थानां च सु दरि । 
शूद्राणामथ नारीणां धर्म एष सनातनः ।२५ 
ध्येयस्त्वयाऽह्‌ देवेशि सदा जाप्यः षडक्षरः । 
वेदोक्तमखिल धर्मामिति धर्माथसग्रहुः ।२६ 
अथ ये मानवा लोके स्वच्छया धृतविग्रहाः । 
गावात्िलचयसंपन्याः पूवेसंस्कारसयुतांः ॥२७ 
विरक्ता वानुक्ता वा स्त्रदीनां विषयेष्वपि, 
. पापेनं ते विलिपंते पद्मपत्रमिवांभसा २० 
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४९१ हीने ना १ | धमं कहता हू त्रत, दाः था, चौच, 
रात्रि भोजन ओर पृथिवी तें शोभे सनये वानु व जल-स्तन 
गान्ति, मौन, क्षमा, संविभाग, दुष्टोसे दुर रहना तथा विधिवत्‌ ।२८॥ 
अष्टमी, चतुदश, पृणंमासी तथा विशेषकर एकादशी में मेरा पुजन कर 
।२३। यह्‌ विधि अपने आश्रन में स्थितहोने की सं्नोप में कही है ब्राह्मण 
अत्रिय, व्व, यती, ब्रह्मच ः।२४। चानप्रस्थ,गृहस्य अौर स्वियों का सनातन 
घमं यही है ।२९। है देवि ! तुम्हें सदा मेरा ध्यान ओर षडक्षर कर जप 
करना चउाद्विए्‌, वेदो मँ वणित धर्म का सार यही है।२६।जो मनुष्य अपनी 
ङच्छान द्रत करते, अत्यन्त भान ओर पृणं संस्कार वाले हैँ ।२७। तथा 
स्तियादि वषयो में अनातक्त दै, वे कमलपत्र के जल ते लिप्त न होने कं 
समान प्रापो त लिप्त नहीं होते 1२८। 

तेषां ममात्मविज्ञानं विशुद्धानां विवेकिनाम्‌! 
मत्प्रसादाद्विरा.ढानां दुःखमाश्रमरक्षणात्‌ ।२९ 
नास्ति ऊत्यमक्रत्यं च समाधिर्वा परायणम्‌ । 
न विधिनं निषेधश्च तेषां मम यथा तथा ।३० 
तथेह परिपूर्णस्य साध्यं मम न विद्यते । 
तथैव कृतक्रत्यानां तेषामपि न सशयः ।३१ 
मद्भक्तानां हितार्थाय मानुष भावसाध्रिता। 
रुद्रलोकात्परिधष्टास्ते र्द्रा नात्र सशयः ।३२ 
समानुशासनं यद्वदुब्रह्मादीनां प्रवतकम्‌ । 
तथा नाराणामन्येषां तन्नियोगः प्रवतंकः ।३३ 
ममाज्ञाधारभवेनं सदुभावातिशयेन च । 
तदालोकनमात्रेण सवेपापक्षयो भवेत्‌ ।३४ 
प्रत्ययास्च प्रवर्तंते प्रशस्तफलसूचकाः । 
मयि माववतां पुसा प्रागृष्टाथगोचराः ।३५ 

मेरे प्रसाद से उन विवेकी पुरुपों को आत्म-विज्ञान की प्रक्षि होती है, 

क्योकि आश्रम धमं कौ रक्षा करना कठिन है २९। उनके लिए कमं,अकर्म 
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के लिए कुड साधन योग्य नही, वसे ही जो छत 





कोई कायं शेष नहीं रहता) ३१मेरे भक्तों हितार्थं सनुष्त भात से आधित 
न्द्रं लोकत ते आगत मनुष्य सद्र स्वह दी ई।३ २।मेरी आन्त जैसे ब्रह्मादि 
कन प्रवृत्त करती टं वस्त ही अन्यो को करी दै।३३ ।मेरी आज्ञा का धारण 
जीर मून्ल मे अत्यते भाव लगाने वालों ङक दर्शन से दही कव पापक्षीण 
ह्य जाति है ।२४। उन्हं चष्ट॒ एलदायक विश्वासोंकी प्राप्ति होती दहै, जौ 
मुज्ञ प्रेम क्रते ह, उन्दं अर्थं सा ज्ञान - पह्चि हो हो जाता है ।३५। 
कथस्वेदोऽध्र पातस्च कडठे च स्वरविक्रिया । 
आनदाय्‌ पलब्धिङ्च भवेदाकस्मिकी मुहुः ।३६ 
सतव्यश्वंः सपस्तंर्वा लिगैरव्यसिचारिभिः । 
संदमध्योत्तमेभविर्िज्ञे यास्ते नरोत्तमाः ।३७ 
यथायोऽग्निस्तमावेशान्तायौ मवति केवलम्‌ । 
तथैव मम सार्निघ्यानन ते केवलयानुषाः ।३८ 
हस्तपादादिषाधर्म्यादरद्रान्मल्येवयुधेरान्‌ । 
प्राक्रतानिव सन्वानो नावजानीत प डितः ।३९ 
अवज्ञानं कृत तेषु नरे्व्यामुटचेतनः । 
आयुः धियं कुलं लील हित्वा निरय मावहेम्‌।४० 
ब्रह्य विष्णुसरेशानामपि तूलायते पदभ । 
मत्तोऽन्यदनपेक्षाणामुदध.तानां महात्मनाम्‌ ।४१ 
अशृ बौद्धमं श्वयं प्रारेत पौरुष तथा । 
गुशेशानामतस्व्याञयं गुणातीतपदैषिणाम्‌ ।४२ 
उन्दं कम्य, स्वेद, अधर्‌पात, कण्ठ-स्वर्‌ गद्गद तथा आनन्द कौ 
उपलब्धि वारम्बार्‌ अकस्मात्‌ होती दै।३६। उन सप्र अव्यभिचारी लक्षो 
के युक्त पन को धे समके ।३७। जैसे अग्नि चे संयुक्त होति पर लोह 
केवल लाहा दीनी रहता, वैसे दी वे पेरी स॒थीपता से मनुष्य नही,वरव 
मैरेही शूप बल्ले हौ जति दहै ।३८। हाथ, पव आदि सदिति दद्र षय धारम 


‡२॥ 


त्राह्मणादि वर्णो का अधिकार कथन | [{ ४४१ 
करने वालों क्रो साधारण पतमञ्जक्रर कभी निन्दान करे।३९।जो मूखं उनक्रा 
अपमान करते दँ उनको आयु, शील, कुल तोनष्रहोतेही है, बाथही 
उन्हं नरक मे जाना पड़ता है।४०ब्रह्मा, विष्णु महेश का भी ष्द तोला 
जाय तो उनमे छोटाही रहता है ४१ ।गुणात्तीत पद कौ कामना दाल को 
मञुद्ध बुद्धि करा परित्याग करना चाददिए्‌ ॥४॥ 

अथ क्रि वह्नोक्तेन श्रयः प्राप्त्यकसाधनम्‌ । 

मयि चित्तसमासगौो येन केनापि हेतुना ।४३। 

इत्थ श्रीकठनाधेन दिवन परमात्मन । 

हिताय जगतामुक्तो ज्ञानसाराथसंग्रहुः । ८४। 

विज्ञानसग्रहुस्यास्य वेदशास्त्राणि कृत्स्नः । 

सेतिहासपुराणति विचा व्याद्यानविस्तरः ।४५। 

ज्ञान ज्ञयमनुष्डेयमधिकारोऽथ साधनम्‌ । 

साध्यं चेति षडर्थानिां संग्रहस्त्वेष सग्रहः ।४६। 

गुरोरधिकं ज्ञानं ज्ञं यः पाज्ञः पशुः पतिः । 

लिगाचनाद्यनुष्ठेयं भक्तस्त्वयिकृतोऽपि यः ।७४। 

साधन शिवमव्रा्य' साध्यं रिवसमानता । 

पडथंसंग्रहुस्यास्य ज्ञानात्सवज्ञतोच्यते । ४२८। 

प्रथमं कसंयज्ञादेर्भक्त्या वित्तानुसारतः । 

ब्राह्म ऽभ्यच्यं शिवं पङ्चादंतयगिरतो भवेत्‌ ।४९। 

मद्धुल की प्राप्ति का एक हौ साधन मृज्ञ में चित्त का लगाना हि 

।४३।उपमन्यु ने कहा - इस प्रकार नीलकण्ठ भगवान्‌ शिवे ने ज्ञान-सार 
संग्रह का वणन क्रिया।४४।विज्ञान संग्रहे मे इतिहास, पुराण आदि विद्याओं 
का वर्णन किया है ।४५।क्ञान, ज्ञेय तथा अनुष्ठान योग्य साधन साध्यषडयां 
का यह संग्रह कहा गथा है।४द।गुत से प्राप्ठ शिध्ज्ञान को जानना चाहिए 
तथा भक्तों को ल्लिगा्चन अदि अनुष्ठान करना चाहिए 1४७। ज्ञिवे मन्त्र 
अदि का साधन तथा षड्ग सग्रहके ज्ञान से जीव स्वजन हो जाता है।४८। 
प्रथम यज्ञादि कर्मं अपने सामर्थ्यानूसार करे ओर वाह्यान्तर पं शि्रजी 
का पूजन करे ।४९। 
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रतिरभ्यंतरे यस्य न वाह्यो पृण्यगौरवात्‌। 

न कमं करणीय हि वहिस्तस्य महात्मना ।५०। 

ज्ञानाम.तेन तृप्तस्य भक्त्या लँवरिवात्मनः। 

नांतनें च बहिः कृष्ण कृत्यमस्ति कदाचन ।५१। 

तस्मात्क्रमेण संत्यज्य वाह्यमाभ्यन्तरं तथा । 

ज्ञानेन ज्ञेयमालोक्याज्ञानं चापि परित्यजेत्‌ ।५२। 

नेकाग्र चेच्छिवि चित्त कि कृतेनापि कर्मणा । 

एकामग्रमेव चच्चित्त किं कृतेनापि कमणा ।५३। 

तस्मा्कर्माण्य्त्वा वा कृत्वा वांतवैहिःक्रपात्‌ 

येन केनाप्युपायेन शिवे चित्तः निवेशयेत्‌ ।५४। 

शिवे निविष्टचित्तानां प्रतिष्ठियधिया सताम्‌ । 

परत्रेह च सवत्र निवंतिः परमा भवेत्‌ ।५५। 

इहोन्नमः शिवायेति मन्व्रोणानेन सिद्धयः । 

स॒ तस्मादधिगतव्यः परावरविभूतये ।५६। 

जो बाह्यक्मं के प्रति नहीं, अपितु अन्तर पूजकं प्रति रखता दै 
उस महात्मा को बाह्यकमं करना अनिवार्यं नहीं दै।५०।ह कृष्ण । जोशिव 
भक्न ज्ञानामृत से तृप्त है उनके लिए बाह्याभ्यन्तर कोई मी कसं शेष नही 
रहता।५१। इपलिए क्रम से वाह्याभ्यंतर का त्याग कर ज्ञान पेज्ञेय पदार्थं 
को जानकर ज्ञानको मी त्याग दे,५२।धिव मेयदिचित्तकी एकाग्रता नहीं 
हेतो कंसे भी क्याहै, यदि चित्त एकाग्रहैतो कमं न करने से भी कोई 
हानि नही।५३ इलि कमे करके अथवा न करके जसे भी हो शिवजी में 
चित्त लगावे1५णाजो बुद्धिमान शिवजी मे चित्त लगाते है उर्हं सर्व्न अल्थन्त 
निवृत्ति होती है ।५५। ॐनमः शिवाय, मन्रमे सविधि है, इसलिए 
षरापर की विमूत्तिके निमित्त उस मन्वर का जाप करे ।५६। 
॥ पचाक्लिर मन्त्रे जप विधान ॥ 
समुद्रतीरे नद्यां च गेटे देवालनेऽपि वा। 
शचौ देशे गृहे वापि काले सिद्धिकरे तिथौ ।१। 


पञ्चाक्षर मन्त्र जप विधान |] [ ४४३ 


नक्षत्र शुभयोगे च सवेदोपविवजिते । 

अतुगृद्य ततो द्याज्ज्ञानं मप यथाविधि ।२। 

स्वरेणोच्चारयेत्सम्यगेकातिऽतिप्रसन्नधीः । 

उच्चार्योच्चारयित्वा तमावयोमन्त्रमुत्तमम्‌ ।३। 

शिवं चास्तु गभं चास्तु शोभनोऽस्तु प्रिथोऽस्त्विति । 

एवं द्याद्गृर्मत्रमाज्ञां चैव ततः परम्‌ ।५। 

एव लब्ध्वा गरोमन्त्रमाज्ञां चैव समाहितः । 

सकत्प्य च॒ जयेन्नित्य॒पुरङ्चरणपू्वेकम्‌ ।५। 

यावज्जीव जपेन्तित्यमष्टीत्तपसहसरकम्‌ । 

अनन्यस्तत्परो भूत्व स याति परमां गतिम्‌ ।६। 

जपेदश्षरलक्षः वं चतुग णितपादरात्‌ । 

नक्ताली संयमी यः स पौरदचरणिकः स्मृतः ।७। 

शिव ने कहा- समुद्र तट, नदी- गोष्ठ, देवालय, पित्र देश या घर 

मे पवित्र तिथि मे।१। चुभ नक्षत्र मे सव दौष शान्त करके विधिपृवेक मेरा 
ज्ञान दे। २।अब्यन्त प्र्षन्न मन से एकान्त पे हमारे मंत्र कावारम्वार उच्ा- 
रण करे।२।शिव हो, मंगल हो, शुम हो, इस प्रकार कर्टकर गरं आज्ञा दे 
। ४] दघ प्रकार सावधान हाकर गुर स मंत्र ग्रहण कर पूरण्चरण पुवकं सकल्प 
देकर जप करे।५।एक हजार एक सौ साठ यन्त्रो को जीवन पयंन्त तिस्य 
जवे ओर अनन्य मन से कायं करे तो परमगति का अधरिक्रारी होता है।६। 
मन्त्र म जितने अक्षार है, उतने ही लाख जप करे, रात्रि मे भोजन करं 
लर सथम से रहे तो वह पूरुषएचरणी होता है ।७। 

यः पुरश्चरण छृत्वा नित्यजापी भवेत्पुनः । 

तस्य नास्ति समो लोके स सिद्धः सिद्धिदो भवेत्‌ ।५ 

स्नान कृत्वा शुचौ देशे वद्ध्वा रुचिरमासनमू । 

त्वया मां हृदि सर्चित्य स्वचित्य स्वगुरुं ततः ।९। 

उदड्‌ मुखः प्राड़ मुखो वा मौनी चेक ग्रभानसः। 

विशोध्य पंचःतत्वानिं दहनप्लावनादिमिः ।१०। 
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मंतरन्यासादिकं कृत्वा सफलीकृत विग्रहः । 
आवयोविग्रहौ व्यायत्प्राणापानौ नियम्य च| १९१। 
निद्यात्स्थानं स्वकं रूपम्‌षि छन्दोऽधिदेवतम्‌ । 

बीजं रात्रि तथा वाक्यं स्मृत्वा पंचाक्षरीञ्जपेत्‌ ।१२। 
उत्तम मानस जाप्यमूपांशु्केव मध्यमम्‌ । 
अधमं॑वाचिक प्राहुरागमार्थविशारदाः ।१३। 

उत्तमं रद्रदं व्यं मध्यमं विष्णुदेवतम्‌ । 

अधम ॒ब्रह्मदवत्यमित्याहुरनुपूदंशः ।१४। 


रज्चरण करकं नित्य जप करने वाले के स्मान लोक मे कोई 
भी नरी है, वह सिद्धिका दाता होता है।८।पवित्र तीथं पे स्नान करर 
आसन लगाकर अपने हृदय मेँ तुमको, मुभे ओर गुरु को स्मरण केर, 
उत्तर अथवा पूर्वाभिमुख मौन धारण पूवं एकाग्र मन से दहन प्यावनादि 
हारो पच तत्वों को शुद्ध करे।९-१०मब्त न्यासि आदि से लरीर को कला- 
युक्त कर मेरा तुम्हारा ध्यान कर प्राणापान को रो ।१६।विद्या स्थान, 
स्दश्प, षि, छन्द, देवता, वीज, एवित › वाचक का स्मरण कर कंचाध्चरी 
विद्या को जपे।१२।मन में ही जप करना श्रोष है, जिसमे होठ हिले तरह 
मध्यम तथा जिसमे शब्द निकले वह भधम है ।१३। रुद्र देवता ॐ उत्तम, 
विष्णुके मध्यम भौर ब्रह्मा क मष अघम कट गए हें 1१४ 


यदुच्चनीचस्वरितैः स्पष्टास्पष्ठपदाक्षरेः । 
मतरमुच्चारयेदटाचा वाचिकोभ्यं जपः स्मतः ।१५। 
जिहूवामात्रपरिस्पंदादीषदुन्वारितोऽवि वा। 
अपरेर्र्‌ तः किचिच्छुतो वोपांशुरुच्यते ।१९। 
विया यदक्षरश्रेण्या वर्णा्भणं पदात्पदम्‌ । 
शब्दाथचितन भुयः कथ्यते मानसो जपः ।१७। 
वाचिकस्त्वेक एव स्यादुपांशः शतमुच्यते । 
पाहल मानसः प्रोक्तः सगर्भस्तु चताधिकः । १८। 
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ब्राणाय्रामसमायुक्तः सगर्भो जप उच्यते। 
आदययतयोरगर्भे$ऽपि प्राणायामः प्रशस्यते ।१९। 
त्वाशित्समाचृत्ती प्राणानायम्य सस्मरत्‌ । 
सत्र मत्राथविद्धोमानदाक्त रावितितो जयत्‌ ।२०। 
पंचकं च्रिकमेकं वा प्राणायाम समाचरत्‌ । 
अगभ्‌ वरा सगभ वा सगर्भस्तत्र शस्यते। २१। 
ऊचे-नीचे स्वरसे, स्पत से, णीघ्ता से मन्व को उच्चारण 
करने बाले वाचक होते द। १५।जिस जप मेँ जिह्वा हिलि, परन्तु उच्चारण 
नहो तथा द्रसरों को स्पष्ठ सुनाई न पड़ वह उर्पाश हं ।१६। वुद्धिमेंदही 
अक्षर ओौर प्रद का ध्यान तथा अथं का चिन्तन क्रिया जाय वह माननी 
जप ह।१७।वाचिक से एकर, उपांशु मे सौ, मन से हजार तथा आदि अन्त 
मे प्राणायाम सहित जप करने से उससे भी सौ गुरो फल की प्राप्ति होती 
३।१८।अदि अन्त पे प्राणायाम पूर्वक जप करने को सगर्भं जप कहते ह 
अगमं जपके जादि अन्तमे भी प्राणायाप करना ऊहा है ।१९। चालीस 
आवृत कर प्राणायाम करे, इस प्रकार मन्व तथा मन्तराथं का ज्ञाता शकत 
के अनुपार जप करे ।२०। पांव या तीन प्राणायाम करे, अथवा एक ही 
करे, अगभं ओर सगमं मन्तरमे सगभंदही श्र है ।२१। 
सगर्मादपि साह संध्यान। जप उच्यते । 
एष्‌ पचविधेष्वेकः कत्त व्यः राक्तितो जपः ।२२। 
अगत्या जपसख्यानमेकमेवमुदाहूतम्‌ । 
रेखपाऽटगणं व्िद्यात्पूत्रजं वंदंशाधिकम्‌ ।२३। 
रातं स्याच्छ॑खमणिभिः प्रवालेस्तु सहस्रकम्‌ । 
स्फाटिकंदंशसास्रः मौक्तिकंलंक्षमुच्यते ।२। 
पद्याक्नं दशलक्षं तु सौवर्णे कोटिरुच्यते । 
कुशग्रथ्या च रुद्रक्षौरनतगुणितं भवेत ।२५। 
विशदः कृता माला धनदा जपकर्मणि । 
समप्तविशतिसं्यातरकषैः पृष्टप्रदा भवेत्‌ ।२३। 
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पचविशतिसंख्यातः छता: सुकित प्रयच्छति । 

अक्षं स्तु पंचदशभिरभिचारफलप्रदा ।२७। 

अंगुष्ठ मोक्षदं विदात्तज्जेनीं शत्र नाशिनीम्‌ । 

मध्यमां घनदां शांति करोत्येषा ह्यनामिका ।२९। 

सगमं से भी टनार गुणा ध्ान-नप कहादहै, उत््पाँव विधियोंनें 

से शिति के अनुमार कोई भी विधि करे।२) उंगली वजप रेतो एक 
गणा, रेखा से आठ गणा तथा जियापरोते से दस गृणा।२३.दंखमणि प सौ 
गुणा, मूंगो बे सहृखगुणा, स्फटिक से दस सहस गृणा तथा मूक्ताओं से लक्ष 
गृणा।र४क्भल ग्ट्टोंसे दम लक्ष गृणा, पुतर्भं मे करोड़ों गणा तथा कूण 
ग्रन्थि अथदा सुदराक्ष से अनन्त फल कौ प्रास्ति होतीदै।२५। तीप दाने वालो 
माला काजप धम्‌ प्रदायक है, सत्ताईसम दानो की माला पु देती है ।२६। 
पच्चीस दाने वाली माना मोक्ष ओर ण्न्द्रह दाने की नाला अख्विचार कर्य 
को सिद्ध करती है।२७ाप्रगूठेसे जपकरे तो मोक्ष, तजंनी से शत्र-नार, 
मध्यमा से धन प्राप्ति ओर अनामिका से लान्ति मिलती है ।२८। ५ 

अष्टोत्तरशतं माला तत्र स्यावृत्तमोत्तमा । 

शतसख्योत्तमा माला पंचाशद्भिस्तु मध्यता ।९९। 

चतुःपंचाशदक्षस्वु॒हच्छेष्टा दहि प्रकीर्तिता । 

इत्येव मालया कुर्याज्जप कस्मं॑न दयेत्‌ २०, 

कनिष्ठा क्षरणी प्रोक्ता जपक्मःणि शोभना , 

अंगुष्टेन जपेज्जप्यमन्येरंगुलिमिः सह ।३१। 

अ गुष्ठेन विना जप्यं कृतं तदफलं यतः । 

गृहे जपं सम विद्याद्गोष्ठे शतगुणं विदुः ३२ 

शा | तथाऽऽरामे सहस्रगुण मुच्यते । 

अयुत पवेते पुण्ये नां तः 

कोटि देवालये स 5. ६, ५4 

सू्स्याम्नग्‌ रोरिदोर्दीपस्य च जलस्य च 1३४} 

विप्राणां च गवां चैव सन्निधौ शस्यते जपः 

तत्पर्वाभिमुख वर्यं दक्षिण चाभिचारिकम्‌ ॥ ३५४ 
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इसमे एक सौ आट दानो की माला सवशर, सौ की श्रेष्ठ तथा पचात 

दानों की मध्यम होती दै।२९.चौग्रन सद्राक्षों क्री माला हृदय के लिए 
कारीहै। माने तपर करके क्रिसी को दिखाना नदी चाहिए।३०।कनि 
शचिका जप कर्ते मे उत्तमतथादुःखका नाश करने वाली है, अशूटे के 
साथ अगूलिथी महिन नप कर्‌।३१।अ गू के विना क्रिया गया जप निष्फल 
ठ, घर म॑ जप क] मन तथा ग्र मसा गृणा षल हाता है।३२। पण्यवरन 
मं अथवा वाशमे जप करे तो हजार गुणा फल मिलता है।३रे।देवाल्य म 
कोटि गुणा ओौरमेरे निकट करे तो अनन्त फल हो,सूयं.अस्ति, र्द्रन्चन्द्रमा, 
दीपक, जल।३४ब्राह्मण ओरं गओं क समीप जप करना उत्तम रै, पूर्वा 
सिपरुख होकर वशीक्ररण तथा दक्षिणाभिमुख से भसिचार ।३५। 

परिचिमं धनदं विद्यादौत्तरं शांतिदं भवेत्‌ ! 

सूर्याग्निविप्रदेवानां गुरूणामपि सन्दिधौ ।३६। 

अन्येषां च प्रसक्तानां मन्त्र न विमुखो जपेत्‌ । 

उष्णीपी कचकी नग्नो मुक्तकेशो गलावतः ।३७। 

अपविव्रकरोऽश ढो विलपन्न जपेत्क्वचित्‌ । 

क्रोधं मदं क्षतं त्रीणि निष्टीवनविजु भणे ।३८। 

दर्दानं च इव चानां वजैयेज्जपकमणि। 

अआनचामेत्सभवे तेषां स्मरेद्टा मां त्वया संह ।३९। 

रथ्यायामशिवे स्थाने न जपेत्तितिरान्तरे। 

प्रसाय्यें न जपेत्पादौ कूक्कुटासत एव वा ।४०। 

यानशथ्याधिरूढो वा चिताव्याकरुलितोऽथवा 1, 

ङा्तश्चेत्सवमेवेतशक्तः रावितितो जपेत *४१। 

करिमच्र बहुनोक्तेन समासेन वचः शु । 


सदाचारो जपऽर द्ध ध्यायन्भद्र समस्त ।४२। 
पण्चिम की ओर धन देने गला तथा उत्तर की ओर शान्तिदायक् 


३ ओर पूयं, अग्नि, बराह्मण, देवता, गुरुजनों के समीप ।३६। अधवा अग्य 
त्रथस्तजनों के पास विमुख होकर जप त करे, पाग, कूरता, नंगा, खुले 
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केश या कठ लपेटे हुए्‌। ३७।अपवित्र हथ मे, रुदनं करता हुआ, क्रोध,मद, 
क, जंभाई लेते या शकते हुए।३८।अथवा एवान या नीच व्यरकिनियों क्त 
जप करते समप में न देखे, यदि देखले तो आचमन करे या मेरा तुम्हारा 
स्मरण करे।३९।गली, भपविव स्थान तथा अन्धकार मेया पांव फलाकर 
अथवा क्करुठासनसे जपन करे ।४०५। खाट पररर्व॑छक्रर या चिन्तासे 1 
व्याकुल हो तो जपन करे अथवा अशक्त हो तो शकिति ॐ अनुसार जपे 
।४९। सदाचारो रहे, शुद्धतापूरवेक जपे ओर ध्यानक्रे तो मगल क 
प्राप्न होता रै ।४२। 
आचारः परमो घमं अग्चारः परम धनम्‌ । 
आचारः परमा विद्या आचारः परमा गतिः ।३। 
यस्य यद्िहितं कम वेदे शास्त्र च वेदिकैः । 
तस्य तेन समाचारः सदाचारो न चेतरः ।४५, 
आस्तिकश्चेतप्मादा्यं सदाचाराद्‌ विच्युतः । 
न दुष्यति नरो नित्यं तस्मादिस्तिकतां व्रजेत्‌ ।४५। 
यथेहास्ति मुखं दुःख ॒सुरृतंदुष्टृतैरपि । 
तथा परत्र चास्तीति मतिरास्तिक्यमुच्यते ४६ 
रहस्यमन्यद्रक्ष्यामि गोपनीयमिदं प्रिये । 
न वाच्यं यस्य कस्यापि तास्तिकस्याथवा पडोः (४७ 4 
सदाचारविहीनस्य पतितध्यान्त्यजस्य च । 
पञ्चाक्षरत्परं नास्ति परित्राण कलौ युगे ।४८। 
गच्छतस्तिष्ठतो वापि स्वेच्छया कम कुवत: । 
अश चेर्वा श चेर्वापि मन्त्रोऽय न च निष्फलः ।४९। 
आचार परमगति परमविद्या, परम घन तथा परम धमं है ।४३। 
वेदशास्च मे जिसके लिए जो कमं विधान दिया हा है, उसे वही कम॑ 
करना % यस्कर है ।४८। आस्तिक होकर प्रमादादि ङे कारण सद 


चारसे 
शिर जाय तो मी दरूषित नहीं होता, इसलिए आस्तिकता अवश्य होनी 
चादिये ४५ सुकृत, दृष्ेत से जो सुख-दुःख यहां है, वटी परलोक मे 


व सा कते ६।८६।६ दवि | अ भौर 


पंचाक्षर मन्त्र का विधान ) ॥ 7 
भो गुप्त रहस्य कहता ह, नास्तिक जीवों के प्रति इसे न कटि ।४७। सदा- 
चारहीन, पतित ओौर अन्त्यज से रक्षा करने के लिए कलियुग मे पंचाक्षर 
से उत्तम अन्य. कोई सन्त्र नहीं ।४८। चलने, खड़ेटोनेमे या स्वेच्छा- 
पर्वंक करते मे अथवा पवित्रता-अपवित्रतामे मी यह मन्त्र फलटीन नही 
होता ।४९। 

अनाचारवतां पुसामविशुद्धषडध्वनाम्‌ । 

अनादिष्टोपि गुरुणा मन्त्रोऽयं न च निष्फलः ।५० 

सर्वावस्थां गतस्यापि मयि भक्तिमतः परम्‌ । 

सिद्ध यत्येव न सन्देहो नापरस्य तु कस्यचित्‌ 

न लग्नतिधिनक्षत्रवारयोगादयः प्रिये । 

अस्यात्यंतमवेक्ष्याः स्युनंष सुप्त सदोदितः ।५२ 

न कदाचिन्न कस्यापि रिपुरेष महामनुः । 

संसिद्धो वापि सिद्धो वा साध्यो वापि भविष्यति ।५३ 

सिद्ध न गुरुणाऽऽदिष्टः सुसिद्ध इति कथ्यत । 

असिद्धे नापि वा दत्तं: सिद्धिसाध्यस्तु केवलः ५४ 

असासितः साधितो वा सिद्धयत्येव न संशयः । 

श्द्धातिशययुक्तस्य मयि मन्त्रं तथा गुरो ।५५ 

तस्मान्मन्त्रान्त रास्त्यक्त्वा सापायानधिकारतः। 

अआश्रयेत्परमां विद्यां साक्षात्प॑चाक्षरीं बुधः ।५६ 

मन्त्रान्तरेष सिद्धेषु मन्त्र एष न सद्ध यति । 

सिद्ध :वसिमन्महामन्त्रं ते च सिद्धा भवल्युत ।५७ 

आचाररहित, अविश षड्घ्वज वालोको अथवा गरु ने उपदे 
दिया हो तो भी यह मन्व निष्फल नहीं होता ।५०। चाहे जिस अवस्था 

सेरी परम भक्ति करने वाला सिद्ध हा जायगा, न्य क्रिश्री को सिद्धि 

नहीं प्राप्त होती, इसमें संश्य नही ५१। दै देवि । लग्न, नक्षत्र, तिथि 
वार, योग आदि अधवा सोते, जागते क्रिसी समय मी मन्त्र जपने का मेरे 
मक्त को निषेव नहीं ।५२। मेरे भक्त का कोई शत्र. नदीं रीता॥ उसके 
लये. सिद्ध सिद्धि अघ्रवा अध्य दुल म कुं नदी रदत ।५९॥। सिद्ध गुर 
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ॐ आदेशे सुसिदध कहा जाता है, आआसद्धि हारा पराप्त ओौर स्वयं परित 
साध्यसे सिद्ध होता है ।५४; असाधितया सावित भी सिद्ध हो जाता 
यौर्‌ मुज्ञ मे मन्त्र ओर गुर श्रद्धा से स्थित रहता है ५५। 
मन्वराक्षरो को छोड़ कर हृदय यं पचाक्षरी विद्या का आश्चयं करना 
चाहिये ।५६ मन्वाक्षरों सिद्ध होने के कारण यह्‌ मन्व सिद्ध नही 
होता, इसके सिद्ध होते ह} अन्य रुव मन्त्र स्वयं सिद्ध हो जाति हें ।५७। 
श्िव दोक्षा विधान श्रौर धु माहुत्स्य 

भगवन्मन्त्रमाहात्म्यं भवता कथित प्रभो । 

तत्प्रयोगविधानं च साक्षाच्ु.तिसमं यथा ।१ 

इदानी श्रोतमिच्छामि शिवसस्कारमृत्तमम्‌ › 

भन्तरसंग्रहणे किचित्सुचितं न तु विस्तृतम्‌ ।२ 

हन्त ते कथयिष्यामि सव॑पापविश्लोधनम्‌ । 

संस्कारं परमं पुण्यं िवेन परिभावितम ।३ 

सम्यक्‌ कृताधिकारः स्यात्पूजादिष नरो यत्तः । 

संस्कारः कथ्यते तेन षडध्वपरिद्ोधनम्‌ ।४ 

दोयते येन विज्ञानं क्षीयते पाडवन्धनम्‌ । 

तस्मात्सस्कार एवायं दीक्षेत्यपि च कथ्यते ५ 

शाम्भवी चेव शाक्ती च मान्त्री चैव शिवागमे । 

दीक्षोपदिश्यते त्रधा शिवेन परमात्मना ।६ 

गरोरालोकमन्त्रोण स्वदात्सिंभाषणादपि। 

सद्यः संज्ञाः भवेज्जन्तोः पाशोपक्षयकारिणी ।७ 

श्रीकृष्ण ने कहा-हे प्रमो । आपने मन्त्र का महात्म्य कथन क्रिया 
तथा उसके प्रयोग काश्रति सम्मत विधान भी कह।।{।द्‌ समय मंत्र के 
ब्रहूण में शिव सस्कार श्रवण की इच्छा, जो आपने सुक्ष्म रूप कहा 
उल विस्तार से कँ, २।उपमन्यु ने कहा-समी कर्मोको दूर करने की विधि 
वताता हूं, उस् पवित्र संस्कार को शिव ने स्वयं 
मं सवं प्रकार संस्कार करना चाहिये, षड्मागु 


इमलिये 


ही वणेन करिया है३ ।पजन 
का शोधन-संस्कार्‌ कहा 


शिव-दीक्षा विधान ओर गुरु माहास्म्य ) ( ४५१ 


गया है।४।जिस सस्कार वे विज्ञान होता दै ओर पाशका बन्धन कटतादै 
इसीलिये उमे दीक्षा कहा है।५।शिव जुस्त्र न गँभवी, शक्ती ओर मड 
इन तीन प्रकारो की दीक्षा स्वय णिवने कही है ।६। गुरुके दशन, स्प्णं 


सौर सम्भाषण मे पच्‌, की पाणश-क्षय करने वाली संज्ञा तुरन्त होती ६।५। 

सादीक्षा शांभवी प्रोक्ता सा पुनभिद्यते द्विधा । 

तीव्रा तीव्रतरा चेति पाशोपञ्जयभेदतः 1८ 

यया स्यानिनद्रतिः सद्यः संव तीव्रतरा मता 1 

तीव्रा तु जीवतोऽयतं पुसः पापविशोधिका ।९ 

शाक्ती ज्ञानवती दीक्षा शिष्यदेह्‌ं प्रविश्य तु । 

गुरुणा योगमार्गेण क्रियते ज्ञानचक्षा.षा ।१० 

मातरी क्रियावती दीक्षा कुण्डमङ्खलपृविका । 

मन्दमन्दत रोद शात्कतं व्या गुरुणा वहिः ।११ 

दाक्तिपातनुसारेण शिष्योऽनुग्रहमहंति । 

 गौवधर्मानुसारस्य तन्मुलत्वात्समागतः ।१२ 

यत्र शक्तिनं पत्तिता तत्र शुद्धिनं जायते । 

न विद्या न शिवाचारो न मुक्तिनं च सिद्धयः ।१३ 

तत्मालिगानि सवीक्ष्य शक्तिपातस्य भूयसः । 

ज्ञानेन क्रियया वाथ गृरूः शिष्यं विशोधयेत्‌ ।१४ 

उसीको शाम्भवी दीक्षा कहते है, उसके दो प्रकार है, जो पापक्षय 
के दस तीव्रा ओर तीदृतरः कही गयी है।८। शीष निवृत्ति करने बाली 
तीवततरा आौर पाप का शोधन करने वाली तीघ्रा कटी जाती है ।९। जो 
स ज्ञान-चक्ष्‌. पे प्राप्त होती ओर योग मार्गं द्वारा गुरुसे शिष्यके 
रीर मं प्रविष्ट होती है वह शक्ती तथा ज्ञानात्मक दै।१०} क्रिया वालं! 
मातरी दीक्षा कुण्ड मडल से पूवं मन्द ओौर मन्दतर के मेद से गुरु बहिभवि 
न करे :११। सवित तथा साम्यं के अनुसार ही शिष्य अनुग्रह योग्यद् 
जोकि शीव धमं के अनुसर वह उत्का मूल है ।१२। जहां शक्ति 
पित नदीं होती वहां शक्ति नहीं होती ओर न विया, लिधाचार, 
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मुक्ति अथवा स्िद्धिही होती है । १३) इसलिये शक्तिपात के लक्षणोंको 
देख कर ज्ञान ओर क्रियाके द्वारा शिष्ये शुद्ध करना चाहिये ।१४। 

योऽन्यथा कुर्ते मोहात्स विनश्यति दुमति। 

तस्मासवंप्रकारेण गुरुः रिष्य परीक्षयेत ।१५ 

लक्षण शक्तिपातस्य प्रवोधानन्दसम्भवः 

सा यस्मात्परमा शक्तिः प्रवोधनन्दरूपिणो ।१६ 

` आनन्दबोधयोलि द्ध मतःकरणविक्रयाः । 

यथा स्यात्कपरोमांचस्वनेत्रांगविक्रियाः ।१७ 

शिष्योऽपि लक्षणैरेभिः कुयद्गुरपरीक्षणम्‌ । 

तत्सम्पकं शिवार्चदौ सद्धतेवांथ तद्गतः ।१= 

रिष्यस्तु शिक्षणीयत्वाद्गरोरौरवकारणात्‌ । 

तस्मात्सवप्रयत्नेन गुरोगौ रवामाचरेत्‌ ।१९ 

यो गुरूः स शिवः प्रोक्यो यः शिव स गरः स्मतः) 

गृरूवा शिव एवाथ विद्याकारेण संस्थितः 1. = 

यथा शिवस्तथा विद्या यथा विद्या तथा गुरू । 

शिवघ्रतिद्यागुरूणां च पूजया सदशं सलम्‌ २१ 

उसका मोह नष्ट होता है या नहीं, इस प्रकार गुरु शिष्य की परीक्षा 

करे 1१५ अत्यन्त आनन्द की प्रा्षि शत्रित के पतितहोने का चिन्ह दै । 
क्थोकि वह पराशक्ति प्रबोधानन्द स्वरूप है १६। अन्तःकरण की विक्रिया 
आनन्द बोध का लक्षण दहै, उससे कमभ्प-रोमांच-स्वर एवं नेचादि के 
विकार प्रतीत हेते ह ।३७। शिष्यो की लक्षणों से परीक्षा करे, सम्प मे 
शिव की पुजा मे, अपनी अथवा उसकी गति मे परीक्षा करनी चाहिये।१८ 
शिक्षण के योग्य होनसे शिष्य ओर गौरवयुक्त हीने से गुरु की सन्ना होती 
दै, इसलिये हर प्रकार से गुरु का गौरव रखे ।\९। गुरु ही शिव दहै, शिव 
ही गुरु है नधा गुरं अौर शिव दोनों विद्या हँ तथा विद्या ही गुरु है, इस- 
लिये शिव, गुर ओर विद्या के पूजन के समान फ़ल होता है ।२१-२२। 


गुर दीक्ष विधान ओर माहात्म्य ] = [6 


सवदेवत्मकदचासौ सर्वंमन्व्रमयो गुरः 1 

तस्मात्सवेप्रयत्नन तस्याज्ञां शिरसा वहेत्‌ ।२२ 

श्र यार्थ यदि गृवज्ञां मनसापि न लंघयेत्‌ । 

गृव्ञिपालको तस्माज्जानसम्पत्तिमदनुते ।२३ 

गच्छ स्तष्ठनप्वपन्भू जन्नान्यत्कमं समाचरेत्‌ । 

समक्ष यदि कूर्वात समं चानूज्ञया गुरोः ।२४ 

ग्रागृ हे समक्ष दान यथेष्टासनो भवेत्‌ । 

गरुदवो यतः साक्षात्तदगहं देवमन्दिरम्‌ २५ 

पापिनां च यथां संगात्तत्पापात्पतितो भवेव । 

यथेह विदह्भसंपकान्मिलं त्यजति काञ्चनम्‌ । 

तथव गृरुसस्पकां त्यजति मानवः । 

यथा वद्भिसमीपस्थो घृतकूष्मो विलौयचें ।२७ 

तथा पापं विलीयत ह्याचायंस्य समीपतः । 

यथा प्रज्वलितो वद्भिः श॒ष्कमाद्र च निदंहेव्‌ । 

गुरु सम्पूणं देवारमक तथा मन्तमय है, इसलिये गुरु की आज्ञाको 
भ्रयत्नपृवंकत शिर पर धारण करे ।२२। कल्याणक)मी शिष्य गुरु आज्ञा को 
मन से भी नहीं लाँघता क्योंकि गरु आज्ञा के पालन करने वालि कोज्ञात 
ओर सम्मति दोनोंषही प्राप्त होते हैँ ।२३। चलते, खड़े होते, सोते, खाते 
तथा अन्य कार्यो कोकरनेके लिये गुर कौ आज्ञा प्राप्त करे ।२४। गुरुके 
चर मेंयां उनके सामने श्रेष्ठ आसन पर न बेटे क्योकि उक्षका घर देव- 
मन्दिर ओर वह साक्षात्‌ देवता है।२५। जैसे पापियों कौ संगति से पतित 
हो जातादटै, वैनेही गुरुकी संगति से स्तब पाप नष्ट होकर धमेफल 
मिलता है जपे अग्नि के सम्पकं मे सुवणं स्वच्छ दहो जाता दै ।२६। गुरुके 
सस्पकं से उसी प्रकार शिष्य गृद्ध हो जाता है जसे अग्निके सम्पकंसेघी 
का कलश लीन हौ जाता है 1३७; वैसे ही गुरु के सम्पकं से पाप लीन हो 
जाति दै, जसे जलती इई अग्नि सूखे काष्ठ को मस्म करती दै ।२८। 
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तथाभ्यमपि सन्तुष्टो गुरः पापं क्षक्षाटृर्हेत्‌ । 

मनसा कमणा वाचा गुरोः क्रोधं न कारयेत २९ 

तस्य क्रोधेन दह्यन्ते द्यायुःश्रीज्ञानसत्क्रियाः । 

तत्क्रोधकारिणो ये स्युस्तेषां यजाश्च निष्फलाः !३० 

यमाश्च [नयमाश्चवनात्र काया विचारणा ।॥ 

गरोविरुदढध यद्वाक्यं न वदेज्जातुचिच्चरः ।३१ 

वदेद्यदि महामोहाद्रौरव नरक ब्रजेत्‌ । 

मनसा कमणा वाचा गुरुमुटिहय यत्नतः ।३२. 

श्रं योऽर्थी चेन्नरो धीमान्न मिथ्याचारमाचरेत्‌ ! 

ग्‌रोहित प्रियं बुर्यादादिष्टोवानवा सदा ।३३े 

असमक्षं समक्षं वा तस्य कार्थं समाचरेत. । 

दत्थमाचारवान्भक्तो नित्यमुदयक्तमानसा ।३८ 

गुरुत्रियकरः िष्य शावधमोस्ततोऽहंति । 

गर्श्रं द्गुणवान्प्राज्ञः परमानन्दभासकः ३५ 

वैसे ही सन्तुष्ट हुए युर क्षणभर मेँ पापों को नस्न कर्‌ डाल ट्‌ 
इसलिए मन, वाणी ओर कमं से गुरुको क्रोधित नहा करना चाह्ििये.२९ 
क्योकि गुरुके क्रोधित होने से जापु, श्री, ज्ञान अर स॒त्क्रिय) नष्टा जाती 
ट जो शिष्य गुरुको क्रोधित करते है,उनके यज्ञ फलहीन्‌ होते है।३०।उनक 
यम-निथम निस्सन्देह नष्ट हो जातत है, इसलिय कमौभी मुके विरुद कई 
बातत न कटहे।३१।यदि मोह॒व कहता है तो नरकगामौ होता दै । बुंद्धितान 
को मनभवाणी ओौर कमं से गुरूपेवा करनी चाहिये।३२।ज शिष्य कल्याण 
ङी कामना करे, उषे मिथ्याचार से बचना चािष्‌,गुरुका एकत दुगुण 
कहने से सौ दुग्ःण होते द भौर ग्‌रुके गण कठने से सभी पुर्यो काफल 
प्िलता है, गर कहं चाहत कटै सदाग्‌. रुका प्रिय ओर्‌ हित ही करना 
चाद्टिये। ३३। उनके सामने-पीचे भी उनके हित का काथं करे, इम प्रकार 
आचारवान शिष्य श्र ् मनपूरंक नित्यत्रति गरु काभ्रिय कायं करतः 
टरा शिव घमं मँ रत टे जौण्‌र आनन्दाय एवं विज्ञ हो ।३५। 


दिव-दोक्षा विधान ओर गरु माहात्म्य ] { ४५५ 


तत्वविच्छिवससक्तो मुमितदो न तु चापर. । 

सवित्संजननं तत्वं परमानन्दसंभवम्‌ ।३६। 

तत्तव दिदितं येन स एवानंददशैकः। 

न पृनर्नासमात्रण संविदा रहितस्त यः।३७1 

अन्योन्यं तारयेत्नौका कि लिला तारयेच्छिलाम्‌ । 

एतस्य नाससाच्रण मुक्तिं नाममात्रिका ।३८। 

येः पूर्नानिदितं तत्व ते म्‌ क्ता मोचयत्यपि। 

तत्वहीने वृतो बोधः कुतो ह्यात्मपरिग्रहः ३९। 

परिग्रहविनिमुं क्तः पशरित्यभिधीयते । 

पलभिः प्रेरितङ्चापि पशुत्वं नातिवतंते ।४०। 

तस्मात्तव्वविदेवेह मुक्तो मोचक इष्यते । 

सर्वलक्ष णसंयूव्तः सवं शास्वरविदप्ययम्‌ ।४१। 

सर्वोपायविधिज्नोऽपि तत्वहीनस्तु निष्फलः । 

यस्यानुमवपयन्ता॒बुद्धिस्तत्वो प्रवतंते ।४२। 

तथा जो तल्छल्लानी शिवमक्त है, वदरी मोक्ष देने मे समथं टै । ब्रह्म 

आन करो प्रकर करते वाला तत्व परमानन्दसे ही उपलब्व होता है ।३६। 
उह परमानन्द द्ंक तत्वरे टी जानाटै। जो गरु जानहीन दै वह मोक्ष 
देने मे समर्थं नहीं है। ३७ाजानी गुरु शिष्य परस्पर तारने ये समथं होति है! 
मूर्खं ग्‌ु शिष्य कोकभी भी पार नहीं कर सक्ता।२८ ।तत्वज्ानी त्तो स्वयं 
ही मुक्तै, अन्यो कौ भी मवत करन मं समथं है, तत्व के विना ज्ञान 
नहीं ओर ज्ञान के बिना आत्मज्ञान नहीं।३९।जात्मज्ञान के बिना ही इसकी 
पशु संज्ञा है, पञ्ज से प्रेरित होने पर पशुत्व को निवृति संभव नही।४०। 
डस प्रकार तत्वज्ञानी ही संसार से पार कर सकता है, सवं लकाणयुक्त। 
स्वं शास्र का ज्ञाता ।४१। भो यदि तत्वज्ञान से रहितिहोतोव्यथेरहै। 
जिस गुरु कौ अनुभवी वुदधि-श्रवृत्त होती दै ।४२। 

तस्यावलोकनाद्यौ स्व॒ परानन्दोऽभिजायते । 

तस्मादस्यैव पकत्प्रिवोधानन्दसंभवःसम्भवः ।४३। 
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गरु तमेव दृणुयान्नापरं मतिमान्नरः । 


स॒ शिष्येत्निनयाचारचतुरेरुचितो गुरूः ।५५॥ 
यावद्वज्ञायते ,तावत्सेवनीयो मूमृक्षभिः। 
जति तस्मिन्‌ स्थिरा भवितर्यावत्तत्वं समाश्चयेत्‌ ४५१ 
न तु तत्वं त्यजेज्जातु नोपेक्षेत कथंचन । 
यत्रानंदः प्रबोधो वा नाल्पभण्युपलम्यते ।४६। 
वस्सरादपि रिष्येण सोऽन्यं गरुमुपाश्रयेत्‌ । 
गुरुमन्य प्रपन्नेऽपि नावमन्येत पौविकम्‌ । 
गुरोश्रव्ि स्तथा पूव्रान्बोधक्रान््रेरकानपि ।४७; 
तत्रादावपसंगम्य ब्रह्मणं वेदपारगम्‌ । 
गरुमाराधयेत्‌ प्राज्ञ सुभगं प्रियद्चंनम्‌ ।४८। 
सर्वामयप्रदातार करुणाक्रांतमानसम्‌ । 
तोषयेत्त प्रयत्नेन मनसा कर्मणा गिरा ४६। 


उसके दगंन से परानन्द होता है, इपसे जिसकी संगति में प्रवोधानन्द 
प्राप्तं हो ।४३। उसी को गुरं करना चाहिए.अच्छा शिष्य विनयाचारपूरदक 
सुरु की मले प्रकार।४४ाज्ञान की प्राप्ति परथन्त सेवा करे जीर स्थिर मक्ति 
का आश्य करे ।४५। उस ग्रुकी कभी उपेक्षा न करे, कमी उसक्रात्याग 


न करे, यदि किचित्‌ भौ आनन्द ओर प्रबोधन हो ।४६} तो एक वर्ष 


पश्चातु अन्य गुर बनावे, परन्तु गुर का भी तिरस्कारन करेषगुरं कै भाई 
पत्र, बोधकं ओर प्रेरक हों 1 ४७। उनके पास जाकर पण्डित गुरु की आरा. 


धना करे जो प्रियदशंन हों 1४८। एमे सब प्रकार मभयदायक गरुक्रौ 
> # 
करुणायुक्त मन, वाणी ओर कमं से प्रसन्न क्रे ।४९। 


तावदाराधयेच्छिष्यः प्रसन्नोऽसौ भवेद्यथा । 
तस्मिन्‌ प्रसन्ने शिष्यस्य सद्यः पापक्षयो मवेत्‌ ॥५०। 
स एव जनको माता भर्ता वधुधंनं सुखम्‌ । 

सखा भिव च यत्तस्मात्सवं तस्मे निवेदयत्‌ ।५१५ 
यदा शिवाय स्वास्त्मानं दत्तवान्‌ देशिकात्मने 


-------- ि ~ 


शिव-दीक्षा विधान ॐओर गूरु माहाल्य ) [ 
तंदा शवां भवेद्देही न॒ ततोऽति पूनभेवः । ५२ 
ग्.रुड्च स्वाध्ित शिष्यं व्षेनेक परोक्षयेत्‌ । 
प्राह्मणां क्षत्रिय वेद्यं च विव्ष॑कम्‌ ।५३ 
वाणद्रनव्यप्रदानाद्य रादशद्च समासमेः । 
उत्तमांश्चाधमे कृत्वा नीचानत्तमक्मणि ।५४ 
आक्रुष्टास्ताडिता वापि ये विषादं न यात्यपि । 
ते योग्याः सयताः शुद्ाः शिवसंस्कारकर्मणि ।५५ 
अहिसका दयावंतो नित्यपुय्‌ क्तचेतसः । 
अमानिनो वुद्िमतस्त्यक्तस्पर्टाः प्रियंवदा ।५६ 
ऋजवो मृदवः स्वच्छा विनीताःस्थिरचेतस । 
सोच चारसमायुक्ताः शिवभक्ता जातयः ।५७ 
एवं दृत्तसमोपेता वाड्‌"मनः कायकर्मभिः । 
शोध्या वोध्या वथान्यायसिति शास्मेष निश्चयः ५८ 
उनकी प्रसन्नता प्राप्नि पर्यन्त सेवा करे, गुरुके प्रसन्न होते ही 
लिष्यके मव्रपाप नष्टहो जाति हँ ।५०। गुर टी माता, श्राताः, बन्धु, 
सला, घन तथा सुख दै, इसलिये सव कुं उनको अपण करदे।५१ 
उस शिवरूप गुर को अपनी आत्मा का दान कर देने रही यह्‌ देहधारी 
शिकरूप होता दै. फिर उसका जन्मः नहीं होता ।५२। मचाये स्वरूप 
को प्राप्त होकर यह्‌ पञ्चु अपने पाणो का क्षतच करके परमपद पाता ह। 
गुरु अपने शिष्य कौ एक वषं तक्र परीक्षा करे तथा क्षत्रिय, वैश्य की क्रम 
सेदो तीन वषं तक्की परीक्षा करने करा विधान है ।५३। प्राण्द्रव्य के 
प्रदान से मासमे आदेश सं उत्तमको नीच भौर तीच को अच्छे कमे 
मे लगावे ।५४। जो ताडन करने से विषाद को प्राप्त नहीं होते वे शिव 
संस्कार कै कर्म मे योग्य, संयत ओौर शुद्ध माने जाते है ।५५। नो महिस 
प्रिय वचन बोलने बाले दयायुक्त, मानरहित, वुद्धिसम्पन्न स्थिर बुद्धि, 
।५६। सरल" मृदु, स्वच्छ, विनीत, श्िथरचित्त, शौचाचार से सम्पन्न शिब- 
मक्त ब्रह्मण हैँ ।५७। इस प्रकार मन, वचन, कर्म स शुद्ध उाधयुक्त 
शिष्य हो, उसका संस्कार करे, यही शास्त्र का निणेय है ।५८। 


४५५ 
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। शिव-दीक्ञा मे जलिष्य-संस्छार वरएंन ॥ 
्येऽ्टनि शुचौ देशे बहुदोषविवजिते , 
देशिकः प्रथम कुर्यात्संस्कारं समयाह्वयम्‌ ।१ 
परीक्ष्य भूमि विधिवद्गंधवणैरसादिभिः । 
शिविशास्त्रोक्तमार्गेण मंडपं तत्र कल्पयेत्‌ १२ 
कृत्वा वेदि च तन्मध्ये कुण्डानि पारकल्पयेत्‌ । 
अष्टदिक्षु तथा दिलत तवैशात्यां पुनः क्रमात्‌ ।३ 
प्रधानकुड कुर्वीति यदा परिचमभागतः । 
प्रधानमेकमेवाथ कृत्वा शोभां प्रकल्पयेत्‌ ।४ 
वितानध्वजमालाभिविविधाभिरनेकशः  । 
वेदिमध्ये ततः कुर्यान्मिंडल शुभलक्षणम्‌ ।५ 
रक्त मादिभिर्चूर्णरीश्वरावाहनो चित्तम्‌ । 
सिदुरशालिनीवारतरणरेवाथ निदधन: ।६ 
एकहस्तं द्विहस्तं वः सितं वा रक्तमेव वा । 
एकहुस्तस्य पद्मस्य कणिकाश्ष्ठांग्‌ ला मता ।७ 
उपमन्युने कहा-पुण्य दिवस मे पवित्र स्थान मे जो सायक 
मवाह्खंथ पसर करे।१।वह्‌ घ, वणं, रसादि घे प्रथम पृथिवी की परीक्षा 
कर शिव. शास्त्रोक्त विधान से मण्डप बनावे ।२। वेदी बनाकर उसमे कृण्ड 
बतरावे तथा आशो दिशाभों मे ईशाओं मे ईशान दिशा के क्रम से।३।अरधान 
कण्ड का निर्माण करो अथवा पङ्चिमक्रम से बनावे भौर उसमे एकप्रधान 
तल सुशोभित करे।४।आच्छांदन,ध्वजा,माला आदि सजाकर वेरी केओौर 
म एक सुन्दर मण्डप बनावे।५।रक्त हेमादि क चरुणते ईरवराहन करे भीर 
दरिद्र हो तौ सिदर्‌, शालि तथा नीवार के णं से ही अ।ह्वान कर ।६। 
एक हाथ अथवा दो हाथ का चौड़ा श्वेत या रक्त कमल वनाकर उसमें 
"रखे 1७1 
9 ०9 तदरद्धानि शेषं चाष्टदलादिकम्‌ । 
ष्िहस्तस्य पद्मस्य द्विग्‌.णं क्णिंकादिकम्‌ ।८ 
छत्वा शो मोपशोभाढयामेान्यां तस्य कल्पयेत्‌ । 
एकहस्तं तदद्ध वा॒पुनवादयां तु मंडलम्‌ ।8 
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त्रीहितंदुलसिदधार्थतिलपुष्पकुडास्तरे । 
ततर लक्षणसंयुक्तं रिवकुम्भः प्रसाधयेत्‌ ।१० 
सोवर्णं राजत वापि ताप्रन मृन्मयंतुवा। 
गंधपृष्पाक्षताकीर्णं कुदादूर्वाङ् राचितम्‌ ।११ 
सितसूवरावृतं कंठे नववस्तरयुगावृतम्‌ । 
रा_छाम्दरपूमृत्कर्च सद्रव्य सापिधानकम्‌ ।१२ 
मृगार वधंनीं चापि भखं च चक्रमेव वा। 
विना सूत्रादिकं सर्वं पद्यपत्रमथापिवा ।१३ 
तस्यासनारविवस्य कल्पयेदृत्तरे दले । 
अग्रतश्च दनां भोभिरस्वराजस्य वद्धिनीम्‌ ।१४ 
उसके आधे में केशर ओर आधे मे दल वनावे।८। ईशान कौ जीर 
` सनक प्रकारसे सुशोभित कर वेदी में एक हाव अयवा अधं हाथ का मंडप 
रचे।९।वीहि, अक्त सरसो, तिल, पुष्प ओर कण विद्छाकर सवं लक्षण युक्त 
श्िवघट स्थापित करे। १०।वह्‌ घट. सुवणं, चाँदी, तामृ अथवा मृत्तिका का 
हो, गन्ध, वुष्प,अक्षत, कुश, तथा दुर्वा के अकरो पे उसका पुजन करे\ १९१ 
सफ़ेद सूत्र कण्ठ मेँ बधे ओरं दो नवीन वस्त्रो उसे ढक दे, शुद्ध जल से 
यक्त कूच, पिधान-दव्य। १२।ज्ञारी, वेला, शंख प ओौर सूत्र के विनासमी 
वस्तु कमल के ।१३। उत्तर दल मे कल्पना कर तथा शिवशास्तर में र्बाशित 
विधि से चन्दन के जल से अग्रमाण की ओर अचमन करं । १४। 





मंडलस्य ततः प्राच्यां मत्रकुम्भे च पूवेवत्‌ । 
करत्वा विधियदीरस्य महापूजां समाचरेत्‌ ।१५ 
अथार्णवस्य तीरे वा नद्यां गोष्ठऽपि वा गिरौ । 
देनागारे गृहे नापि देशेऽन्यस्मिन्मनोहरे ।१६ 
करत्वा पूर्जोदितं सर्वं विना गा मंडपादिकम्‌। 
मंडलं प्ववत्करत्गा स्थंडिल च विभावसोः ।१७ 
प्रनिख्य पृजाभगनः प्रहृटनदनो गुरू । 
सर्वम गलसयुक्तः समाचरितनैत्यकः \१८ 





| 
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महापूजां महेशस्य कत्वा मण्डलमध्यतः । 
शिवकुम्भे तथा भूयः शिवमावाह्यपूजतेयेत्‌ 1१६ 
पश्चिमाभिमूख ध्यात्वा यज्ञरक्नंकमीत्रम्‌ 1 
अचयेदस्तरवद्धंन्यामस्तमीलस्य दक्चिरो ।२. 
मन्वकुम्भे च विन्यस्य मन्व म॑त्रविारदाः। 
कृत्वा मूद्रादिकं सर्वं॑मंत्रयोगं समाचरेत्‌ :२१ 

उस मण्डल के पूर्ववत्‌ सथसे कुम्मका पुजन करे, इस प्रकार 

विधिवत्‌ ईश्वर का पूजन करे 1१५) नदी, गोष्ठ, सागर या पवेत के 
किनारे, देवालय, गृह अथवा किसी मनोहर स्थान मे । १६। मण्डय आदि 
के विना सव पूोक्ति विधान करके अग्नि मण्डल ओर स्थण्डिल करे । १७। 
प्रसन्न मृ से गुर पूजा वाले गृ मे प्रविष्ट होकर सम्पूणं मंगलो से युक्त 
होकर नित्य विधिसे करे। १८ मण्डल ङे मध्य॒मे शिवजी का महान्‌ 
गचन करके शिवकुम्भे ज्िवाह्वान एकं पजन करे । ११) यज्ञ-रा राले 
ईष्वर के पश्चिम मुल से ध्यान करॐे ईरवर के दक्षिय ओर अस्वर वदधती 
नो पूजा करे ।२०। मन्वज्ञाता कुम्म मे मंल को स्थापित करे तथा सव 
घृद्रादि करके मत्रयोग करे ।२१। 

ततः शिवानले होमः कृर्याद्दिशिकसत्तमः । 

प्रधानुकर डे परितो जुहुयुङ्चापरे द्विजाः ।२२ 

आचार्यात्पादमद्धं वा होमस्तेषां विधीयते , 

प्रधानद्खंड एवाय जुहुयादुदेरिकोत्तमः ।२३ 

स्वाघ्यायमपरे कुयु : स्तरों मंगलवा चनम्‌ । 

जप च विधिवच्चान्ये शिवभक्तिपरायणाः २५ 

तरत्यं गीतं च वाच्य च मंगलान्यपराणि च । 

पूजनं च सदस्यानां कृत्वा सम्यग्विधानतः ।२५ 

पुण्याह कारयित्वाऽथ पुनः सपृज्य शकरमु । 

पराथयेदुदेशिको देव शिष्यानुग्रहकाम्यया । २६ 

प्रसीद देवदेवेश देहमाविश्य मामकम्‌ । 

विमोचयनं विश्वं घृणया च पृणानिधे ।२७ 
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अथ चैवं करोमीति लब्धाणुजञस्तु देयिकः । 
आनीयोपोषित शिष्य हृविष्याशिनमेव वा ।२- 
एकाशन।वा विरतं स्नातं प्राततः छृतक्रियम्‌। 
जपत प्रणव देवं ध्यायतं कृतम गलम्‌ ।२९ 
फिर प्रधानं अ.चायं जित्रामिनि भ॑ ठेवन कर ओर अन्य व्राह्मण 
चारोओर हवन केरे ।२२। आचाय से चीथाई हवन कर तथा प्रधान 
आचाय प्रान क्‌ण्ड मे हवन करे ।द३। अन्य ब्राह्मण वेदपाठ तथा म ङ्खनं 
अचकं स्तोत्र कपाट करं 1२४ नृत्य, गायन, वाय।दि युक्तं सभामें 
भने वालों का विधिपुवक सत्कार करे ।२५। पुण्याहवाचन करके श्िवजो 
का अर्वंनकेरं यर श्शिष्यके अनुग्रह केलिए अन्यं की प्रार्थना कर 
॥ 


।२६। हे देवदेव { आप प्रसन्न होकर मेर श्रीरमे प्रविष्टहो, हे 


कृपानिध ! पूञच दुःखसे मुक्तं कराइये ।२७। इस अनूज्ञा को पाकर 
आचायं किष्य को बरुलाकेर उस प्राततःकालीन स्नान वले त्रतीको 


२२<-२९। 

द्वारस्य पश्चिमस्याग्रमंडले दक्षिणस्य वा । 

दर्भासने समीसीनं विधायोद ङ्‌ मखं शिशुम्‌ ।३० 

स्वयं प्रार्वदनस्ति्ठनर्ध्वकायं कृतांजलिम्‌ ! 

सप्रोकष्य प्रोक्षणीतोयंमुदध न्यस्त्रेण मुद्रया ।३६ 

पुष्पक्षेपेण संताडय बध्नीयल्लोचनं गुरुः 1 

दुकरलाद्धन वस्त्रेण क्षंतरितेन नवेन च ।३२ 

ततः प्रतरेशयेच्छिष्यं गृरुदधारिण म गलमरु । 

सोऽपि तेनेरितः शंभोराचरेत्विः प्रदक्षिणाम्‌" ३३ 

ततः सुवर्णसंसिश् श्रत्वा पुष्पांजलि प्रभोः । 

प्राड.मुखश्चोदडमूखो वा प्रणमेतुदडवल््ितौ। ३४ 

ततः संप्रोक्ष्य मूलेन शिरस्यस्त्र ण पूववत्‌ । 

संताडय देशिकस्तस्य मोचयेन्नेत्रबन्धनमु १२५ ध 

पश्चिम द्वार कै आगे,दक्षिण मडल कौ ओरकशासन पर उस शिष्यकौ 

उत्तरामिधुख देठाये।३०।य्वयं पूर्वाभिमुख होकर उंच शरीर करं तथाउप 
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हाय जोड़ हृए शष्य को मुद्र से जल ङ दारा शिर प्रोज्ञण करे । 
फुलन को मार कर ताडन करे तथा नेतरो को नवीन अभिमात्रन दुः 
बोध कर ।३२। शिष्य कोद्ारकी ओरसे रवेण करावे तथः शिष्य गम 
मैरणा से शिवजी की तीन परिक्रमा करे ,३३।फिर स्वण मिच्रित पुष्पांजलि 
अपण कर ूर्वाभिमुख होकर प्रणाम करे तथा पृथिवो पे दण्डके समान 
गिर जाय।३४।फिर पूर्वत्‌ गरु मूलअस्त्र से शिष्य के शिर को छिड्क कर 
पष्प फक कर मारे ओर नें को खोल दे ।३५। 

स देष्ट्वा भूयः प्रणमेत्साञ्जिलिः प्रभुम । 

अथासीन शिवाचार्यो मंडलस्य तु दक्षिणे ३६ 

उपवेशयात्मनः सन्ये दिष्यं दर्भासने ग्‌.रुः। 

आराध्य च महादेवं शिवहस्तं प्रविन्यसेत्‌ ३७ 

शिवतेजोमयं पाणि शिवमंत्रमुदीरथेत्‌ । 

शिवाभिमानसंपन्नो न्यसेच्दिष्यस्य मस्तके ३ 

सर्वागाल बनः वुयत्तिनव दैशिकः । 

शिष्योऽपि प्रणमेद्ध मौ देशिकाकृतिमीश्वरमू ।३९ 

ततः शिवानले देव समभ्यच्यं यथाविधि । 

हताहुतिव्रयं शिष्यमुपवेल्य यथा परा ।४० 

दर्भाग्रं: संस्पृशस्तं च वि्ययात्मानमाविशेत। 

नमस्कृत्य महादेव नाडीसंधानमाचरेत्‌ ।४१ 

शिवशास्वरोक्तमार्गेण कृत्वा प्राणस्य निर्गमम्‌ । 

शिष्यदेहभ्रवेडा च स्म.ता मंत्रास्तु तर्पयेत ।४२ 

वह उत मण्डल को देखकर शिव की दण्डत प्रणाम करे फिर आव्यं 

शिष्य को दक्िण मंडल की भोर वंठा देवे। ३६।ओर उसे अपने दक्षि+ ओर 
कुशा पर वेठे हुए शिवजी अराधना कराकर शिव हाथ से स्पशं करे 
॥३७।शिव मवरोच्चार पूवक, हिव अभिमान पे यक्त होता हु शित्र तेज- 
यक्त हथ को शिष्य कं सिर पर फेरे,३८।उसी हाथ से शिष्य ऊँ 
का स्पशं करे तथा शिष्य भी गुर को ईष्वर मानकर प्रणाम 


२३१) 


पट्टेमे 


सम्पूणं अगों 
करे।३९ फिर 


स 31 
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*शवालय में विधिवत्‌ पूजन कर तीन आहति देकर क्ष्य को अगे करे 
{४० उत दम कं अगले भागे स्वं करत हृए आल्मा का विवान 
(शव प्रणाम कर नाड़ी संधान करे ।४१। शिवशास्त्रोक्त विधान से 
भागायाम करके शिष्य के देहमेंप्रव्ष्ट होने के लिए स्मरण करके मंत्रो 
प तपण करे ।४२। 

सत्पणाय मूलस्य = दशः । 

देतास्तिखस्तथांगानाम गरव यथाक्रमम्‌ ४३ 

ततः पूर्णाहति दत्वा यायश्चित्ताय देशिकः । 

पृनदेशाहृतीः कूयान्मलमंत्रण मंत्रवित्‌ ।४४ 

तुनः संपृज्य देवेशं सम्यगाचम्य देचिकः । 

हृत्वा चव यथान्यायं स्वजात्या वेश्यमुद्धरेत।५४ 

तस्य वं जनयेत्क्षातरमृद्टार च ततः पुनः । 

कृत्वा तथेव विप्रत्व जनयेदस्य देशिक्कः ।४६ 

राजन्यं चैवमद्धत्य करत्वा विप्र पूनस्तयोः । 

रुद्रत्वं जनयेद्धिप्रं रद्रनामंव साधयेत्‌ ।४७ 

प्रोक्षणं ताडनं कृत्वा शिशोः स्वात्मानमात्मनि । 

शिवात्मकमनुस्मृत्य स्फुरंतं विस्फुलिगवत्‌ ।४८ 

नाड्या यथोक्तया व।यु रेचयेन्मन्तरतो गुरूः । 

निर्गम्य प्रविरोन्नाडयां जिष्यस्य हृदयं तथा।४६ 

मूलं मरन््र की तक्ति ॐ लिए त्रिनियोगपूवेक दस आहृतियां दे ओर 

उी मूल मन्त्रमे अग के देवताओं को तृक्ठ करे ।४३।फिर आचायं प्राय 
श्चित्त कौ पूर्णाहुति दे तथा मूल-मव्र से दत आहति देनौ चाहिषए।४४।फिर 
आचायं शिवजी का पूजन करे ओर प्रणाम आचमन कर वैश्य जाति का 
उद्ध।र करे।४५।इसी प्रकार क्षत्रिय का उद्धार कर ब्राह्मणत्व उत्पन्न करावे 


ओर।४६। राजस्व तथा वंष्वत्व से छंडाकर ब्राह्मणत्व प्राप्त होने पर स्द्रत्व 
उत्पन्न करे ओर रुद्र का साधन करे,४७। शिष्य को प्रोक्चण ओौरताडन करके 


अपनी आत्मा से आत्मा मे स्पूं माण होकर शिवात्मा को स्मरण करे। ४८ 
भन्वपूर्वेक गुरुूनाड़ी दवारा वायु को निकाले तथा सुषुम्ना से निकालकर 


कुम्भक से प्रवेश करावे ओर शिष्य के हरय मे १४९१ 


करके 











४९४ | [ श्र 
भरविद्य तस्य चैतन्यं नीलविन्दुनिभं स्सरन्‌ । 
स्वतेजसाऽपास्तमल ज्वलतमनुचितयेत्‌ ।५० 
तमादय तया नाडयामत्री सहारमूद्रया। 
पूरकेण निवेश्वेनमेकी भावाथमात्मनः ।५१ 
कू भकेन तथा नाड या रेचकेन यथा पुरा। 
तस्मादादाय शिष्यस्य हृदये त निवेशयेम्‌ ५२ 
तमालभ्य शिवाल्लब्ध तस्मै दत्वोपवीव्रकम्‌। 
हुत्वाऽऽ्ुतित्रय पश्चादुदया्पृणह्िति ततः ।५३ 
देवस्य दक्षिणो शिष्यमुपवेश्य वरासने । 
कृपृष्पपरिस्तीर्णे वद्घराजतिर्दड मुखम्‌ ।५४ 
स्वास्तिकासनमारूढ विधाय प्राड मुखः स्वयम्‌ । 
वरासनस्थितो मर्महामद्धलानिः स्वनैः ।५५ 
समादाय वट पूणं पृणेमेव प्रसादितम्‌ । 
ध्यायमानः रिव शिवयमभिषिचेत देशिकः ।५६ 

मन्त प्रवेण कराकर नोलविन्द के स्मरणधूवंक अपने तेज से मल दर 

करता हुआ प्रकाश का चिन्तन करे ।५०। इस वायु को गुरु इसी नाडी के 
द्रव्या ग्रढेण कर पूरकसे निविष्टकर आत्भा आत्मा का एक्तेमाव करके 
।५१। कम्मनाड़ोसेवायुको शोध करर शिष्य के हृदय में स्थिन ऊरे।५२। 
फिर उस शिष्य को स्प करके णिव से ग्रहण ज्यि यज्ञोपवीत को शिष्य 
को श्राप्य कराकर तीन आहुनियां देकर फिर पूर्णाहुति दे ।५३) 
शिद के दक्षिण ओौर शिष्य की उचित्त आसन पर वैठादे ओर कणा पर 
लिद्छे हृए पूलो पर उत्तरािसुख करवद्ध शिष्य को ५५५ स्दस्तिक आसन 
ते वंठावे ओर पूर्वाभिमुख स्वयं बैठकर श्रोय मद्धुल मन्त्रो के उच्चारण- 
पूवक उत्तम आसन पर बेठाकर।५५। धिद्ध क्रिये हए पुणं घट को लाक्रर 
ध्पानरन श्लिष्य पर जल छिडके ।५६। 

अथापनुदय न्तानां परिधाय सितांबरम्‌ । 

आचान्तोभ्वज्ृतः शिष्यः प्राजलिर्मडपंत्रजेत्‌ ।५७ 

उपवेद्य यथापूर्वं तं ग्‌ रर्दर्भविऽटरे । 

संपूज्य मंडले देवं करन्यास समाचरेतु ५० 


शितपुराण 





4५) 
~ 
५५) 


वदानां शिःउ-पस्कार्‌ दरणं { ४९५ 


अथ तस्य जिवाच 
सकलीकरणं कृत्वा मातृकन्यासवर्त्मना ।६०। 
ततः शिवासनं ध्म्रात्वा रिष्यमु नि देरिकः। 
तत्रावाह्य तथाव्यायसचवेन्सनसा शिवम्‌ ।६१। 
प्राथयेत्प्रा व नित्यमत्र स्थिती भव । 

ए [हि गा गन 7; ज स स्मर २ 
इति ।वज्ञाप्य तं संोस्तजसा भासुर स्मरेत ६२ 













दावीमाजां प्राप्य रिवात्मिकराम्‌ 
7; चित्रयन्त्रमूदी रयेत्‌ 1६३ 
ग पोर चण्ठद्‌ ? 







ङ्प स 


ष्यकोटाथं ठ पएकंड कर 
1 {फर उप्र शिष्य को आचाय सकली 
करणं मातका-च्थासं के सामं से करावे। ६९०। तद शिवासनं का ध्यानं 
करके बाचायं उम शिष्यक्ता न्थायपूर्वकर आवाहन कर सन मे चिव कतः 
पूजनं करे ।६१। तथा करश्ट प्राथेना करे कि आप यहां नित्य निवा 


कर्‌, शिवे कं प्रि 





(९ 
शानस्त व्वाह्रेच्छिष्यः शिवाचार्यस्य शासनोतु । ६४ 
ततः गात च सदिद्य सन्तर मन्तरविचक्षणः 
उच्चारयित्वा च सुखं यस्मं मङ्कलमादिगत्‌ ।६५ 
ततः सपसान्सन्तराथं वतच्यवाचकयोगत्तः । 
समादिदवर ख्पं योगमासनमाि्चवुं 1 ६६ 





४६६ ] [ श्री शिवपुराण 
अथ गुर्वाज्ञया शिष्यः शिवाग्तिगुरुसन्तिधौ । 
सक्त्यैवमसिसंधाय दीक्षावाक्यमदीरयेत्‌ ।६। 
वरं प्राणपरिव्यगच्छेदनं शिरसोऽपि वा) 

न त्वनम्यच्य॑भुजीत भगवन्तं त्रिलोचनम्‌ ।६८। 

स॒ एव दद्यान्नियतो यावन्मोहविपयंयः। 

तावदाराधयेह्‌ वं तच्विष्ठस्तत्परायणः ।६९। 

ततः स समयो नाम भविष्यति ज्िवाश्रमे । 

लब्धाधिकारो गुरवाज्ञापालकस्तदवशो भवेत्‌ ।७०। 

शिव-मस्व मे चित्त को लगता हुञा शिष्य मन्व को सुनकर धीरे-धीरे 

हरी उच्चारण करे ।६४] फिर मन्त्र कुशल गुरु भन्वोच्चारण करानि कं 
उपरान्त शिष्य के लिए मंगलाचार करावे ।५५] फिर वाच्य-वाचक योग 
से कई मास तक मंत्राथं को कहकर ईश्वर रूप वणेन ओौर योगासन 
शिवावे ।६६। तव गुरु आज्ञा से शिष्य शिवाग्नि ओर गुरुके समीप दीना 
वाक्य कहे ।६७। चाहे प्राणान्त हो, चाहे सीरा कट जाय, परन्तु विना 
शिवान क्रिये मोजन न करे ।६८। जव तक उस शिष्य का मोह दूर नहीं 
हो, तव तक गुरुनिष्ठ रहकर देव को आराधना करता रहै 1६९1 तव बर्हं 
शिवाश्रम का अधिकारी होगा, उपे सदा गुरु आज्ञा कै पालनपूनंक उपके 

अधीन रहना चादिए ।७०॥ 
अतः परं न्यस्तकरो भस्मादाय स्वहस्ततः। 
दद्याच्छिष्पाय मृसेन सद्राक्षः चाभिमंत्रितम्‌ ।७१। 
प्रतिमा वापि देवस्य गूढदेहमथापि वा 
पूजाहोमजपध्यानसाघनानि च संभवे ।७२। 
सोऽपि शिष्यः शिवाचार्याल्लब्धानि वहुमानतः 
आददीताज्ञया तस्य देशिकस्य न चान्यथा ।७३। 
आचार्यादाप्तमखिलं िरस्याघाय भत्तितः। 
रक्षयेत्पजयेच्छभु मठे वा गृह एव वा ,७४। 
अतः पर शिवाचारमादिशेदस्य देशिकः। 
भक्तिश्चद्धानुसारेण प्रज्ञायाशचानुसारतः ।७५। 





नित्य सथं पुजा ५ वं उयक्ञ | ( “त 
ययुक्तं॑यत्समाज्ञातं यच्वैवान्यत््रकौ तितम्‌ । 
शिवाचा्यंण समये तत्सवे शिरसा वहेतु ।७६। 
शिवागस्य ग्रहण वाचनं श्रवण तथा । 
देशिकादेशतः कुर्यान्न स्वेच्छातो न चान्यतः ।७७। 
इति सक्षेपतः प्रोक्तः सस्कारः सनयाह्यः। 
साक्षाच्छिवपुरप्राप्तो नणां परमसाधनम्‌ ।७८। 

फिर करन्पास कर धपने हाथ से भस्म लगावे, उप्त भस्म को ओर 

अभिमंचित स्दराक्ष को रिष्यके लिए दे ।७१। अथवा लिगात्मक प्रतिमा 
लेकर पूजन, हवन, जप, ध्यान तथा साधन करे ।७२। आचाय से अत्यन्त 
मानपूवंक शिष्य इन वस्तुओं को ग्रहृण करे भौर उको अक्ति का कभी 
उत्लघन न॒करे।७। भक्ति सहित शीश ॒भूकाकर आचये ते सम्पूणं जञा 
त्रात करे ओर मठ अथवा गृह मे शिवजी ज्ञा पूजन करे।७४। फिर आचाय 
उद जिवाचार बतावे, सव कुं मकि, श्रद्धा ओर प्रज्ञा के अनुतर करे 
।७५। शिवाचायं ने डो कहा, जो आज्ञा दी अथवा आर कुद बात बताई, 
डत सवका पालन करे 1७६।शिवश।स्तर ग्रहण, पठन, ध्रवेण यदहं सव काये 
गुरु आज्ञासे करे स्वेच्छा से यान्य किसी के कहनेसेन करे ७८। यहं 
समस्त संस्कार संक्षिप्त र्पसे कटाहे, यहं साधन शिवपुरी प्राप्त करनं 
वाला है ।७८॥। 

।\ हित्य नैमित्तिक कम, सूयंपुजा तथा पचथ ॥। 
सगवच्दधोतुमिच्छामि शिवाश्रमतिषेविणाम्‌ । 
दिवशास्वोदितं कमं नित्यनेभिक्तिकि तथा ।१९। 
प्रातरुत्थाय शयनाद्यात्वा देवं सहाम्बया 
विचायं कायः निगच्छेद्गृहादभ्युदितेऽरणे ।२। 
अवा विजने देशे कुर्यादवश्यकं ततः । 
क्रत्वा शौचं विधानेन दतधावनमाचरेत्‌ ।३। 
अलाभे दन्तकाष्टानामष्टम्यादिदिनेषु च । 
अपां द्वादशगे: कुर्यादस्य विशोधनम्‌ ।*। 
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- | च 


श्री शिव पुराण 
जाचम्य विधिवत्पर्चाद्रारूणं स्नानमाचरेत्‌ 
न्यां वा देवखाते वा हरे वाथ गृहेऽपि वा ५ 
स्नानद्रव्याणि यत्तीरे स्थापि 





मलम्‌ । 
व्यपोह्य प्रृदमालिप्य स्नात्वा गोमयमालिपे्‌ ।६ 

स्नात्वा पुनः पुनस्त त्यक्त्वा वाथ विरोध्य च । 
सुस्नातो नंपवदुभूयः शुद्ध वासो वसीत च 

शोङष्ण ने कहा--अव शिवास्त्र के अनुसार 

स [पत्तिक कम के श्रवण वेगै मेरी इच्छा है । १] प 


उपमन्यु ने कटा 
त्वसि उठकर पावत्ती सहि शिव का ध्यान कर असुणोदय होने धर घ 
।नक्लं 1२१ उपद्रव रहित स्थान मे शौचदि से निवत होकर दालन आदि 
$ ।३। उसके उपरान्त अत्म दद्धि के लिए जल वाहर कृल्ले कर । ४। 
फिर विधिवत्‌ आचमन करते वास्ण स्नान करे.जौर मनसे भगवान्‌ विष्णु 
क्रा चिन्तन करेनदी, सरोवर या घरमे ही स्नान करे । 
स्नान वोग्य योमय आदि लगावे अथात्‌ गोर आदि से लीप इ ॥ कर 
चार स्नानं कर्‌ वस्त्र त्याग कर युद्ध वस्त्र वारणं करे ! ७] 

मलस्नानं सुगधादयं : स्नानं दतविरोधनम्‌ । 

न कृर्यदुव्रह्मचारी च तपस्वी विधवा तथा ८ 

सोपवीतः शिखां वद्ध्वा प्रविच्य च जलांतरम्‌ 

वगाह्य समाचांतो जने न्यस्येत्विमंडलंम्‌ 

सोभ्ये मगनःपनमेत्र जपन्छत्या शिव स्मरेत्‌ ।. 
उत्थायाचम्य तेनैव स्वात्मानमभिषेचयेत्‌ \१० 
गोडंगेण सदभेण पालाठेन दलेन वा । 
पादमेन वाथ पाणिभ्यां पञ्चक्रत्वस्त्ि रेव व ;१५ 
उद्यानयूदौ गृहे चव वद्धेन्या कलेन वा । 
जवगाहनकालेऽद्िरम॑चितरमिवेचयेत्‌ ¡१८ 
` सथ चेद्धाख्ण कतु मशक्तः गद्धवाससरा ; 
आद्रण गोधययेह्‌ हमापादतलमस्तकमू ।१३ 





५1 तट पर 


~ 


निधय सुय पूजा तथा पंचयन्न |] { ४६९ 
आग्नेयं वाथवा माच वुर्यात्स्नानंडिवेन वा । 4 
शिर्वाचितापर स्नान यृक्तस्थात्मीयसूुच्यते ।१४। 

यज्ञोपवी धारण क्रे, शिखा वार, जलान्तर से प्रविष्ट होकर 


स्नान करे ओर जल में तीन सण्डल जसा भकार करे ।८-९। फिर जल- 


तरत होकर मामर््यानुनार शिव स्मरणपूवङ मन्त्र जपे ओर आचमन कर 








त्रसी से आत्माको नीच ।१०। = कुशा, ढाकपत्र, कमल 2 
} 


स्नान के: तमव जलो को 





मन्त्रो से अभिषिक्त == ि ज न गः = 
पन््रौ से अपिपिक्त ऊर ।१२। यदिजल कास्नान करासामथ्यनतदटाता 





को पो ।१३। अथवा भस्म स, मनवो 


सवा शिव मन्त्र के प्रोक्षण से स्नान करे, यह लिर्वाचततकर युक्त 


अत्पजाने हं 11४1 

स्वसूवोकतविधानेन सत्राचमनपवंकम्‌। 

आचरेद्व्रह्मयज्ञांतं क्रत्वा दवादितपंणस्‌ ।१५। 

मंडलस्थं महादेवं ध्याव्वाऽभ्यर्च्यं यथाविधि । 

दद्यादर्ध्यं ततस्तस्मंशिवायादित्यङ्पिणे ।१६। 

अथवेतस्वरूत्रोक्त कृत्वा हस्तौ विद्योधयत्‌ । 

करन्यास ततः कृत्वा सकलीकृतविग्रहः 1६५। 

वामहस्तगतांभोभिर्गधसिद्धार्थक्रान्वितः । 

वुंशपु जन वाऽभ्यृध्य मूलमंत्रसमन्वितः 1१९। 

आपोहिष्टादिभिमंतरं : बेषमाघ्रमय वे जलम्‌ 1 

वामनासापुटेनैव देव॒ सम्भावयेत्सितम्‌ ।१९। 

अरवमादाय देहस्थं सव्यनासापुटेन च । 

कृष्णवर्णेन बाह्यस्थं भावयेच्च शिलागतम्‌ ।०॥। 

तपैयेदथ देवेभ्य ऋषिभ्यश्च विशेषतः} 

मूतेम्यदच पितृम्यर्च दद्यादध्यं यथाविधि ।२१। 

अपने सूत्र के विधान से मंत तथा आचमन करता टज) देवादि का 

संउणं करे आर, ब्रह्मयज्ञ तकं सव कमं करे ।१४। मण्डल स्थित शिव का 
पून कर ध्यान करे यौर आदित्य रूपी शिव को अध्य प्रदान करे ।६६। 
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किर सूत्रोक्तं विधानसे हाथों ॐी शुद्धि करग्यःसु ओर सम्पूणं शरीरको 
शुद्ध करे।७१।वाम हाथमे लिये हुए जलरे गन आर सरसो युक्त कुशो 
स मूलमन्त्र सहित प्रोक्षण करे1१८।शेष जल को 'भपोहिष्टादि' मन्वोंसे 
मू घकरर वाम नासरापुटसे देह करा पाप ग्रहण कर कृष्ण वणं बाहर करके 
लिला पर ध्यान करे ॥१९-२०। फिर देवताओं ओर ऋषियों का तपण 
करे तशा भुत-पितरोंके लिए यथा-योग्यं अध्यं दे1२९। 

रदनचन्दनतोयेनं हस्तमात्रं ण मंडलम्‌ : 

सुत्त कल्पयेदुभूमो रक्तचूर्णायलंकरृतम्‌ ।२२। 

तत्र सम्पज्ययेदुभानु स्वकीयावरणैः सह्‌ । 

स्वखोल्कायेति मंत्र च सांगतः सुखसिद्धये ।२३) 

पुनण्च मंडल क्रत्वा तदंगः परिपूज्य च । 

तत्र सम्पूज्ययेद्‌भानु स्वकीयावरणेः सह्‌ 1 

पूरयेद्गन्धतोयेन  रक्तचंदनयोगिना ।२४ 

रक्तपुष्पेस्तिलेर्चेव कुशाक्षतसमन्वितः ।२५। 

दर्वापामागंद्रव्येदच केवलेन जलेन व। । 

जानुभ्यां धरणीं गत्वा नत्वा देवं च मण्डले ।२६) 

कृत्वा शिरसि तत्पात्र दचादर्घ्यं शिवाय तत्‌ । 

अथवांजलिना तोयं सदभं मलविद्यया 1२७) 

उल्क्षिपेदम्बरस्थाय शिवायादित्यमूतये । 

करत्वा पुनः करन्यासं कर्ोधनपूवेकम्‌ ।२८। 

लाल चन्दनयुक्त जल मे, उत्तन मूषि ने रत्न ओर चुणं इत्यादि 

से हाथ के द्वारा मण्डल बन।वे ।२३। अपने आवरणं सहित यहाँ मूयंका 
पुजन करे 'स्वलोलकाय" मन्व का पूजन पे प्रयोग करे !२३) फर मण्डल 
बनाकर अंगों का पूजन करे वहां रखे हुए सुवणंपात्र को एक सौ अट्ठा- 
ई तोले के नापसे।२४। गध तथा रक्तं चन्दन के जल से पूणं करे मौर 
लाल पृष्य, तिल कुश तथा अक्षतो सहित २५। दर्वा, चिरचिटा, गव्य, दुग्ध 
या जल ते भरकर जघ के वल पृथिवी पे वेठ्करर मण्डल में देव को प्रणाम 











नित्य सूयं पूजा तथा पञ्चयज्ञ | [ ५७१ 
४ उस पात्रको गी पर करके अध्यं दे, अथवा मूल विच्ासे 
कुण सदत उम जल क्रो अल्लिमें लेकर।२७।आका् मे स्थित शिवा 
त्मकं आदित्य को अर्व्यं दे ओर हाथ धोकर करन्यास करे ।२७। 

बुदृष्वेशानादिस्यांत पञ्चत्रल्ममय' शिवम्‌ । 

गृहीत्वा भसित मत्र विसज्यागानि संस्पृत्ेत्‌ ।:९। 

या दिनांतेः शिरोवक्त्रहुद्ग्‌ह्यचरणान्क्रपात्‌ । 

ततो सर्वागसालम्य वसनान्तरम. ।३०। 
धाय द्विराचम्य प्रोध्येकादमन्तरितेः। 
राच्छाद्य वासोऽन्यद्‌ष्टिराचम्य शिवं स्मरेत्‌ ।३१। 
यैस्तकरो मंत्री त्रिपुड्‌ भस्मना लिखेत्‌ । 
अवद्रमाय तं व्यक्तं ललाटे गन्धवारिणा ।३२। 
ततवा चतुरखः वा विन्दुमद्द्टुमेव वा 
लाटे यादृश पड़ लिखितं भस्मना पूना: ।३३। 
ह्यं भुजयेभरं धनि स्मनयोरतरे लिखेत्‌ । 

सर्वगोद्ध लन चैव न॒ समानं त्रिपु दकः ३४1 

तस्मात्तिपणडुनेवकं लिवेदुदढ लनं विना । 

रुदराक्षान्धारयेस्नमूध्नि कंठे श्रोत्रं करे तथा ३५ 

दशान ते सद्योजात तक पचतव्रह्ममय शिक को जानता हुआ मंत्रोमे 

भस्म ग्रहण करे भौर अजगोंको स्पशं करे।२९।फिर विपरीत क्रम से शिर, 
मुख, गुह्य ओर पैरो म मस्म लगाव तया सम्पूणं मे लगाकर व्व 
पहन ले।३०। दो बार आचमन कर उथारह मंत्रों स प्रोक्षण करे ओर तस्त्र 
धारण कर दूसरे वस्त्र को जल से धोकर दो भाचमन कर शिवजी का 
स्मरण करे । ३ १1फिर करन्यास कर के भस्मे व्रिषुण्डु बनावे ओर सुगन्धित 
जल से मस्तक में त्रिपुण्ड लगाकर ।३। दीर्थया चार अगुन, विन्दुया 
अर्धंचन्द्राक।र त्रिपुण्डु लगाना चाहिए ।३३। माथे के समान ही भजा 
र लगाव, मर्वाग मे भस्म मले वह त्रिपुण्ड के समान न 
ही बनावे तथा शिर, कठ, 


| 
५ 4 
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शीश ओर छाती प 
हो! ३४। इसलिए सस्म रहित मायेमे पुण्ड 
इाथों भौर कानों सें श्वश्च धारण करे ।३५। 
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सुवणेवगससच्िन्तं बभं नान्यं तं शुभम्‌ 
ताना कमाच्छ8 पीत रक्तमथामितम्‌ ।३६। 
तदलाभ यथालाभं धारणीयमदूषितम्‌ । 
यत्रापि नोत्तरं नीचै्धा्यं नीचमथोत्तरः ६ 
नागचिधारयेदक्नः सदा कालेष धारयेत । 
दत्य वरसन्ध्यमथवा द्विसन्ध्यं सुकदेव वा ।३८ 
ऋत्वा स्नानादक शक्तय पृज्येत्परमेश्वरम्‌ । 
पृजास्थान समासाद्य बत्घ्दा रुचिरमासनम ।३ 
ध्या्यहू च च दवो प्रांगमूखो वाप्य दज्मुख 
उवतादाच्कलीगां तास्ता ्रष्यान्प्रणमतुगरम्‌ ।४० 
पुनदवं जिवं नत्वा ततो नामाष्टक जतेतु । 
शिवो महेश्वरश्चौव रप्र विष्णः पितामहुः ।४१ 
संसारवेचः सवनः पर्ात्मेति चाटवः । 
अथवा जिवमेवेक जपित्वैकादषाधिकम ५४२ 
जिढवाग्रे तैजसो रालि ध्याल्दा व्वाध्यादिांतये । 
प्रक्षाल्य चरणौ कृत्वा करौ चंदनदचितती , 
बहुनात करन्यासं करदोधनपूर्वकम्‌ ।४३। 
वश्त्र सुरणं वर्णं के समान पद्धिने, णवत, पौलः लः ओर काला 
यह रद्ध क्रमपूवक्र ब्राह्मणादि कौ चरण करना चादि ; ३६। उसा घ्रे 
न मिन तो जसा उपलन्ध हो वही पहने, उसमे सीः कोष्ट एक ट्मरे ॐ 
वस्त धारण न करे 1३७ अशौच मम्दर् वारंण न करे, पूजन अदि 
समय च ध्वारण करे, इस व्रकार चिकाल्न संध्या. दोनों कान अथवा एक = 
सव्या में 1३८ शकितं अनुनार रचना अनुसार रचनापूव॑कर ईश्वर क 
पुजन कर, पूना स्थान मेंश्वंष्ठ आमन लवकर ।२९। ्िव.ञ्चिवा 
ध्यान उत्तर या पूवष्रुक वरठक्रर करे तका ष्वेनारि 
शिष्यो सहित गुरु को प्रणाम करे '४० । फर्‌ अपतत गर 
नामाष्टक का जघ कर । शिव.मटेए्वर 
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नक्रलीज पय न्त 
को प्रणाष कर्‌ 


षर िनामह ।५६। ` वतार 
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हदन मे कुण्ड, होम द्भ्य कथन | [ ४७३ 
वद्य, सव्ञ आठ नाम है अथवा ग्यारह वार से अद्चिक्क एक शिव 
नामक्राही जप क्रे ।४२। उषतेद रादविकी जिह्वा कै अग्रभागमें 


भान्त्यथषान करकं; हथ चन्तरनादि से चचित न्यास तथा करन्यास 
करं ;४३। 


।। हवत घरं कुण्ड, हषं दव्य कथन ॥। 
यथ म्तिकार्यं 4. = 
अथःन्तिकार्यं वक्ष्यामि कूड वा स्थडिलेऽपि वा । 
वेचयां वा द्यायसे पात्रं मृन्मये वा नवे राभ ।१ 
£ ~ 


मधायारिन विवानेन सस्कृत्य च ततः परम्‌ । 
तत्राराध्य महादेव हौमकम समाचरेत्‌ २ 
कुण्डं द्विहस्तमानं वा हस्तमाव्रतथापि वा । 
वृत्तः वा चतुरख वा कूयाष्र दि च मण्डलम्‌ ।३ 
कुण्डविस्तारवन्तिस्नः तन्मध्यञ्टदलाम्बुजम्‌ । 
चतुरंगुलपुत्सेध तस्य द्रयद्ध-लमेव वा ।४ 
वितस्तिद्धिग णोन्नत्या नाभिसन्तः प्रचक्षते । 
मध्ये च सध्यसांगल्या मध्यमोत्तसपवणोः ।* 
अग लैः कथ्यते सदसिचत विदातिभिः करः । 
सेखलानां त्रयं वापि हयसेकमथापि वा 1६ 
यथाडोभप्रकरवीति उलक्ष्णभिष्ट मृदा स्थिरम्‌ । 
वत्थपत्रद्योनि गजाधारवदेव वा \७ 
उपमस्य ने कहा-कुड यार गुडिले किये जाने बाले अस्ति-क्रायं 
| वेदी से बाहुर लो्ेकेया मृत्तिका के नवीन पात्र 


< 


का वर्णन करता 
द । ६। विधियत्‌ अग्नि को धारण कर सस्कारपूवक क्िवजी का आरा- 


वरन प्रारम्भ करे ।२।दोया एक हाथ च कड बनाकर गोल 
मंडल बताये ।३। कुडर्क दिस्तार क सान उसय्‌ 
देदीसे ऊचा रह्‌ ।४। 


घन करं 
वा चौक्ोर वेदी का 
आ12 दल का पद्म बनावे, चारयादा अर ल 
दो वि्लीव ऊंची नामि करे मध्ण्मा अङ्ध.ली कै मध्य तथा तयम 
पोरुए क बरावर मध्य कहा गया । ५। इतने प्रमाण को अद्ध्‌ल कटेत 


हैचौधीस अखल का एकं ह।थ कहा है, उस्म तान, दोया एक पखला 




















५७४ |] [ श्री शिव पुराण 
कर।६।जंसौ शोभा करनी हो वसी श्रं मृत्तिका की बनावे, पीपल के 
प्त या हाथी के होठके समान उसक्ती योनि वनावे, कर्म-पीठ के समान 
दोनो पाश्वों मेजगुल मात्र ऊंची सव कुण्डोंमे बनावे, णान्तिसारसें 
एसा कहा है 1७1 

मेखलामध्यतः कुर्यात्पर्चिमे दक्षिणेऽपि वा । 

शोभनामग्ितः किचिन्तिम्नामून्मीलिकां शनैः ।<। 

अग्रेण कुडाभिमुखी किचिदुत्मृज्य मेखलाम्‌ + 

नात्सेधनियमो वेद्याः सा मार्दी वाथ सैकती ।९। 

मडल गोशकृत्तोरमानं पात्रस्य नोदितम्‌ । 

ण्ड च मृन्मय वेदिमालिपेदुगोमयांबुना ।१०। 

्रक्षाल्य॒तापयेत्पात्रं प्रोक्षयेदन्यर्दमसा । 

स्वसूबरोक्तप्रकारेण कुडादौ विलिसेत्ततः ।११। 

संप्रोक्ष्य कल्पयेदर्भः पुष्पर्वा वहिनविष्टरन्‌ । 

अर्चनाथं च होमार्थं सर्वद्रव्याणि साधयेन्‌ ।१२। 

प्रक्षाल्य क्षालनीयानि प्रोक्षण्या प्रोध्य रोधयेत्‌ । 

मणिज काष्टजं वाथ श्रोत्रियागार संभवम्‌ ।१३। 

निगत्य पावके बाह्यो लीनं विवाति स्मरेत्‌ । 

आज्य संस्कारपर्यं तमन्वाघानापुरःसरम्‌ 1१५ 

मेखला के मध्य से पश्चिम भौर दक्षिण कौोओर दो प्रान्तोसे 

सयुक्त करे ।८। अग्र मागसे कुण्ड की ओर कुछ मेखला छोड कर वेदी के 
नियम के अनुसार श्र्तिकायारेत की करे।९।गोबर से उसका मण्डल 
बनावे कुण्ड ओर वेदी को गोबर से ही लीपे ।१०। फिर घोक्रर पात्र को 
तपावे ओर अपने सूत्र कै अनुसार कुण्डादि खीचे।१ १।उसे प्रोक्षण कर 
कुशा मोर पृष्पों से अन्तिका आसन वनावे तथा पुजन-हवन के लिए सब 
सामग्री एकत्र करे १२] धोने योग्य को धोवे, प्रोक्षण योग्य को प्रोक्षण 
करे, मणिया काष्ट से उत्पन्न अथवा ऋत्विक्‌ के यर्हा से प्राप्त अग्निको 
स्थापित करे।१३।अग्नि के बाहर निकलने पर विवाकार चिन्त: 


न करे तथा 
संस्कार युक्त धृत आगे रखे ।१४। 
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स्वसूत्रौक्तक्रमात्कुर्यानमरूलमन्त्रोण म त्रवितु । 

शिवमुत्ति समभ्यच्यं ततो दक्षिणपाश्वतः ।१५। 

न्यस्य मत्र घृते मुद्रां दशंयद धूसज्ञिताम्‌ः ।१५। 

स्रक्छवौ तेजसौ ग्राह्यौ न करस्यायससंसको ।१६। 

यज्ञदारुमयौ वापि स्मार्त वा शित्पसम्मतौ । 

पर्णे वा प्रह्यवृक्षादेरच्दरिं मध्य उत्थिते ।१७। 

संमृज्य ॒दर्भेष्तौ वद्धौ संताप्य प्रोक्षयेत्पुनः । 

परिषिच्य स्वसुव्रोक्तक्रमेण शिवपूवेकः ।१८। 

जुहुयादष्टभिर्वीजिरग्निसश्कारसिद्धय । 

्र्‌स्तुन्रश्र क्रमेणैव पुडदसित्यतः परम्‌ ।१९। 

बीजानि सप्त सप्तानां जिहवानामनुपू वंशः । 

त्रिशिखा मध्यमा -जिह्वा कनका पृवेतः स्थिताः ।२०। 

रक्ताग्नेयी नैच्छंतीं च कृष्णान्या सुप्रमामता। 

अतिरस्क्ति मरुजिह्वा स्वनामानुगणप्रभा ।९६। 

मज्ञाता अपने सूक्त ओर मूल मन्त्रसे सव ठ़ृत्य करे, शिव मूर्ति 

की पूजा कर दक्षिण पाश्वं से ।१५। मन्त्र द्वारा न्यात्‌ करके घृत म धनु 
मुद्रा प्रदशित करे, खक ओर स्रवा कासे. लोहे या शीशे केन ले, अन् 
धातु के बना सकता है।१६।देवदारु केया जसा शिव शास्त्र में विधान हो, 
दाक पात्र मे अथवा -दो पत्रों के मध्य तीरा निकल रहा है, परन्तु चिद्र 
आदि न हों।१७।उनको कुशो से माजन कर तपावे ओर शिव मंत्रसेय। 
अपने सूव्रोक्त मंतरसे प्रोक्षण करे ।१९। अग्नि संस्कार की सिद्धि के लिए 
श्रस्तुतब्र. भ्र. पृदुर. इन बीजाक्षरों से हवन करे ।१९। यह सात वीज 
अग्निकी सात जिह्वां के लिए एक-एक है । त्रिशिखा तीन शिखावाली 
हे, मध्यमा बहुरूप वाली है उसकी एक शिखा दक्षिण पे, एक वाम भोर 
एक ईशान की ओर, जिसे हिरण्य कहते दै, पूवं ओर कतक जिह्वा ६।२०) 
आग्नेयी दिक्षा कौ लाल, तैऋत्यकी काली, दूषी ओर सुप्रभा अतिरिक्त 
मरुज्जिहवा अपने गुण के अनुरूप नाम वाली ह ।२९। । 


ययय १. क १, 
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स्ववीजानंतरं वाच्या स्वाहान्तञ्च यथाक्रमस्‌ । 
जिह्वामाजस्तुतैहु त्वाज्यं जिह्वास्त्वककयः क्रमात्‌ 
रंवहनयं ति स्याहेति सध्ये हृघ्वाहृतिच्रयय्‌ । 
सिषा वा समिद्भिर्वा परिषेचन माचरेत्‌ ।२३ 
एवं कृचे शिवाग्निः स्थात्मरेत्तत्र पिवास्नम्‌ । 
तत्राह्य यजेह वर्धना रीइवरं शिवम्‌ । 
दीदान्त परिषिच्याथ सामद्धोमं समाचरेत्‌ ।२४ 
ताः पालाद्यः परा वापि यज्ञिया हादशांगलाः । 
अक्रान स्वथ शष्काः सत्वचो नित्रणाः समाः ।२५ 
दशांगरला वा विहिताः कनिष्ठगुलिसमिताः । 
प्रादेशमात्रा वाऽलाभे होतव्याः सकला अपि ।२६ 
द्वपिव्रस्माकारां चतुरगुलमायताम । 
दचादाज्याहति परचादन्नमक्षप्रमाणतः ।२७ 
लाजास्तथा स्पांश्च यवांश्च व तिलांस्तथा । 
सपिपाक्तानि भक्ष्याणि लेह्यचौष्याणि सभवे ।२८ 

वीज के अनन्तर स्वाहा" लगावे, एक जिह्मं मंदरो च्चारपूवःक 
कमे हवन करे । २२। सु वह्नये स्वाहा" उच्चारण के मध्यमे तीन 
आहुतियां दे वृत्तया सतिवा करके परिषेचन करे । २३। रेखा करत ये 
शिवाग्निकी भ्रान्ति होती हे , वहां शिवासनं का रुपरण 
करक अद्ध नारीए्वर शिव का यजन करे, दीप 
सदित हवन करे । २४ 'वे,सभिधायेपलाग की बारह अग्‌लकीहो, टदोन 
हीं तथा त्वचा सहित गीली तोड़ी हुई, त्रण रहित इका हों ।२५ । 
अधवा दण मगल कन्नी अ गुली के समान मोटी हों इसके अभावमें एक 
विलाद लम्बौ ही ग्रहण करे ।२६। दूव) दल के समान चर अगल लम्बी 

स भी हवन कर सक्ते है, फिर घुताहुति देकर सो 


सालह उदः या एकत एक 
ग्रा श्रमाण अन्न ले २७ खील, सरसो, जौ, तिल धृतेथुक्त भक्ष्य, 
त्य, चौध्य ।२८। 


दद वाहुत यस्तत्र पंच दा च्रितयंच वा । 


कर आहतात 
के तकं सींचकर ससिधा 


= = "ब भ ~> ~ च, प ~अ दद १. हि = ५ न क ~ 
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होतव्याः शक्तितो द्यादेकमेवाथ वाहृत्िम्‌ ।२९ 
सख वणाज्यं समत्याद्ा सचा जेषात्करेण वा । 
तर दिव्येन होतव्य तीर्थेनार्षण व तथा ।३० 
द्रव्यणकेन वाञ्लाभे जुहया चंद्धया पनः 1 । 
प्रायडिचत्तास जुहुयान्त्रयित्वाऽहुतित्रयम्‌ ।३ 

तर्न घुतनापूयव घच्‌ । 
निधाय पुष्यं तर्याग्र स्रवेणाधोमुखेन ताम्‌ । 
सदभण समाच्छाच मूतेनांजयिनोत्थितः । 
।पडतेन जुहुयाद्धारां तु यवसमिताम्‌ ।३३ 
इत्थं पर्णाति कृत्वा परिषिच्च पवेवत । 
तत उद्धास्य देवेरां गोपेयेत्त हताशनम्‌ ।३४ 
तसप्युद्धास्य वा नाभौ यजत्सधाय निन्यशः। 
अथवा बरह्भिमानीय शिवशास्त्रोक्तवत्मना ।३५ 
थं ते मच अथवा तीन आहति दे अथवा शक्तिन ह्‌ 
सआटनि दे! २६ । स्वे से घत, समिघ्ठाहायये, देवतीर्थं से 


--------- 





` -----त-- 











¡से हंदन फ्ररे । ३० 1 सव द्रव्यन म्लितोएकद्रव्यसेही 
तीर आहति दे। ३१ । फिर ह्दन से नेष रहै घृत 


प्रायश्चित्त के लिये 
मे घवेकौ भरकर उसके आगे पृष्प रखे सौर अधोसुख सवे को ।३२। 
लोमे दक नर भूलभन्त्रमे अजलि वधिकर खडेहौ ओर मन्त्रके अन्त 


ते बौपट लगा कर देवेज को विदा कर अग्नि की रक्षा करे ।३४। अथवा 





्निवं णास्योक्त प्रकार सै अग्ति लाकर ।३५। 
वागीशीगभ॑सभूत' संस्छृत्य विधिवद्यजे्त. । 
अन्वाधानं पुनः कृत्वा परिधीन्‌ परिधाय च ।३६ 

चाणि ट द्ररूपेण निक्षिप्येष्ट वा रिवं ततः । 
सद्भ्य प्रोक्षणीपात्र प्रोक्ष्य ताति तदभसा । ३७ 
प्रणीतापात्रमेषान्यां विन्यस्यापरिलं जलः । 
आज्यसस्का रपर्यतं कृत्वा संरोध्य स्कल. वौ ।३५ 
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गर्भाधानं पुसवनं सीमन्तोन्नयन ततः। 

कृत्वा पृथक्‌पुथग्धुत्वा ताजमन्ति विचितयेत्‌ ।३९। 

त्रिपाद सप्तहस्तः च चतुःज्छ ग द्विशीषंकम. । 

मधुपिग त्रिनयनं सकपदन्दुशेखरम्‌ ।४०। 

रक्त रक्ताम्बरालेप. माल्यभूषणभुषितम्‌ । 

स्वेलक्षणस्पन्न सोपवीत त्रिमेखलम्‌ ।४६। 

शक्तिमन्त भ्रकास्रवौ च दधानः दक्षिणे करे । 

तोमर वालघ्रूत च घुत्तपात्र तथेतरः ।४२। 

वागीश्वरो के गभ मे उत्पन्न अग्नि को विधिवत्‌ संस्कृत करर यज्ञ 

करे ओर अग्निका आधान करके परिधियों को धारण कर ।३ ६। दो-दो 
पारो को रखकर शिव का पूजन करे मौर प्रोक्षणी पात्र को अथवा अन्य 
पारो को शुद्ध करे ।३७।फिर जलपुणं पात्र ईलान दिशा में रये तथा घृत 
संस्कार तक स्रवे का शोधन करे ।३८। फिर गर्माधान, पु सवन सीनन्तो- 
तयन करके अग्नि उत्पन्न करे ।३९। जिस अग्नि के तीन चरण,सात हाथ 
चार सींग, दो शीश तीन तेत्र, जटाजृट, मस्तक पर चन्द्रमा ४०1 लालं 
वस्त्र, माला धारण जरिये, यज्ञोपवीत ओर मेखला युक्त ।४१। सनक भौर 
सवे को दाहिने हाथमे लिए तथा तोमर, पवा ओर चृत पात्र वाम हाथ 
मे धारण किये ।४दा 

जात ध्यात्वेवमाकार' जातकमः समाचरत्‌ । 

नालापनयन कृत्वा ततः संशोध्य सूतकम्‌ ।४३। 

शिवाग्निरुचिनामास्य कृत्वाहुति पुरः सरम्‌ । 

पित्रोविसजन कृत्वा चोलोपनयनादिकम्‌ ।४४५। 

आ्तोर्यामावसानांतः कूत्वा संस्कारमस्य तु। 

आज्यधारादिहोम च कूत्वा स्विष्टकृत ततः ।४५। 
रमित्तनेन बीजेन परिषिचेत्ततः ` परम । 
ब्रह्मविष्णुरिवेशानां लोकेशानां तथेव चं ।४६। 


तदस्त्राणां च परितः कत्वा पूजां यथाक्रमम , 


धृपदीपादिसिद्ध.यथं वह्धिमुदुधुत्य कृत्यवित्‌ ।४७। 


साधयित्वाज्यपूर्वाणि द्रव्याणि पृनरेव च। 
कल्पयित्वाऽऽसनं वल्लौ तत्रावाह्य यथापुरा ॥४५। 
सपृज्य देवं देवीं च ततः पूर्णान्तमाचरेत्‌ । 
अथवा स्वाध्रमोक्तं तु वहिनिकमः शिवापणम्‌ ।४९। 


तथा अन्यपदं धारण किये, अग्तिके जात-क्ममे ध्यान करे 
तथा नाल को छेदकर सृतक्त मे शुद्ध हो ।४३। स्चिनामकी शिवाग्नि को 
आहति से शोधकर माता-पिता को विदा करे ओर चोल तथा उपनयन 
स्कार आदि करे ।४४। आप्तोयमि तक संस्कार करके स्विष्टकृत मन्त्रोसे 
द्वन करके ।४५। चार बीज से संस्कार कर किचन करे तथा ब्रह्मा, विष्णु 
शिव के ईछ्वर ओर लोकेश्वर ।४६। ् उनके अघ्वों का यथाक्रम पुजन 
कर धूपादि की सिद्धि के लिए कृत्यज्ञाता अग्नि का उद्धार करे ।४७। ओौर 
चत के सहित सव पातरौ कोशोच कर अग्निम आसन की कल्पना कर 
पहिले के समान आह्वान करे ।४८। शिव-जिवा का पूजन कर पूर्णान्त 
कार्यं करे भथवा अग्नि कमं को शिवापण करे ।४९। 


वुद्ध्वा शिवाश्रमी कुर्यान्न च तत्रापरो विधिः। 
शिवाग्ने्भस्भ सम्राह्यमग्निहोत्रोदुभव तु वा।५०। 
वैवाहाग्निभवं वापि पक्व शचि सुगन्धि च । 
कपिलायाः शक्रच्छस्तं गुहीत गगने पतत्‌ ।५१। 
न विलन्नं नातिकठिनं न दुगंधं न शोषितम्‌ । 
उपर्थधः परित्यज्य गृह्णीयात्पतितं यदि ।५२। 
पिंडीकृत्य रिवाग्न्यादौ तत्क्षपेन्मूलमत्रतः । 
अपक्वमतिपक्व च सत्यथ्य॒ मसितं सितम्‌ ।५३। 
आदाय वा समालोड्य भस्माधारे विनिःश्षिपेत । 
तेजस दारव वापि म.न्मय शैलमेव च ॥५४। 
अन्यद्रा शोभन शुद्ध भस्माधार प्रकल्पयेत्‌ । 
समे दे शुद्धं धनवदुभस्म निःक्षिपेत्‌ ।५५। 


-------------------- 














न चायुक्तकरे दद्यान्नंवायुचितले क्षिपेत्‌ । 
न सप्प्रृशेच्च नीचांगैनंपिक्षेत न ल द्येत्‌ ।५६ 


शिवसक्त यह सव जानकर करे, अग्निहोत्र $ जिदाः 
भस्म ग्रहण करे ।५०। वैवाहि टै 





के अग्निकी भस्म मीश्र्है 
का गोवर जो पृथिधीपे गिरने पूवंही हाथमेंले लिया जाय, वहं श्रं 
है ।५१। वहे गौर वहुत पतला, दुगं न्धयुक्त या वहुत सूखा न हो, प्रृयिवीं 
भ॑ गिरे हुए गोवरको वीच से ग्रहण करे ।५२। उस गोवरद्ी पिड़ी वनाकर 
मूल मन्त्र से शिव्राग्तिमे डाल दे, न बहत पके, न कच्चा रह 





हौ जाने पर ।५३। पवित्र सुगन्धिगुक्त ग्रहण कर वस्व भै तोड 
धार मं रखे, उस मस्मको म्॑रादि से युक्त पात्र मे रखे तथा चादौ अ 





घातु या मिटटी, पत्थर, काठ ।५४। अथवा क्रिसी अन्य प्रकारके पामन 
धन के समान पवित्र स्थानमें रखे ।५५। यदि कीं जाय तो स्वयम्‌ 
अथवा अनुचर के साध भस्म लेकर चने, अपवित्र हासे न दधे ।५६। 
तस्मादूभासितमादाय विनियुञ्जीत मन्त्रतः । 

कालिषरूतेष नान्यत्र नायोग्येभ्यः प्रदापयेत्‌ ।५७ 
मस्मसंग्रहण कुर्याहवेऽनुदटासिते सति । 

उद्धासने कृते यस्माच्चण्डभस्म प्रजायते ।५८ 

अग्निकार्ये कते पञ्चाच्छिविशास्त्रक्तमागंतः । 
स्वसूत्रोक्तप्रकाराद्रा वलिकमं समाचरेत्‌ ।५९ 

अथ चिद्यासनं न्यस्य सुप्रलिप्ते तु मण्डले । 
वरिद्ाकोश प्रतिष्ठाप्य यजेत्पृष्पादिभिः क्रमात्‌ ।६० 

विद्यायाः पुरतः कृत्वा गुरोरपि च मण्डलम्‌ ¦| 

तत्रासनवर कत्वा पुष्पां ग रुमचयेत्‌ ।६१ 
` ततोऽनूप्‌जयेत्पृज्यान्‌ भोजयेच्च वुभुक्षितान्‌ । 

ततः स्वयं च भू जीत श मन्न यथासूखम्‌ ।६२ 

निवेदित च वा देवे तच्छेषं चामष्ृद्धये । 

श्रदथानो न लोभेव चण्डाय च समधितस्‌ {६३ 


हवन मे कुण्ड, होम-दरव्य कथन ] [ ४८१ 


~ 


के हास भस्म लेकर मंतरयुक्त करे ओौर 
अयोग्यकोन दे ५७1 देव कोविदा करके मस्म सग्रह करे उसके विस- 
जेन करने मे चड़ भस्म होती है।५८। शिवशास्त्रोक्त विधि से अग्नि- 
कायं के पश्चात्‌ वलि-कमं करे।५९।फिर विदयापनसे न्यास करके मंडल को 
लोप करे ओर शिवकोशः र कर पुष्प आदि से अचेनःकरे।६०'गुरु 


फिर उ अ नुचर 


को भी उपमौ प्रकार पुष्पादि मे अनेक प्रकारये पूज।६१।फिर पूजनीयो को 
| पूजन करे, भूवं को मोजन करावे ओर फिर शुद्ध अन्न का मोजन स्वय 
करे ।६२। सव कायं अत्मगुद्धि के निषु श्रद्धापूर्वकं कर ।६३। 
~ गन्धमाल्यादि वच्चान्यत्तत्राप्येष समो विधिः। 
नतु तत्र शिवोऽस्मीति वृद्धि कुर्याद्विचक्षणः ।३४ 
भुक्त्वाचम्य शिवं ध्यात्वा हृदये मुलमुच्चरेत्‌ । 
| कालशेष नयेचोग्येः शिवास्वरकथादिभिः ।६५ 
रात्रौ व्यतीते पूर्वादि छृत्वा पजं सनोहराम । 
शिवयोः गयनं त्वेकं कल्पयेदतिशोभनम्‌ ६६ 
मक्ष्यमोज्यांवरालेपपृष्पमालादिकं तथा । 
मनसा कमणा वापि कृत्वा स्वं मनोहरम्‌ ।६७ 
त ततो देवस्य देव्याश्च पादमूले शुचिः स्वपेत्‌ । 
गृहस्थो भाय॑या साद्धं॑तदन्येऽपि तु केवलाः ।६० 
प्रत्यूपसमयं बुहुध्वा माव्रामाचामुदीरयेत्‌ । 
प्रणस्य मनसा देवं सांव सगणसव्थयम्‌ ।६९ 
देशकालोचितं कृत्वा शौचाद्यमपि शक्रितितः । 
शठादिनिनदंदिव्वेदव देवीं च बोधयेत्‌ ।७० 
ततस्तत्सयोन्तिद्रः पुष्पैरतियुगंधिमिः । 
निर्वेत्यं शिवयोः पूजां प्रारभेत पुरोदितमु ।७१ 
गन्ध, माला आदि अपण करे तथा सभी कार्यो नँ अपे को शिव 
मानकर ॥६&४। मोजन कर आचमन करे ओर शिवजी का ध्यान कर 
हृदय मे मूल मंत्र जप कर शिवशास्त्र॒ कहता, सुनता समय वितादे ।६५। 
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राच्रि व्यत्तीत होने पर पूर्वारमें पूजन कर ।शव डिवा के णयन ङं 
कल्पता करे।९६। मध्य भोज्य,आनेपन.गध,मालादि मन दे प्र्र ले।६७।पफ्िर 
त्वेन होकर शिव-दिवा के चरणों की ओर सोवे, गृहस्थ हो तो पत्नी कं 
भी दही शयत करावे।९८। प्रातःकाल का आभासं होच पर्‌ आद-मत्रडच्ता- 
रण कर दे4-देवी को प्रणाम करे ।६९।ोर शौचादि म 
होकर देव-देवी को जगावे 1७०। फिर प्रफुल्लित श्रं ए पुष्पों से पूजन केर्‌ 
पर्वोक्तं वधान करे ।७१1 
॥ योभ-मागं श्रौर उसके विध्न ॥ 
ज्ञाने क्रियायां चर्याया सारमुद्धृत्य संग्रहात्‌) 
उक्त भगवता सर्वं श्रत श्रूतिम मया ।१ 
इदानीं श्रोतुमिच्छसि योग परमदुर्लभम्‌ । 
साधिकार च ताग च सविधि सप्रयोजनन्‌ ।२ 
यद्यस्ति मरणं पूर्वं योगायनुपदतः । 
सद्यः साधयितु शक्यं येन स्यान्तात्महा नर।३ 
तच्च तत्कारण चैव ॒तत्कालकरणानि च । 
तदूभेतारतम्य च वक्तुमहसि तत्वतः ।४ 
स्थाने पृष्ट त्वया कृष्ण सवेप्रह्नाथवेदिना । 
ततः क्रमेण तत्सर्व वक्ष्ये श्र.णु समाहितः ।५ 
निरुदधवृत्यतरस्य शिवे चित्तस्य निद्चला । 
या वृत्तिः सा समासेन योद्रः स खल पंचधा।६ 
सरंत्रयोगः स्परंयोगो भावतोगस्यथापरः । 
अभावयोगः सर्वेभ्यो महायोगः परो मतः ।७ 
श्रीह्धष्ण ने कहा सगवन्‌ ! ज्ञान, क्रिया ओर अचंना क्राजो 
वेदाचुक्ुल सारांश आपने सङ-ग्रन्थो से लेकर मे बतलाया, उसे मेषे समञ्च 
चिथ) {अब भाप उस्र सांग-योग के विषय में विधि सहित सुनाने की कृषा 
करे जो परम दुलभ दै\२।जो योगाभ्यास के त्याग द्वारा विधिपूरवेक मृत्यु 
होती 8, उसी से योग साधन भौ सामध्यंदुवंक होता है । इस प्रकार 





अ नज 


योगनं जौर उपक विध्न | [ ४८३ 
सनृष्य आलत्म्‌-वाती नदीं मानः जाता।३।इपलिए आप कृषा करके उख यो 
का तमथ ओौर विधि विवरण सहित मुज्ञ सुवावेगे।४।उपमन्युजी बीले-- 
टि क्रष्ण { आष इन सत्र प्रष्नों के रहस्य को समक्षने वाल है ओर लापका 


यह्‌ प्रएन परोपयोगी है अव सावधान होकर उसके विषथमे सुनो 
शिवजी मे अपने अन्तःकरण की ससस्त वृत्तिं को निश्चल ल्प से लमा 
देने का नापही योग रहै ओर वह पाच प्रकार का होवा हैमः ख| 


योग, दावयोग, अभावयोग अौर सहायोत ।६-७। 

सनस्त्राभ्यासर्गोनवे यन्त्रादाच्याथंगोचारः । 

अव्याक्षेपा सनोवृत्तिर्मत्रयोगः उदाहतः ।८ 

प्राणायापयुखा संव स्पर्शयोगोऽसिधीयते । 

स सन्त्रस्पशेनिभु क्तो सावयोगः प्रकीतितः'९ 

विलीनावयव शिव ङ्प सभाव्यदे यतः । 

असावयोगः संप्रोक्तोऽनाभासा्च्तनः सतः 1१० 

हि] एनैकश्चित्यते निर्पाधिकः । 

यथा दावमनोवरृत्तिसं हायोश इहौच्यते ।६१ 

टृष्टे तथानृश्रचिके विरक्त विषये मनः । 

यस्य तस्याधिकारोऽत्ति योगे नान्यस्य क्याचितु ।१२ 

व दोषाणां गणानामीश्वरस्य च । 

वरशनादव सतत विरक्तः जायते मनः ।१३ 

अष्टंगो गा षडगोगा सर्वयोः सम{सतनम। 

यमश्च नियमश्च न स्मस्तिकाद्च तथानम. ।१४ 

प्राणायामः प्रयाहारो धारणाध्यातसेन च । 

समायिरिति योगांगाच्यष्टाग्‌ त्तानि सूरिभिः ।१५ 

मन्त्रों के अभ्यास हारा जब मनुष्य की सनोघरृत्ति वाचाथं के गवर 

टिक जत्ती हितो वहं "मन्त्रयोगः कः जता टं ।८। जव इसी क्रिया 
कर प्रणायाम के साय क्रिया जाता इ तव उत स्पशयोग' ऊहते है ओर 
यदि सन्व्-स्पशं से रदित {ष्या जाय तो वह (मावोग" हौ जाता है। 
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ओर जब इस अभ्यासमे पमस्त विद्व तिरोहित हो जाता तो उसका 
नाम अभावयोगः होता है । उसमे आस-पासकी वस्तुका आमा भी 
नहीं र हता।९-१०।जब सव उपाधियों को त्याग कर एकं माल शिव-स्वरूप 
का ही ध्यान क्रिया जाता हितो उपे महायोग" कहा गथा है।११।देखे ज 
शौर सूने जाने वाले कामनायुक्त विषो से जिसका सन प्रणेतः विरवं 
ही योग क्रा अधिकारी होता है ।१२।जब मनूष्य इस लोक भौर परलं 
दोनों के सुखो को नाशवान समल्ञ लेता है तो उसका मन शीघ्र विरक्त 
जाताहै ।१३। योग केआठ आरद अद्ध बतलाये शये हँ । आठ इस 


प्रकार है ~~ परत, तियमः, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, 
समाधि ।१४-१५। 


नं 
= 
९ 
क 


आसमं प्राणसंरोधः प्रत्याहारोथ धारणा । 
ध्यानं समाधिर्योगस्य षड गानि समासतः ।१६ 
पृथग्लक्षणमेतेषां शिवशांस्त्रं समीरितम्‌ । 
शिवागमेषु चान्येव विज्ञेषात्कामिकादिषु ।१७ 
योगशास्त्रे ष्वपि तथा पुराणेष्वपि केष च । 
अहिसा सत्यमस्तयं ब्रह्यचर्यापरिग्रहः । 
यम इत्युच्यते सद्भिः पंचावयवयोगतः ।१८ 
शौचं तुष्टिस्तपस्चेव जपः प्रणिधिरेव च । 
इति पचप्रभेदः स्यान्नियमः स्वांशभेदतः ।१९ 
स्वस्तिक पद्ममध्यनेदुः वीरं योगं प्रसाधितम्‌। 
पय क च यथेष्ट च प्रोक्तमासननष्टधा ।२० 
णः स्वदेहजो वायुस्तस्यामो निरोधनम्‌ । 


तद्र चक पूरक चकु भक च त्रिधोच्यते ।२१ 
जो द्धै अद्ध बतलाते है--वे मासन, प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा 


ध्यान, समाधि को ही कहते हँ ।१६। रोव शास्वों मे इनके लक्षण विमिन्न 
बतलाये कुछ ग्रन्थों मे कामिक्रादिकमोंका वणन किया गया हं । अहिसा 
सत्य, आस्तेय, प्रह्यचय, अपरिग्रह इन पांच का नाम षयम कहा गया है । 
शौच, तुष्टि, जप, तथ, ईखवर प्राणिधान का नाम योग शास्त्र रौर पुराणों 








योग-मागं मौर उसके विध्न | वि 
4 नियम वतलाया गधा टै! १७-१९। असनो के आठ चेद स्वस्तिक, पद्य, 
अधन्दुदीरासन योग,प्रसःधिद, परयंङ्क ओर यथेष्ट हं । प्राणायात का आश्य 
ठै अपने श्वासं करौ गत्तिकरा निरोध करना-वह्‌ पूरक, रेचक ओर 
कूस्मक क्रियाके रूपमे तीन प्रकारका होता रह ।२ ०-२१ । 
नासिकापुटमंगुल्या पीड्येकमपरेण तु । 
ओदर रेचयेष्टायु तथाय रेचकः स्मृतः ।२२ 
वाह्यन सस्ता देह हतिवत्परिपरयेत्‌ । 
नास पृटेनापरेण परणात्परक मतम्‌ ।२३ 
न मुचतिन गृहणाति वायुमतवंहिः स्थितमु । 
सपृणं कुमवत्तिष्ठेद्चलः सतु कु भकः ।२४ 
रेचकाद्य' त्रयमिदं न द्रत न विलम्वितम्‌ । 
तद्यतः क्रमयोगेन त्वभ्यसे्योगसाधकः ।२५ 
रेचकादिष्‌ योऽभ्यासो नाडीशोधनपूक॑कः । 
स्वे छोत्क्रमणपर्य॑तः प्रोक्तो योगानुज्ञासने ।२६ 
कन्यादिक्रममातप्राणायामनिरोधनम्‌ । 
तच्चतुधोपदिष्ट स्यान्माव्रागुणाविभागतः ।२७ 
कन्यकस्तु चतुरा स्यात्स च द्वादशमात्रकः । 
मध्यमस्तु द्िरुदधातश्चतुविश॒तिमात्रकः ।२८ 
प्राणायामस के लिए पहले बि नासिका पुट को बन्द करके दाहिने 
वायु क्रो बाहर निकालना रेचक कहा जाताहै जौर फिर दुप॒रे से श्वास 
को मीतर खींचना पूरक कहा जाता है ।२२-२३। जव बाहर्‌ ओर मीतर 
गे वायु को जहाँ का तहां रोक दिा जाता है उसको कुम्भक कहा जाता 
ह 1२४ यहं अभ्यास करते सपय शीधृता नहीं करनी चाहिए एर्वांस कौ 
निकालने, खीचने ओर रोकने मे क्रमव्र सूप | काम करना चाहिएा२५ 
योग-शास्व मे इसे नाडी शोधन करने वाला कहा है ओर शक्ति तथा रुचि 
के अनुसार दी करना उचित वताया है।२६९।इसका अभ्यास मात्रा के अनु- 
सरार क्रमशः बहकर करना चाहिए, इसके चार स्तर रखे गये ह ।२७। 
इसक्रममें पहला द्जां बारह मातरा का होता है भीष दूसरा चौनीस 


1, प“ 


-, 


भात्रा का ।२८॥ 
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उत्तमस्तु व्रिर्डातः पड्विशन्पा्रकः परः । 
स्वेदकंपादिजनकः प्राणांयामस्तदुत्तरः '२९ 
आनंदोद्भवरोमांचमेव्राश्र. णां विमोचनम्‌ । 
जल्पश्रमणमूर्छाद्य जायते योभिनः परम्‌ 1३० 
जानु प्रदक्षिणीकृत्य न द्रतं न विलंतरितम्‌ । 
अंगुलीस्फोटन कुर्यात्सा माघं ति प्रकीतिता ।३१ 
सात्रा क्रमेण विज्ञयाश्चोद्धातक्रपयोगतः । 
नाड़ी वि्द्धिपवं तु प्राणायाम समाचरेत्‌ २२ 
अगर्थश्च सगर्भेडच प्रागायासो द्विया स्मृतः । 
जपं ध्यानं विना गर्भः सगर्भस्तत्समन्वयाद्‌ ।३३ 
अगरमद्गिभसयुक्तः प्राणायामः शाताधिकः ¦ 
तस्मात्सगभं कुवन्ति योगिनः प्राणसयसमरु 1३४ 

तौसस छञ्वीस मात्रा का होता दै जिसे उत्तम प्राणायास क 


न्ह 


~ 
५ 
< 

1 


हि । चौरे प्राणायाम मे स्वेद, कम्प आदि लक्षण उत्पन्न हो जात ह ।२९॥ 
इससे योयाभ्यासी को बड़ा आनन्द प्राप्त रोता है । सो्षपाच,अश्र्‌प्रवाह,जल्प 
श्रमण, मूर आदि भी होने लगते है! ३०।काणयाम के लिये जो मात्रा वत- 
लाई गई है उसका परिमाण एकत चृध्क्रौ वजने मे जितना समथ लगता, 
उषीसहै । चुख्कोन अधिक शीषू वजार जायन वट 
एसी मात्रा के अनुपार प्राणायाम का समय बद्ःना च।षहिए्‌।३१-३ २। प्राणा 
यामकेदो भेद जौरमभीदै अगमं शौर सभं । जप सदत सभं ओर 
हसक विना अगसं कटा जाता है।३३।अगर्म की अपेक्षा सगं कोसौ गुनः 
प्रमावशाली दतालाया है, इसमे योगौ वैषा ही करे ह । ३४1 ` 
प्राणस्य विजयादेव जीयते देहुवायवः 1 
प्राणोऽपानः समानश्च ल्य.दानि व्यान एव च ।३५ 
नागः क्रर्मश्च कृकरो देवरो देवदत्तो घनजयः । 
प्रयाणाँ कुरते यस्मात्तस्मात्प्राणोऽभिधीयते ।३५ 
अवाड्‌नयत्यपानाख्यो यदाहारादि भूज्यते । 
व्यानो व्यानशयत्यंगान्यशेपाणि विवर्धयन्‌ ।३७ 





~= 








ह 
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उद्र जयति सर्माणीत्युदानो वायूरीरितः । 
सम - यत्ति सर्वगः समानस्तेन गीयते ।३८ 
उद्गारे नाग आख्यातः क्र्म उन्मीलने स्थितः । 

छरकर क्वौ जेयो देवदत्तो विजृम्भणे ।३९ 

पि धन जयः। 


निरदैहत्यखिल दोष केतुं्देह च रक्षति । 

प्राणे त्‌ विजते सम्यक्‌ तच्चिहृनान्युपलक्षयेत्‌ ।४१ 

विष्मूत्रदलेप्मणां तावदल्पभावः प्रजायते । 
जनपामथ्यःचि राद्च्छवासनं तथा ।४२ 


दरोकर ही शरीरस्य इस प्रकार कौ निम्न प्राण- 







प्राण्‌, अपान सपान), उदान व्यान-ताम, कम, 


नञ्जय । प्रयाण करने के कारण दही प्राणवायु का 
गो जनके छपे ब्रहुण क्रिये आहार कोजो नीचले 
ते है । व्यान का काये शरीर के समस्त अगोंमे 
व्याहत ह्यना है :७। शसीरांगों को उद्वेजित करने वाले वाध को उदान 
तथां सत्र अगो ने सममव रद्धने वाले को समान कहते है । मुख से जं भाई 
आदि निकालने वाला वायु नागनेवों के उन्पीलन वाला कू्म,खां सी आदि 
वाला वायु देवदत्त कहा जाता है।३८-३९।वनञ्जय का काये समस्त अणो 
का पोदण करना दै, यहं मृतकावस्थामे भी शरीर का त्याग नहीं करता। 
इय तरह विधिपूर्वकं प्रायायाम के अभ्यास से सम्बृणं शारीरिक दोष तष्ट 
हो जाते दहै ओर देह की सुरक्षा होती दै। सके = सरावचानौ कै साथ 
शरीर में उत्पन्न चिहनों करो देख ले ।४०-४१। प्राणायास की सफलता चे 
था का परिमाण कम हो जाता दै, अधिक भोजन 


विष्ठा, मूत्र भौर श्लेर 
है जौर षविं की सषा घट 


क्चाने कौ सामथ्यं उत्पन्न हौ जाती 

जाती है ।४२। 
लवुतवं बीश्रगामित्वमुत्साहः स्वरसौष्ठवस्‌ । 
सवरोगक्षपर्चंव वल तेजः पुरूपताः ४२ 
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वृत्तिपंधा युवत्वं च स्थिरता च प्रसन्नता । 
तपांसि पापक्षयता यजञद्रानत्रतादयः ।४४ 
प्राणायामस्य तस्यते कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌ । 
इन्द्रियाणि प्रसक्तानि यथास्व विषयेष्विहुः ।५५ 
आहत्य यन्िगृहणाति स प्रत्याहारउच्यते । 
नमःपूर्वाणोन््ियाणि स्वगं नरकमेव च ।४६ 
निगृहीतानिसृष्टानि स्वर्गाय नरकाय च । 
तस्पात्सुखार्थी मातिमाञ्ज्ञानवराग्यमास्थित ।४७ 
इन्द्रियाश्वाग्निगृह्याशु स्वात्मनात्मानमुद्धरेत्‌ ¦ 
घारणा नाम चित्तस्य स्थानवन्ध समासतः 1४ 
स्थान च शिव एवकोमयन्यदूदोषत्रयं यतः 
काल कं चावधीछृत्य स्थानेऽवस्थापितं मनः।४९ 
शरीर मे हल्कापन, रीघृगामिता, उत्साह, स्वर-सौघ्रव, सव तरह 
के रोधो काना, बल, तेज, सुन्दरता, धारणाणक्ति, बुद्धिमत्ता, तसुणाई, 
स्थिरता, प्रसन्नता, तप, पापों का क्षय आदि गृण बढते हैँ यज्ञ,जप,दान 
द्रत आदि का महत्व प्राणायाम की अवेक्षा अत्यन्त न्युन 
भरत्याहार का अथं है इन्द्रियों को उनक सविकार त्रिषयोंसे ह 
ध्यान मे लगाना । मन ओर इन्द्रिया ही स्वच्छन्द 
बनती हँ ओर सयसमित की हुई स्वगेदायक बन्‌, जा 
रूपी घोड़ों को वश 


ट ।४३-४५। 
टाकर.आत्म- 
होने पर नकंका कारम 
तौ ह ।४६-४७। इन्दि 
मे रखकर ही आत्म कल्याण सम्भव है 
आशय हँ चित्त को एकर स्यान पर भलीं प्रकार स्थित कं 
का आशय 'शि्' के अतिरिक्त ओर ग्रिसी मे नहीं हो सकता । अन्यलक्ष्य 
दोष युक्त ठति दह । शिव के लक्ष्य षर हौ समय को अवधि करके चित्तको 
ठ्‌ राना चाहिए ।४८-४९॥। 

नतु प्रच्यवते लक्ष्याद्धारणा स्यान्न चान्यथा । 

मनसः प्रथमं स्थेय धारणातः प्रजायते ५० 

तस्माद्धीर मनः कृर्या्धारण म्यासयोगत। ै 

ध्यं विताया स्मृतो धातुः शिवविता मुहुमु हु ।५१ 


। धारणा का 
र लेना । “स्थानः 


क = 





मर 
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अभ्याज्लित्तेन मनसां ध्यानं नाम तदुच्यते । 
ध्येयावस्थितचित्तस्त सदशः प्रत्ययश्च यः ।५२ 
प्र यवान्तनिमुक्तप्रवाहो ध्यानमुच्यते । 
सवं मन्यत्परित्यज्य शिव एव शिवंकर ।५३ 
परो ध्येयोऽधिदेवेशः साप्ताऽथवेणी क्ष तिः । 
तथा शिवा परा ध्येया पवभूतगतौ शिवो । 
तौ श्रतौ स्मृतशास्वरभ्यः सवंदोदितौ ।५४ 
सवेज्ञौ सतत येयौ नानारूपविभेदतः ५५ 
धारणा करते समय अपने मनत को लक्ष्य मे लगाये रहे, उप्तसे च्युत 
कदापिन होने दें । इक त्रिना चित्त की स्थिरता हो सकना असम्भव है 
।५०।इक्लिये धारणा द्वारा मन को रोकना आवश्यक है । “घ्य चिन्ता- 
याम” घातु से घ्यान' शव्द वनता ह, जिसका आशय निरन्तर शिव का 
चिन्तन करते रहना दै । जव वृत्ति किव मे एकाकार हो जाय तत उसे घ्यानं 
समज्ञना चाहिए । योगसृत्र के अनुपर चित्त के प्रत्ययान्तरं प्रवाह कानाम्‌ 
ही ध्थान है। इसततिए समस्त लक्ष्यो करा त्याग कर एक मात्र शिव का ही 


ध्यान करना चाद्ियिः५१-५३वेद में मी "पर शिवोध्येयः' का उपदेश दिया 


गथा है । इती प्रकार सम्पूर्ण भगो का कारण स्वल्प शिव का ध्यान करन 


मी आवश्यक है।६४।शन्‌ ति,स्मृति जोर समस्त शास्त्रों मे शिव मौर शिवा 


कोही नाना रूष ओर मेदो से ध्यान करने भोग्य बतलाया है ।५५। 
विमुवितः प्रत्ययः पूवे प्रत्ययश्चाणिमादिकम्‌। 
इत्यतदृष्टिविध ज्ञं य ध्यानस्यास्य प्रजोजनम्‌।५६ 
ध्याता ध्यानं तथा ध्येय यच्च ध्यानप्रयजोनम्‌ । 
एतच्चतुष्टयं ज्ञात्वा योग युल्जौत योगवित्‌।५७ 
ज्ञानवं राग संपरनः श्रददर्धानः क्षमान्वितः । 
निममश्च सदोत्साही ध्यातेत्थं पुरुषःस्मृत ।५८ 
जपाच्छरांत पुनध्ययिद्धयानाच्छांतः पृनजपेत्‌। 
जपव्यानाभियुक्तस्य क्षिप्र योयः प्रसिध्यति।५९ 
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धारणा द्वादशायामा ध्यानं दाददधारणस्‌ । 
ध्यानद्वादल्कं तावत्समाधिरसभिधीयते ।६० 
समाधिना म योगांगमन्तिसं परिकीतितम्‌ । 
समाधिना च सवत्र प्रज्ञालोकः प्रवत्तं तं ।६१ 
यदथेमात्रानि्मासिस्तिमितोदधिवस्स्थिरम्‌ ) 
स्वरूपरन्यवद्‌भानः ममाधिरभिधीयतं ।६२ 

ध्यानके दो उहुश्य वतलाये मये ह| प्रथम आत्मा की मृक्ति अर 
दूसरा अणिमादि सिद्धिथों कौ प्राप्चि। योगी का क्तव्यहै करि वहं ध्याता, 
ध्यान, ध्येय ओर ध्यान के प्रयोजन को समन् कर ध्यान-योग को करे 

।५६-५७।ध्याता वहं है जो ज्ञान-वंराग्य से युक्त, ममत्ता रहित ओर सदैवं 

उत्स्ाहयुक्त अवस्था मे रट्‌।५८।जवर जप करते हुए थक जाथ तो ध्यानकरे 

भौर ध्यान से थक जाय तो जप करे, यहो योगमै शीष सफल होने का 
मामं हे,५९।वारह प्राणायाम करने को एक घारणा जौर वारह्‌ वार धारण 
करने पर एक ध्यान समज्ञना चाहिये । बाहर व्यान होने पर सनाधि हो 
जाती है जो योग का अन्तिम अद्ध है ओर जिसमे साधक प्रज्ञा-लोक को 
प्राप्त होता है \६०-६१।जिस अवस्था मे निदचय सागर की तरह केवल 
अथंका हीप्रकाण हो ओर स्वरूपका 

समाधि कहौ जाती है ।६२। 
व्यये मनः समावेश्य पञ्येदपि च सुस्थिरम्‌ ! 

। निर्वाणानलवद्योगी समाधिस्थ; प्रगीयते ` ।६३ 
न श्र.णोति न चाघ्राति न जत्पति न पयति । 
न च स्पशं विजानाति न सकल्पयतं मन ।६४ 
न वाभिमन्यते किचिदुबध्यते न च काष्टवत्‌ । 
एनं शिवे विलीनात्मा समाधिस्थ इहोच्यते ।६५ 
यथा दीपो निवातस्थः स्पंदते न कदाचन । 
तथा समाघिष्ठोऽपि तस्मान्न विचलेत्सुधीः ।६६ 
एवमभ्यसतव्चारं योगिनो योगमुत्तमम्‌ । 
तदंतरावा नश्यति विध्नाः सर्गे नैः शनैः ।६७ 


९1 
शून्य की तरह भान हो, वह 
। 
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यौ (अ 
ग मागं के अन्य विध्न | @ ५ | 
अपने मन को ध्येय मे लगालर सृस्थिर होकर देता रहने से योगी | 
| 


निर्वाण -अग्निके सपान सो जाता ६।६३।समावि अवस्था का तात्पर्य यह्‌ 
है किसाधकनतुने,नसूधे, न वोले, न देवे, न,स्पदो का अनुभव करे 
न मनये कोई संकल्प उठे। डय वहु कुमी न जानता हभ काठ को 1 
तरह शदल हो जातादहै मौर अपनी अत्मा बणेतः शिवे लीक क । 
देता दै ।६४-६५। जंमे वायु रहित स्थान में दीपक जरा मी स्पन्दित > 
हीता उसी तरह घमाधि-अवस्थ। में योनी तनिक भी चायमान तहीं होतः 
।६६। इस प्रकार अन्यास द्वारा योनी श्रेष्ठ योगको प्राप्त होता है घौर तव | 
उसे भीतर के समम्त विध्न स्वयम ही धीरे-धीरे २९ हो जति ह ।६७। 
1} योगां के प्रस्य विध्न ॥ । 
आलस्यं व्याघयस्तीत्राः प्रमाद स्थानसंञ्लय । 
अनवस्थितचित्तत्वमश्वद्धा शआांतिदशेनम्‌ 1° 
दुःखानि दौमनस्यं च विषयेष, च लोलता । 
दशते यु जतां पु सामन्तरायाः प्रकीतिताः ।२ 
आलस्यमलसत्व तु योगिनां देहचेतसौः । | 
धातुवैषम्यजा दोषा व्याधय कम दवजा । | 
प्रमात्ते नाम योगस्य साधना नाम भावना । 
एदं वेत्यूभयाक्रांत विज्ञान स्थानसंशय्‌ ।४ 
अप्रतिष्ठा हि मनसस्त्वनवस्थितिरूच्यत । 
अश्रद्धा भानरहिता वृत्तिवें योगदत्मनि ।५ 
विपर्यस्ता मतिर्या सौ आंतिसित्यिमिधियते । 
टुःखसज्ञानज पुसां चित्तस्याघ्यात्मिक विदुः।& 
जाधिभौतिकमगोत्थं यच्च दुःखं पुराकृते । 
आयिदेविकमाख्यातमशन्तदविषादिकमू 1७ 
सस्यव्ध मे संशय, चित्त की अस्थिरता 
दुःख सनम बुरे भाव उटना, विशयो में 
है ।१-२।आलल्य भौर शिथिलता देहु 
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आलक्ष, व्याधि स्थान कते 
` द्धा की भावना रति दनि, 


दंचलता-ये योग-गा्म केदस विध्न 


४२. ॥ { श्री शिवपुराण 


भौर चित्त सम्बन्धी दोष है । व्याधि की उत्पत्ति धातुओं कौ विषमतातथा 
दूषित कर्मा से होती है । योग-सावना में सावनो न होना प्रमद कहा जाता 
ॐ ओर ध्येय सम्बधी दुविधा कानाम संशयः होता है ।३-४। तन की 
अस्थिरता को अनवस्थित' कहते हं मोर योग के सम्बन्ध में सद्भावन 
होना अश्वद्धा है । उल्टी वुद्धि से उत्पन्न अवस्था का नाम रान्ति है ओर 
अज्ञान के कारण अध्यात्मिक दुःखों की उत्पत्ति होती दै ।५-६। जो दुःख 
पूवेकृत कर्मो के फलस्वरूप प्राप्त होति हैँ वे आधि मौतिक कहे जाते है ओर 
शस्त, विष आदि से उत्पन्न दुःख को आधिदैविक करते ह ।७। 

इच्छाविघातजं भोभं दौर्मनस्यं प्रचक्षते । 

द्िषयेषु विचित्रोषु विस्रमस्नत्र लोलता ।८ 

शातेष्वेष्‌. विष्नेष, योगां सक्तस्य योगिनः । 

उपसर्गाः प्रवतते दिव्यास्ते सिद्धिसूचकाः ।९ 

प्रतिभा श्रवणं वार्तां दशनास्वादवेदनाः । 

उपसर्गाः षडित्येते व्यये योगस्य सिद्धय १० 

सृक्षमे व्यवहितेऽतीते विप्रकष्ट त्वनागते । 

प्रतिभा कथ्यते योऽथ प्रतिभासो यथातथम्‌ ।११ 

श्रवण सवंशब्दानां श्रवसो चाप्रयत्नतः । 

वार्ता वार्तासु विज्ञानं सवेषामेव देहिनाम्‌ ।१२ 

दशनं नाम दिव्यानां दशेन चाप्रयत्नतः । 

तथास्वादश्च दिव्येषु पसेष्वास्वाद उच्यते ।१३ 

स्पशेनाधिगमस्तद्द्रं दना नाम विश्चता । 

गन्धादीनां च दिव्यानामाब्रह्यभुवनाधिपाः ।१४ 

इच्छा की पृतिमे व्याघात पड़ने से दुमंनता उत्पन्न होती है ओर 

विभिन्न प्रकार के विषयों से चञ्चलता को विश्रम कहा जाता है ।८। 
योगमागं में संलग्न योगी के जब ये सव विध्न शान्त हो जाते है तव सिद्धि 
की सूचना देने वलि दिव्य उपसगं अनुभव होने लगते ह।९।ये उपसग दः 
प्रकार के होतेरहै-प्रतिमा, श्रवण, वार्ता, तव वस्तु का दशन, स्वाद 







ओर 
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वेदना । ये सव प्रकारके उपगं योगसे प्राप्तको शक्ति को नष्ट करने 
वाले होति हैँ ।१०। सूक्ष्म ङे व्यतीत हो जाने पर विप्रकृष्ट अवस्था का अाग- 
सनहोताहैतो उसे श्रतिभा' कहते ह । इसके सव विषयों का अर्थं स्वय 
मेव प्रकट होने लगता है ।११। स तर हॐ णब्दोंको सुनने लगना श्रवण" 
है जर समस्त देह-धारिर्यो की वातौ का जान लेना वाती हं ।१२।बिना 
भरयतेन किये सव दृश्यों काने्रोंके प्म्मुव भाते रना द्चन' है मौर 
दिव्य रसों क अनुमव होने लगना स्वाद है । १३. सद प्रकार के स्पर्णो 
ओर गन्धों को जातने लगना वेदना" हि ।{४। 

सतिष्टते च रत्नानि प्रयच्छंति वहुनि च । 

स्वछंदमधुरः वाणी विविधाऽस्यासप्रवर्तते ।१५ 

अथ प्रयोगं योगस्य वश्ये म्यृणु समाहित । 

शुभे काले शुभे देशे शिवक्षेवरादिके पुनः । 

विजने जंतुरहिते निःशब्दे बाधवजिते ।१६ 

सुप्रलिप्ते स्थले सीम्ये गधधृपापिंवासिते । 

मक्तपुष्पसमाकी्णें वितानादिविचित्रिते ।१७ 

कुशपृष्पसमित्तोयघलम्‌लसमन्विते । 

नाग्न्यस्याशे जलाभ्याशे श॒ष्कपणं चयेऽपिवा।१८ 

न दशमृशकाकीणं सर्पडवापदसंकुले । 

नच दुष्टमृगाकीणं न भये दूजपावृते ।१६ 

दमशे चैत्यवल्मीके जीर्णागारे चतुष्पथे । 

नदीनदसमद्राणां तीरे रथ्यांतरेऽपि वा ।२० 

न जीर्णोद्यानगोष्टादौ नानिष्टे न च निन्दिते 1 

नाजीणगम्लिरसोद्गारे न च विण्मूवदूषिते ।२१ 

न छर्यामतिसारे वा नातिभुक्तौ श्रमान्विते। 

न चातिचिताकूलितो न चातिक्षुतिपिपासित ।२२ 

से सधन को उच्च लोकों कै अधिपति अनेक रत्न देते हैँ ओर उनके 

मुख से भांति-भांति कीश्चष्ठ ओर मधुर बाणौ बहिगंत होने लगतीहै।१५। 


|| 
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तहु स्थान अच्छी तरह लिषा-पुतागन्य 


से अवग ओर बाधा रहित ले।१६। ठह 
तथा धूप आदि से सुगन्धित तथा एलो, बेलो आदि ते आकषक हो ।१६। 


वहाँ कू श, पुष्प, जल, कन्दमूल, फल अग्नि, जलं कौ बाढ़ तथा शुष्क पत्तो 
द्रम बचा हुभआा हो, दुजनों के मये मुक्त हो ।१८ अपनास्थान 
शमशान चौराहा, सपे का तिल, जीणं स्थान, प्राचोन मस्दिर, नदी, नद, 
समुद्र का किनारा अथवा क्रिसी गली के निक्रटन रवे । इमी प्रकार पृराना 
लमीचा, गायोंॐे गो, यनि, निन्दित, अजीर्णं, अम्लरस की उका 
विश्रा-मूल् पे अशुद्ध, जुकाय, वाँसी, अतिसार, अङि भोजन श्रम से युक्त, 
चन्ना व्धाकूुल भूष ओर प्यास पे व्यक्ति अथवा गुरुके कायंसें व्यस्त 
व्यक्ति योगाम्दात्त न करे ।२०-२२। 
नापि स्वगुरुकर्माद प्रसक्तो योगमाचरेतु । 
युक्ताहारविहारङ्च युक्तनेष्टदच कसंसु ।२३ 
युक्तनिद्रप्रवोधरच सर्वायासनिवचितः । 
आसनः म. दुल रम्यं विपुलं सुसम शचि ।२४ 
पद्मकस्वस्तिकादीनामम्यतेदासनेष, च । 
अभिवद स्वगुर्वतानभिवाद्याननुक्रमात्‌ ।२५ 
छजुग्रीवश्चिरोवक्षा नातिष्ठ च्छि्ठलोचनः । 
किचिदन्न मितशिरा द॑तेदन्तान्न संस्पृशेत्‌ २६ 
दंताग्रसंस्थितां ज्िहवामचलां सचिवरेदय च । 
पाध्णिभ्यां वृषणौ रक्षांस्तथा प्रजनन पूनः ।२७ 
ऊर्वोपरि संस्थाप्य वाहु तियगयत्नतः । 
दक्षिणं करपृष्ठ तु व्यस्य वामतलोपरि ।२८ 
उन्नाम्य शनकेः पृष्टमुरो विष्ठभ्य चाग्रतः । 
संप्रेक्ष्य नासिकाग्र स्व दिशदचानवलोकयन्‌ 1२९ 





योगी के लिए आवश्यक दहैक्रि वहु अपना ओंहार-विहार, सोना 
1. समी कमं युक्तरूप में करे । सभान आर पवित्र यान 
पर कोमल वस्त्र धारण करते हुए, दिना अष्धिकं श्रम क्रिये सुन्दर, शुभ 
आसन पर पद्म, स्वास्तिक आदि योगासनों का अभ्यास क्रे । उस अव 
पर अपने गुर अदि करा क्रम से अखिवादन करे ।२३-२५। गर्दन तथा 
सरको सीधा रवे ' ओऽठनेत्रको ठीक स्थिति में रखते हए, दति कौ 
९८ श. न चरू हुए, दातं के अग्रभाग मे जिह्वा को स्विर रखते दुष्‌, 
पाल्गिसे अण्डफटोषाद्विकी रश्ना करते हुए, जांच पर धून्नाकोत्तिरछा 
रखकर, दाहिने हाथ का पिदधला हिस्सा वाम तल पर्‌ रखकर पीठ का 
गे मी कुद वाहर की तरफ निक्राल कर क्रिसी 


थोड़ा उठक्ररा छत्रीकौ मी 
तरह न देखते हृएु केवल अपी नातिका के अग्रमाम को देसे ।९६-२९। 


समृतप्राधसंचारः पाषाण इव निरचलः } 
स्वदहायतनस्यांतविचिव्य शिवम वया ।३० 
हृत्यदयपीटिकामध्ये ध्यानयज्ञं न पूजयेत्‌ । 
मूले नासाग्रतो नाभौ कटे वा तालुरघ्रयोः ।३१ 
श्रमष्ये द्रारदेदो वा ललाटे मूध्नि वा स्मरेत्‌ । 
परिकल्प्य यथान्याय शिवयोः परमासनम्‌ ।६२ 
तच सावरणं वापि निवावरणमेव वा । 
दारे वा षडस्रे वा चतुरो शिवं स्मरेत्‌ । 
र वोरंतरतः पयः द्दलं तडिदृज्ज्वलम्‌ ।३४ 
ज सध्यस्थारविन्दस्य करमाद्रं दक्षिणोत्तरे । 
विदय त्समानवर्णे च पणं वर्णावसानके ।३५ 
वोडल।रस्य पत्राणि स्वराः षोडश तानि लै। 
पूर्वादीनि क्रमादेतत्प्च कन्दस्य मलतः ।३६ 
ककारादिटकारांता वर्णाः पणन्यिुक्रमाव्‌ । 
भानुवर्णस्य पद्यस्य ध्येयं तद्धदयान्तरे ।३७ 
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एेषी स्विति मे सांस को रोककर बिल्कुल न हिलते लते इए अपने 

देहके मीतर पावती सहित जिव का ध्यान कर। २३०।ह्‌द्य कमल के उपर 
व्यान-यज्ञ के हारा शिवजी को पूजा करे । नासिकाके अग्रमाग ते नासि, 
कण्ठ व तालु केखेदमे, मोरंङे बीच मूलाधार ललाटमेंव शिरमें 
मृल-मन्व द्वारा भगवानु शिव का ध्यान करे । वहां शिव ओर पार्वती के 
लिये परमासन की कल्पना करके उसमे सावरण अथवा निरावरण दो, 
सोलह धा वार दलों की कल्पना करे ।३१-३ ३। उन वरह दधैया 
चार शिवकाम्मरणकरे । भौँकेस्थानपेंदो दल के कमल की कल्पना 
करे जो विजली के समान प्रकाडमान दै । भ के वीच वाले कमल 
दक्षिण-उत्तर की ओर त्रिजली के समान वणं वातत पत्तो के सोलह अ 
मे ककारक्षे लेकर टकार तक्ङे गभरोकी कल्पना करे मौर सूयं 
तानि उतत कमल में चारो ओर युक्त उन अक्षरों का हृद्य के भीतर 
ध्यान करे ।३४.३७। 

गौक्षी रघवलस्योव्ता डादिफान्तायथाक्रमम्‌ 1 

अधो दलास्याम्बुजस्य एतस्य च दलानिषट। ३०८ 

विधूमांगारवणंस्य वर्णा वाद्याश्च लान्तिमा। 

मूलाघारारविन्दस्य हेमाभस्य यथाक्रमम्‌ । 

वकारादिसकारान्ता वर्थाः पर्णमया.स्थिता । ३९ 

एतेष्वथारत्रिन्देषु यत्रं वाभिरतं मन , 

तत्रेव देवं देवीं च वितयेद्धीरया धिया ।४० 

अ गुष्ठमात्रममल दीप्यमानं .समतत 

शुदुधदीपरिखाकरं स्वशक्त्या पूणमण्डितम्‌+४१ 

इन्दुदेखासमाकारं तारारूपमथापि वा । 

वीवारशकमटशं विसासूव्राभमेव वा ।४२ 

उन अक्षरों को, कमल के पत्तों के रूपें कत्पित करना चाहिए । 

नामि ऊपर शी भोर दघ के समान उज्ज्वल वणं के डकारसे फक्रार तक 
के अक्षरोंको यथाक्रम रखे । नीचेकी ओर कमल मंदः प्त कल्पित 
करकं उनमें अद्धर कैसे णे वाले वकार प्ते लकार तक ॐ अक्षरोकी 
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कल्पना करे । मूलाधार वाले कमल का वर्णं सुवणं कौ तरह दै उसके पत्त 
वकार से लेकर सकार तक के अक्षरों युक्त हैँ ।३८-३९। इन कमलो मे 
जहाँ मन रमण करे वहीं पर घोर वुद्धि से शिष्र तथा पावती का चिन्तन 
करे।४०।उस ल्पकी दुभ कल्मना करे-वेब्रगुष्माच दी्तमान टया निल 
है, चारो ओरसे शुद्ध दीपशिवाके समान अपनी शक्ति मे पूणं त: मण्डित 
1४१।वे चन्द्ररेखा के समान आकार वालि, तारा षप नीवार शूक के समान 
अथवा केमल-नाल के समान ह ।४२। 

कदम्बगोलकाकारं तुषारकणिकोपमम्‌ । 

क्षित्यादितत्वविजयं ध्याता यद्यपि वाञ्छति ।४३ 

तत्ततत्वाधिपामेव मूति स्थूलां विचितयेत्‌ । 

सदारिवांता ब्रह्माद्या भवद्ाश्चाष्ट मूर्तयः ४४ 

शिवस्य मूर्तयः स्थूलाः शिवशास्त्रो विनिश्चिता । 

घोरा मिश्वाः प्रशान्ताइच मूर्तयस्ता मुनीश्वरं 

फलाभिलाषसहितेदिचन्त्यान्ताविदारदेः । 

धोरारचेच्चितिताः कय : पापरोगपरिक्षयम्‌। 

चिरेण मिश्वं सौस्येतुन सद्यो न चिरादपि। 

सौम्ये मुक्तिविरेषेण शांतिः प्रज्ञा प्रसिद्धयति ।४७ 

सिद्धयन्ति सिद्धयर्चाव्र क्रमशौ नात्र सशयः ।४८ 

अथवा वे कदम्ब के गोले की तरह अथवा तुषार की कणिका कौ 

तरह हँ । उस समय पृथ्वी आदि पंच तत्वों मे म जिश्च तत्व को विजत करने 
की साधक इच्छा करे उसी तत्व के अधिपति की पूर्ति का चिन्तन करे । 
इससे लिए ब्रद्या आदि से लेकर सदाशिव तक ओर अवादिक्र आठ मूत्तिणां 
है शिव शास्तरीके मतानुारवे पव विव कौही स्थूल मूतियां है। 
मनीषियो ते उतको तीन नामों की बतलाया है-घोर, भिश्रा ओर प्रशान्त 
।४३.४५।जो साधक फल की कामना सहित ध्यान करे तो उन्हे इनम्‌तियं 
चिन्तन करना चाहिये । बोर मृत्तिके व्यान से पाप, रोग करा क्षय होता 
है । खव पिद्धि देते वाली निश्वा सूति अधिक समय में तिद्ध प्रदान करना 
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है तथा प्रशान्त मृति शीघ्र ही मनो-कामना पूर्णं करती है । विशेषतः 


मिश्वा मूं काध्यान करनेसे मूक्तिका लाम होता है ओर प्रशान्त 
दारा बुद्धि को शान्ति मिलती है। इसमे क्छ भी संशय नहीं करि इनक्ते 
दवारोये सवर सिद्धियांँ प्राप्त होती है ४६-४८) 
॥ श्िवध्लान-योग श्रौर उसका स्वरू ।। 
श्री कंठनाथं स्मरतां सद्यः सव्थिसिद्धयः । 
परसिद्धयन्तीतिमत्वेके त वै ध्यायंति योगिनः।१ 
स्थित्यर्थं मनसः केचित्स्थूलध्यानं प्रकुव'ते । 
स्थूले तु निश्चलं चेतो भवेत्सक्षमे तु तत्स्यिरम्‌ ।२ 
रिवे तु चितिते साक्षात्मर्वाः सिद्धयन्ति सिद्धय।३ 
लक्षयेन्मनषः स्थेयं तत्तद्ध यायेत्पूनः पुनः । 
ध्यानमादौ सविषय ततो निविषयं जगु ।४ 
तत्र निविषयं ध्यान नास्तीयेव सतां मतम्‌ । 
बुद्धहि सन्ततिः काचद्ध यानमित्वभिधीयते ।५ 
तेन निविषया बुद्धिः केवलेह प्रवर्तते । 
तस्मात्सविषयं ध्यानं वालाकंकिरणाश्चयम्‌ ।६ 
सक्ष्माश्रयं निविषयं नापर परमाथत: । 
यद्वा सविषयं ध्यान तत्साकारसमाश्रयम्‌ ।७ 
उ प्मन्युने क्रहा-श्रीकण्ठनाथके स्मरण करने से सव प्रकार की 
अमिलाषाए शीष दही पूरी होती है, समर। सिद्धियां मी प्राप्त होती है । 
अतः योगी उन्हीं का ध्यान करते ह।१। अन्य लोगों की सम्मत्ति है मन को 
स्थिर करने के लिये पहले स्थूल लक्ष्य काषध्थान करना चाहिए । उसके 
पचत्‌ सूक्ष्म पर होना सदेन होता है ।२।इसके लिये शिव का चिन्तनं 
करना स्व॑श्च है, जिससे सिद्धियां स्वयमेव प्राप्त हो जाती है । इसलिए 
पन करौ स्थिरता क लिये आन्तरिक रुचि ओौर मावपुवंकं शिव का चिन्तन 
करनाहीश्चोयस्कर है । मनकी स्थिरता की चेष्टा करते हए पहले सगुण 
ओर फिरनिगुण ल्प व्यान करे ।६-४। अनेक विद्वानों का मतदहैकरि 
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१ है यह मनुष्यक्ती वृद्धि को कल्पना 
ह। हाती है।५।जो वुद्धि निविषपर वाली होतीहै वही इक ओर वृत्त होती 
2 । इषके मुकावले सविषय पुण ध्यान सयं कोक्िरणों के समान 
त्यक्ष फनदायक्त है।६।निधिपय पूप माश्रय वाला होता है जौर सविषय 
साकार आश्वय युक्त है 1७ 

निराकारात्मसंवित्तिर््यान निर्विषयं मतम्‌ । 

निवीजं च सबीजं च तदेव ध्यानमुच्यते ।८ 

निराकराश्रयत्वेन सक्राराश्रयतस्तथा । 

तस्सात्सतव्रिषयं ध्यानमादौ करत्वा सवीजकम्‌।९ 

अन्ते निविषय कुर्यानिर्वीज सवंसिद्धये । 

प्राणायामेन सिध्यति दिव्याः शांत्यादयः क्रमात्‌ ।१० 

गातिः प्रशांतिर्दी्तिश्च प्रसादश्च ततः परम्‌ । 

गमः सर्वपिदां चव शां तरित्यसिधीयते 1११ 

तमसोऽन्तर्वहिनिः प्रशान्तिः परिगीयते । 

वदहिरन्त प्रकारो यो दीप्तिरित्यभिधीयते ।१२ 

स्वस्यता या वु वृद्ध :प्रसादः परिका्तितः । 

कारणानि च सर्वाणि सवाह्याभ्यंतराणि च। १३ 

वध : प्रसादतः क्षिप्र प्रसन्नानि भवत्युत । 

ध्याता ध्यान तथा ध्येयं यद्रा ध्यानप्रयोजनम्‌ ।१४ 

निराकार आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना ही निट्पिय ध्यान कहा 

जाता, हदो प्रकार कां होता दै-एक्त निर्वीज, दूपरा सवबरीज ।८। ये 
निर्वीज ओर सवीज दोनों मेद निराकार तथा साक्रार के आश्वय भेदके 
कारण टी निर्य जरिये गये ह । इसलिए ये दोनों ही आवण्यक है भौर 
साधक पहिले सविषय (जदीज)ध्पान करके फिर निर्जर का अभ्यास करे। 
प विधि मे उदेश्य पणेत यिद्ध हो जाता है । इसके लिये प्राणायाम के 
अभ्याम्‌ द्वारा णान्ति आदिक देवियों को प्राप्त करना उचित है।९-१०।इस 
ान्तिरूपी देवी के चार दजं हँ शान्ति, प्रणान्ति, दीति ओर प्रखाद। 


नितिषव गिग) कोई ध्यान ग्री नही 
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सव आपत्तियों के शमन का नाम ज्लान्तिहै। मीतर तथा बाहर के अज्ञा- 


नान्धकार के पिटने का प्रशान्तिहै। बाहर ओौरुभीतर प्रकाश ही जाने 
को दीप्ति कहा गधा है ।११-१२। वुद्धि स्थिर होकर स्वस्थ हो जाय वर्ह 
प्रसाद है। बुद्धि की देसी स्थिरतासे ही बाहरी ओौर भीतरी लक्षय प्राप्त 
होते है। व्यान को करने के लिए पहले घ्याता, व्यान, ध्येय ओर ध्यान 
का उदुदेष्य भी समज्ञ लेना आवश्यक दै ।१३५१४। 
एतच्चतुष्टयं ज्ञात्वा ध्याता ध्यानं समाचरेत्‌ । 
ज्ञानवेराग्यसपन्नो नित्यमन्यग्रमानसः ।१५ 
श्रहुधानः प्रसन्नात्मा ध्याता सद्धिरुदाहूत । 
ध्ये चितायां स्मतो धातुः शिर्वाचता मुहुयु ह 
योगाभ्यासस्यथाल्पोऽपि यथा पापं विनाशयेत्‌ । 
ध्यायतः क्षणमात्र वा च्रदया परमेशवरम्‌ । १७ 
अन्याक्िप्तेन मनसा व्यानतित्यभिधीयते ।१८ 
बुद्धिप्रवाहरूपस्य ध्यानस्यास्यवलंवनम्‌ । 
ध्येतमित्यच्यते सद्धिस्तच्च सांव स्वयं शिव।१९ 
विमुक्तिप्रत्ययः पूणेमश्चयं चाणिमादिकम्‌ । 
शिदध्यानस्य पृणस्य साक्षाद्ुक्त प्रयाजनम्‌ ।२० 
यस्मात्सौख्यं च मोक्ष च व्यानादुभयमाप्नुयात्‌ 1 
तस्मात्सर्वं परित्यज्य ध्यानयूक्तो भवेन्नर ।२१ 
ध्याता सत्पुरु ज्ञान वैराग्य से युक्त, व्यग्रतासे शु्य तन वाले, 
श्रदधायुक्त, प्रसन्न आत्मा कटे गये है १५। ध्यान का शब्दराथं “ध्ये चिन्ता- 
याम''धातु के अनुसार किसी विषय का निरन्तर चिन्तन करते रहना उचित 
है 1 इस लिये सावक को सदव शिव का चिन्तन करते रहना उचित है । 
लिख प्रकार थोडा.सा योगाभ्यास भी पापोंको नष्ट कर देता दै,इसी प्रकार 
श्रदधापूवैक थोड़ी देर तक मी परमेश्वर काध्यान करनेसे पापदृरहो 
जाति ह 1 १६-१७} मन कौ विक्षेप रहित अवस्था का नाम ध्यान कहा है। 
गह बुदधिका प्रवाहे रूपी ध्यान जिस अवलम्बन पर रहता है वही ध्येय कहू 


~ ` "क्न 
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जाताटै। ज्ञारियो के मतानूतार इसप्रकार का सवश्रेध्र॒ अवलम्ब क्चिव ओर 
अम्विकादही टँ ।१८-१९। इस प्रकार शिव ध्यान कै प्रयोजन ये हैं मवति, 
प्रत्यययुक्त एेऽवयं ओर अणिमादि आटो सिद्धियां।२०। ध्यान से ही मनुष्य 
मोक्ष ओर सांसारिक सूख दोनों को प्राप्त कर सकता है, इससे सवउपायो 
को अपेक्षा ध्यान को ही अद्धीकार करना चाहिये 1२ १। 

नास्ति ध्यानं गिना ज्ञानं नास्ति ध्यानमयोगिन। 

ध्यानं ज्ञान च यस्यास्ति तीणस्तेन भवाणवः २२ 

ज्ञानं प्रसन्नभेकाग्रमलेषोपाधिवज्जितम्‌ । 

योगाभ्यासेन युक्तस्य योभिनस्त्वेव सिद्धयति ।२३ 

प्रक्षीणाशेषपापानां ज्ञाने ध्याने भवेन्मतिः। 

पापोप्रहतवुद्धीनां तद्वार्तापि सदूलंमा ।२४ 

यथा वहिनरमहादीप्तः शष्कमाद्र च निदंटेत्‌। 

तथा गभाश्भं कमं ध्यानाग्निदेहते क्षणात्‌ ।२५ 

अत्यल्पा-पि यथा दीपः सुमहन्नाशयत्तमः । 

योगाम्यासस्तथात्पोऽपि महापापविनारयेत्‌। 

ध्यायतः क्षणसाच्रः वा श्रद्धा परमेश्वरम्‌ । 

यद्‌भवेत्मुमहच्छेयस्तस्यांतो नं व विद्यते ।२७ 

नास्ति ध्यानसमं तीथं नास्ति ध्यानसमं तप। 

नास्ति ध्यानसमो यज्ञस्तस्माद्ध यानं समाचरेत्‌।२८ 

ध्यान दही ज्ञान का मुख्य साधन ओर योग कै विना ध्यान सिद 

नहीं हो सकता । इसलिए योग द्रारा व्यान का प्रप्ति करना सर्वोपरि कतव्य 
> । जो ज्ञान भौर ध्यान दोनों को प्राप्त कर लेता दै वह इस संसार चक्र 
ये निष्चय दी मक्त हो जाता दै।२२-२३।जिनके पापक्षीण हौ जाते है उम्हीं 
क रुचि ज्ञान ओर ध्यान की ओर जाती है मन्यथा पापौ लोगों को तो इस 
तरह की बातें भौ अच्छी नही लगती। २४।जेसे प्रज्ज्वलित अग्नि गीलि सूखे 
क्व पदाथ को मघ्म कर देती है उसी प्रकार ध्यान कौ अग्नि भी अच्छे 
वरे सव तरहके कर्मकोश्रीयृ ही न्ट कर देती है ।२५। जिस प्रकार 
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साधारण द।पक बहुत वड़े अन्धेर कोद्र करदेता है उषी प्रकार थोडा. 


सा योग साधन मी वद्धे-वडेपागों द्र करदेना है।२९ {श्रद्रःपूवंक् पर- 
मेए्वर का थोड़ी देर भी ध्यान करने से अनन्त कल्धराण की प्राप्ति होती है 
।२७।तीथ,तप यज्ञे आदि मी ध्यान की समानता ही कर सकते, इसलिये 
ध्यान करना ही परम कतंभ्य है ।२८। 
तीर्थानि तोयपूर्णानि देवान्पाषाणमन्मयान्‌ । 
योगिनो न प्रपद्यन्ते स्वात्मप्रत्ययकारणात्‌ ।२९ 
योगिनां च वपुः सूक्ष्म भवेतपरत्यक्षमेश्वरम्‌ । 
यथा स्थ्‌.लमयुक्तानां मृत्काष्ा्ं : प्रनत्पितम्‌ ।३० 
यथेहातश्वरा नाज्ञः प्रिया स्युर्न वहिश्चरा । 
तथांत्घ्याननिरताः प्रियाः शंभोनं कर्मिणः ,३१ 
वरहिष्करा यथा लोके नातीव फलभोगिन । 
हृष्ट वा नरेन्द्रभवने तद्टदत्रापि कर्मिणः ।३ 
यद्यतरा _ विषद्यत ज्ञानयोगाथ'मुचतः । 
योगस्योदयोगमात्रं ण खुद्रलोकं गमिष्याति ।३३ 
अनुभूय सुख तत्र स जातौ योगिनः कुले । 
ज्ञानयोगं पुनलब्ध्वा ससारमतिवतंते ।३४ 
जिज्ञासुरपि योगस्य यां गति लभते नरः । 
न तां गतिमवाप्नोति सवेरपि महामखं . ।३५ 
„ वजुत दुलवन्ज्ञंय तथा पापेन योगिनः । 
न लिप्यते च पापौषेः पद्चपव' यथांभसा ।३६ 
यस्मिन्देदो वसेन्नित्यं शियोगरतो मुनिः । 
सौऽपि देशो भवेत्पृतः स पूत इति किं पूनः ।३७ 
तस्मात्सवं परित्यज्य कृतमन्यद्िचक्षणः । 
सवेदुःखप्रहाणाय शिवयोगं समभ्यसेत्‌ 
जल गक्न तीर्थो ओर मिट्टी अथया पाषाण की मूत 
योगी लग इसी लवं नही करते क्योकि उनको आ 


\ 


1३८ 


कौ पूजाउपसना 
त्ता करा ज्ञान हो जातां है 


छि २. - 5 
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1२९ योगौ लोग 
भादि की यत्ति 


रा ईश्वर में मिल जाते द्ै। मिटटी कृाष्र 
लिए रची गरईहं जो योगे अनजान 
१९०।। जत अ्रकरार्‌ राजा को बाहरी काम करने वालों की अवेक्षा भीतरी 
काम्‌ करने वाले अधिक महत्व के जान पडते है उसौ प्रकार भगवादूखिव 
को भी अन्तरम ध्यान करने वाने योगी विशेष श्रिय होते हैवाहरी कमं- 
काण्ड नाल नहा हते । जिस प्रकारे हथ फौलाकर मांगने वाले बहृत्त थोडा 
कल व्रात करते ई, पर राजाके खास आदमी पुराफलपा जाते है, वैसा 
ही यहांमी होता है ।३१-३२। जो आन्तरिक माव से ज्ञान-योग के लिए 
दयम करते हवे चह पे विपत्तिग्रस्त दीति हैँ षर अन्त मे सद्रलोकः 

को प्राप्तकर लेते है ।३३) वे लोम ससारमं सव प्रकारके सुख पाकर 
योरि्ंके कुल घे जन्म लेते हैँ भौर वहां ज्ञानयोग को सिद्ध करके मूक्त 
हो जाति हैँ ।३४। साधारण योग साधक भी जिस महान्‌ यतिक प्राप्त 
करलेता हैव वडे-वबडेयज्ञों से भी प्राप्त नह हो सक्तो ।३५। जसे 
यको चःवलद्रारा नदीं तोड़ा जा सकता, जसे कमल का पत्ता जल 
से प्रभावित नहीं होता उसी प्रकार योगी षर किसी पापयातापकरा 
रभाव नह। हाता ।३९। शिव-योग का अभ्यास करने वाला जिस दे मे 
रहता ह, वड देश पवित्र हो जाता है, तो वह योगी तो महा पचित होगा 
ही ।३७। इसलिये अपना कल्याण चाहने वाले को सदव अन्य साधनों 
कौ अपेक्षा शिव-याग का आश्रय ही लेना कर्तव्य है ।२३८। 

एतच्छिवपुराणः हि समाप्त हितमादरात्‌ 

परितव्यं श्रोतव्य च तथैव हि ।३९ 

नास्तिकायन तक्तव्ससश्रद्धाय रठाय च । 

अभक्ताय मह॒ तथा धम॑ध्वजाय च ।४० 

एतच्छुत्वा ह्यं कवार भवेत्पापं हि भस्मसामू 

अभक्तो भक्तिमाप्नोति भक्तो भक्तिसवद्धिभाक ।४१ 

पुनः श्रते च सदुभक्तिमू कतिः स्याच्च श्रते पुनः । 

तस्मात्युनः पुनश्चैव श्रोतव्य हि मूमृक्षभिः ।४२ 
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पचनवृत्तिः प्रकतग्य पुराणास्यास्य सद्धिया । 

परं फल समुद्दश्य तत्प्राप्नोति न संशयः ।४३ 

पुरातनार्च राजानो विप्रा वेद्यार्च दत्तमा। 

सप्तकृत्वस्तदावृत्याऽलभ त॒ शिवृदशनस्‌ ।४४ 

श्रोष्यत्यथापि यश्चेदं मानवो भक्तितत्पर । 

इह भुक्त्वाऽखिलान्भोगानंते मुक्ति लभेच्च सः ।४५ 

एतच्छिविपुराण हि शिवस्यातिप्रियं परम्‌ । 

भुनितिमुवितिप्र ब्रह्मसंमितं भक्तिवद्धं नम्‌ ।२५ 

एतच्छिवपुराणस्य वक्तुः श्रोतुडच सर्वदा । 

समणः ससुतः सावः शं करोतु स शकरः ।४७ 

व्यासजौ ने कहा इस शिवपुराम को प्रयत्नपू्वेक पडना ओर 

आदर पूवक आयन्त ॒सुनना चाहिए ।३९। जो कोई नास्ति भावापन्ल, 
धद्धारहित, शठ, शिवजी का अक्त तथा धर्म कांग करते वालः जान 
हदे उक्षके प्रासने इतरेत कटे ।४०। इपङे एक बार सुन सेलेने मेदी 
समस्त पाप मस्मपो जाते हँ अभक्त व्यक्ति भक्त बन जाता दै ।वे 
समूद्धिवान बनते ह ।४१। दूमरो बार सुननेसे श्रेष्ठ भित प्रात होती 
है मौर फिर सुनने से मुक्ति मिलती है । इलिए मोक्षाभ्निलाषिधों को 
बारम्बार सुनना चाय ।४२। जो कोई सदू-बुद्धिस इमे पाच वार 
लेता उमे रमगति प्राप्त होने पे कुछ भी म॒न्देह्‌ नहीं रहता।८५प्राची- 
तकाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्य आदि इको सात वार पाठ करके शिव 
का दशेत प्राप्त कर चुके है।८५।जो मनुष्य इसे भप्रितिभावपू्वक सुनते हवे 
इस लोक मे मनस्य भोगों को प्राप्त करके अन्नम मूक्ति लामकरकेहै 
॥४६। यह दिपरपुराण शिवजी को अत्तन्त प्रिय है, यह मुक्त मूविति का 
देने वाला बरह्म य ओर्‌ भक्ति की वृद्धि करने वाला है।४६।दघ शिल 
पुराणके त्रक्ता ओर श्रोता ना गणपति, का ७ £ 
जकर मगवान कल्याण करे ।४७। क (4 धः ६ 


॥ श्री शिवपुराण समाघ्न 
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